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ध्यात्पिक्र व्याख्या ) 


( 


| ओदरेम्‌ ॥ ` 
अथर्ववेद-भाष्यम्‌ 


[ काण्ड १९-९३ 


भाष्यक्रार- 


प्रो विश्वनाथ विद्यालंकार 


| प्रकाशक- 
रापलाल कपूर टूस्ट 
ग्राम रेवली, पो० ई° सीः मुरथल 


-जि० सोनीपत- १३१०३९ 
(हरियाणा) ` 


टूस्ट के उदेश्य- 
प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण, उसकी रक्षा तथा 
प्रचार एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, 
भारतीय विज्ञान ओर चिकित्सा 


प्रकाशीय वक्तव्य 


वेदविद्याविशारद स्वगीय . पण्डित श्री विश्वनाथ जी विद्यामार्तण्ड कौ 


द्वारा जनता की सेवा। 


प्रकाशक 

रामलाल कपूर `दूस्ट्‌ 
रेवली, सोनीपत- ३९ (हरियाणा) 
(०१३०) ३२९०२७६, २१००२८५ 
#/6)- कलना प्ण 


प्राप्ि-स्थान- | 
१. रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर 
मर्चण्टस्‌, २५९६, नई सडक, दिल्ली 
२. विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, 
४४०८ नई सडक दिल्ली- ६ 
३. सुबोध पाकेट बुक्स, २/२ बी" 
अंसारी रोड, नई दिल्ली- २ 


द्वितीय वार- ६०० 
वि° सं" २०६५ (सन्‌ २००८) 
मूल्यम्‌- १२०.०० 


मद्रकः श 
अजय प्रेस 
टली 


 अनुपमकृति अथर्ववेदभाष्य के काण्ड ११-९३ का प्रकाशन प्रथम बार सन्‌ 


१९८३ ई° मे किया गया था। इस वेदभाष्य के जो-जो भाग समाप्त हो जाते 

है, उन-उन का पुनः प्रकाशन श्री रामलाल कपूर दृस्ट द्वार .अपने संसाधनों या 

जनता के सहयोग से कियां जाता है। पूर्वोक्त अथर्ववेदभाष्य काण्ड ११-१३ 

समाप्त हो चुका है ओर जनता की मांग बद्‌ रही है, अतः श्री रामलाल कपूर 

ट्रस्ट अपने संसाधनों से इस भाग का प्रकाशन तत्कालं कर रहा है। 

चौधरी प्रतापसिंह ने प्रो" विश्वनाथ विद्यामार्चण्ड द्वारा रचित प्रथम तीन 

काण्डात्मक अथर्ववेद भाष्य "रा ब" चौ" नारायण सिंह प्रतापसिंह ट्रस्ट 

करनाल' की ओर से आर्य समाज शताब्दी समारोह (सन्‌ १९७५) के अवसर : 
पर प्रकाशित कराया था। उसके पश्चात्‌ १८-१९ काण्डं का भाष्य सन्‌ १९७७ ` 
मे, काण्ड १४-१७ का भाष्य सन्‌ १९८१ मेँ ओर काण्ड ११-१२ का भाष्य 
सन्‌ १९८३ ई° में "दयानन्द निर्वाण शताब्दी ' के अवसर पर कराया गया। सन्‌ 
१९८६ ` ई" मे चौधरी प्रतापसिंह के असामयिक निधन के पश्चात्‌ उनके 


` उत्तराधिकारी पुत्र ने इस कार्य मेँ कोई रुचि नहीं ली ओर अन्ततः श्री रामलाल 


कपूर टृस्ट ने अपने संसाधनों से सन्‌-१९९२ मे इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन 
का कार्य सम्पन्न किया। | 

` अजय प्रैस, दिल्ली के स्वामी के सहयोग से अथर्ववेदभाष्य के काण्ड 
११-१३ की मुद्रण व्यवस्था के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्री रमेश आर्य 
पुस्तक-बन्धनालय दिल्ली को ग्रन्थ की उत्तम साज-सज्जा ओर सुदृढ्‌-सुन्दर ` 
जिल्द तैयार करने के लिए हार्दिक धन्यवाद्‌। 


रामलाल कपूर दूस्ट “`  विजयपाल विद्यावारिधि ` 
रेवली, सोनीपत १० सितम्बर सन्‌ २००८ ई. ` 


की क कनन््कर 0 


भाष्यकार का संक्षिप्त परिचय 


भाष्यकार प्रोफेसर विश्वनाथ का जन्म सन्‌ १८८९ मेँ गुजरांवाला 
(पाकिस्तान) में हुआ था उन्हे नौ वर्षं के वयः मेँ गुजरांवाल -कौ वैदिक 
पाठशाला में प्रविष्ट कराया गया। यह पाठशाला गुरुकुल का प्रारम्भिक नौज 
थी। वैदिक पाठशाला के संचालक महात्मा मुंशीराम थे ओर आचार्य पं" गंगादत्त 
थे। कुछ काल पश्चात्‌ सन -छात्र तथा अध्यापक गुरुकुल काङ्गढी में पहचे। 
आप ने गुरुकुल काङ्गडी से सन्‌ १९१४ मे 'विद्यालंकार' -उपाधि प्राप्त कौ। 
दीक्षान्त समारोह मेँ आप को चार सुवर्णं पदक ओर एकं रजत पदक प्राप्त हुए 


थे। उसी वर्ष आप गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर नियुक्त हृए। ` 


प्रारम्भ मे आपने दर्शन शास्त्र ओर रसायनशास्त्र का अध्यापन किया बाद्‌ मेँ वेद. 


विषय पटाने लगे। आचार्य रामदेव के आचार्यत्व काल मेँ उपाचार्य के रूपमे . 


पन्द्रह वर्षं तक कार्य करते रहे। गुरुकुल काङ्गदी विश्वविद्यालय ने आप को 
'विद्यामार्तण्ड' की मानदोपाधि से विभूषित किया था। आप सन्‌ ९९४२ मेँ सेवा 
निवृत्त हुए। उसके पश्चात्‌ आप लेखन म प्रवृत्त हुए। ११ मार्च सन्‌ १९९१ को 
एक सौ तीन वर्ष कौ परिपक्व आयु मेँ परलोक प्रयाणः किया। | 

वैदिक साहित्य की सेवाओं के उपलक्ष्य मेँ आप को संस्थाओं हारा 
सम्मानित तथा पुरस्कृत किया ` गया। उनमें से प्रमुख रहै सन्‌ १९७९ में 
"गङ्गप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार", सन्‌ १९८३ मँ “गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार (1 
"उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी पुरस्कार" ओर सन्‌ १९८७ मे वेदवेदाङ्ग पुरस्कार। 

भाष्यकार की कृतियाँ- १. सामवेद का आध्यात्मिक भाष्य २. 
सन्ध्यारहस्य ३. वैदिक पशुयज्ञ मीमांसा ४. वैदिक जीवन ५. वैदिक गृहस्थाश्रम 
६, नाल सत्यार्थ-प्रकाश ७. बाल ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ८. अथर्ववेदपरिचय ९. 
अधर्ववेदभाष्य (१-२० काण्ड) १०. यजुवैद स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा। 


ग्रथवेवेद-भाष्य की विषय सूची ` 
विजेष- (क) काण्ड ११ ते काण्ड १३ तक सम्बन्धी 


ॐ > 


शौर रों वारा इन सुकष्तो के विष्यो को संक्षेय मे दर्शा दिया है । 


(ल) ५० काण्ड ११, सुक्त २ के मन्त्र २५ को व्याश्या के प्रसङ्ख मे 
ज्योतिष सम्बन्धी दो चित्र संलग्न है, जिन के द्वारा मन्त्र २५ के तत्वों शा 


- स्पष्टीकरण किया है । ॥ 
ह  कण्ड ११. $ 4 
सं विषय ` | सकत 
„ १ ब्रह्मौदन , ि 
२ भव, शव, ख २ . 


३ भ्रोदन-ब्रह्म तथा भ्रोदन छष्यन्न ३ (१) `: | 
म्रोदन प्रारान ३ (२) भोदन का प्राघ्यात्मिक स्वल्प २८३) 
४ प्राण के विविच स्वरूप £ ४ 


५ ब्रह्मचर्ये | ` 3 ५ 
६ पापमोचन | । -६ 
७ उच्छिष्ट ब्रह्य । ७ 
८ मन्यु. का विवाह, शरीर-र्वना . क 
€ देवो-भ्रसुरों का युद श्रौर नाना.भस्त्र शास्त्र 8, १० 
काण्डे १२ 

१० समग्र भूमि कां भरण-मोषण, भूमि. मता, 
पर्जन्यः पिता . 
११ यक्ष्मनादन | २ 
१२ गृह्य-कत्तंव्य, गृही, संन्यासी भ्रौर उसकी श्रन्त्येष्टि ३ 


१३ वशा का स्वद्प, वेदवाणी के प्रचार मे स्वतन्त्रता ४ 

१४ ब्रह्मगवी का स्वरूप, ५(१)-५(६) 
| काण्ड १३ 

१५ रोहित परमेश्वर, राजा, तथा भ्रादित्य १ ` 

` १६ रोहित = फरमेष्वर्‌, भरादित्य . २ 


१७ भ्रध्यात्म (परमेश्वर) तथा भ्रादित्य ३ 
१८ भ्रध्यात्म (सविता) + ४(१)-४(६) 


१७१ 
१९३ 


२२२ 
२६४ 
२९७ 
३३४ 
२३८१ 


२८६ 
४२२ 
ठठ 
४९९ 


न्च 


0 
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अथववेद -भाप्यम्‌ 


(काण्ड १९-१२-१३) 


 , ॐ भ्रोरेम्‌ ॐ 
अथवेवेद-माध्यम्‌ 
क{णड़ ११ सक्छ १ 


विषय प्रवेश 


१--काण्ड ११ ॥ सक्त १ मे ३७ मन्तं है । निर्वाचित भ्रग्रणी को यज्ञद्रारा 
सम्राट्‌ रूप में स्थिर करना, उसके राष्ट्िकर्तव्यों का निर्देश, तथा 
तद्‌ द्वारा भौर सन्नाट्‌-पल्नी द्वारा, समथ-पमय पर राष्ट के देवों 
भ्र्थात्‌ विद्वान, देवियो, ऋषियों, छषिसन्तानो, तथा ब्रह्मज्ञो भौर 
वेदज्ञो को भ्रामन्तित कर उन्हँं “ब्रह्मौदन समपित करना-~भादिं 
विष्यो को चर्चा ११।१ सुक्त मे विस्तार पूर्वक हुई दै । 

२-्रजा सहित “प्तऋषि--जो कि परस्परा प्राप्त सचिव है सजसूय 
यज्ञ द्वारा, निर्वाचित भ्रप्रणी को, सम्राट्‌ पद के लिये निर्धारित 
करते ह (मन्व १-३) । 

३-सम्राट्‌ “सजातंः भर्थात्‌ समान पद वाले तथा ` सजातीय राजाभ्रो के 
साथ मिलकर प्रजोन्नति करता है (मन्त्र ७) \सम्राट्‌ का. भरथं है- 
“संयुक्त राज्यो का मुखिया” प्रोर खान्राज्य का भरथं “संयुक्तः 
राज्य । तथा देखो.“सखजातान,' (६) 4 । 

४--श्रगिि" पद द्वास प्रधान मन्त्री का, धमम्‌ द्वारा राष्टरका, तथा 

“समिधा दयाया राजकर का वणन (४) । ` | 

५--उपज के तोन विभाग करने, भर्थात्‌ देव माग, पितृमाम, तथा मत्यं 
भामं (५) । 

६-“राजकर'" का, प्रतिवषं माप कर, निष्चित करना (६) । 

७- धान्य का भरवहनन स्वय राजपत्नी करे (८-१०) ॥ ` 

<--उम्राद्‌ के लिये ३ वरं (१०-११) 1 


1 अथववेवेद-माष्य कां०.११ १ सूु० १ 


€- श्रभ्यागत श्रतियथियो के बैठने के लिये काष्टनिमित-बुना हरा कोच, 
“दवम्‌ (१२)) 


१०--भ्रम्यागतो मे राष्ट के देव प्रर्थात्‌ विदान्‌, चोमायमान महिलाए , 


ऋषि, ऋषियन्तानें तथा तपस्वीयण (१००१४,१६) \ 
११- मोदन का मोजन दित्तकर है (१५) । 
१२ मरोदन ककन की विधि (१६-१९) । 
१३ - वंद परम्पख मे ्चक्तित शे पुख्ष द्वारा लगातार किये जए प्रहिथि- 
यज्ञ खामाजिके भहा सुकमे है (१९) । 
१४- ब्रह्मौदन यज्ञ करना “देवयान” माम है, रौर स्वर्गरूप है (२७) । 
१५-- सम्राट्‌ के कतव्य (२१.२२) 


६-वेदि का विधिपूर्वकं नि्मणि, तथा योवा के वड्‌ की अक्ति वारी 


वेदि (२३). 


१७--ज्न च शर्या्‌ जह, रौर दवि अर्थात्‌ कटी, भूमिरूपी राजमाता र ` | 


दुद्रा हाथ है (२४) 
८ बनिदैदवदेव ऊ परिपग्व-श्रोदन का वेदि मे सचय (२४) । ` 
१९--सञ्राट्‌ द्वारा, अभ्यागत ब्रह्मों को ^रएेकमत्य मे होने को प्रथन 


(२६) १ 


२० ब्रह्मौदनयज् अर्थात्‌ ग्रहिष्य तरे राजपत्नी द्या बहो को, अन्नदान | 


(२६) ॥ ` 

१- प्रत्येक यज्ञिया महिला का प्रत्येक ब्रह्मज्ञ के साय "एकपकि पत्नीत्रतः 

` भं रहकर विवाह क्म सुचना (२७) ! 

दर-ङृषि द्वारा प्राप्त अ्रन्नज्योति, अमृत, हिरष्य, कामधेनु गो, उच्चा चन 
प्रौर सच्ची निधि है › जिस गृह मे यह प्रन्दं दै बह “स्वये . रूप है 
(२८) ॥ 

२३- दो श्रकार के पितर (२९) । 

२४ स्वर्गे (३०३१), श्रौर नाक (३०) 1 

२५ स्वर्गी गृहंजीवन भं धृत का महत्त्वं {३१}! 


२६-श्रभ्यागतो मे आं मएं अरब्रहाह्धो को मी भ्रन्न अदान, परन्तु | 


प्रामन्तरि्चो की एवित से पृथक्‌ देटा कृर, मरत प्रदान (३२.३३) । 
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२७ 1 भन्न की रक्षा करना, राष्ट्वासी प्रत्येक जनका कतेव्यहै 
३) ¦॥ 

२८-- “पुमान्‌ धेनु" भर्थात्‌ बेल की प्राप्ति, तथो इसका महत्त्व । ञ्नौर 

` वृषभ का प्रदान ऋषियों भौर ऋषि सन्तानो को- यह वेदिक संस्कृति 
है (३४,३१) । 

२८-सप्तरदिम-भादित्य मे स्थित “यज्ञनामक” परमेवर की प्राप्ति {३६)। . 

३ ०- ब्रह्मौदन रूपी स्रतिथियज्ञ द्वाया “सुकृतस्य -लोक" मे भौर “उत्तम, ` 
नाक" मेँ श्रारोहण (२३७) । | । 


ऋषि ब्रह्मा १-३७ । देवता मोदनः । ` च्िष्टुप; १ अनुष्टुनगर्भा 
भुरिक्पदिक्तः; २ बुहतीगर्भां विराट्‌; ३ चतुष्पदा शाक्वरगर्भा जगती 
४, १५-१६ भुरिक्‌; ‰ बृहतीगर्भा विराट्‌; ६ उष्ण; = विराड्‌ गायत्री 
९ श्चाक्वरातिजायतगर्ा जगतो; १० पुरोतिजगती विराड्जगती 
११ जगती; १७ बिराड ` जगती; १८ श्रतिजगतगर्मां परातिजागता 
विराडतिजगती; २० भरतिजागतगर्मां ज्ञाक्वरा चतुष्पदा मुरिग्जगती 
२१, २४-२६, २९ विराड्‌ जगती (२९ भुरिक्‌), . २७ भ्रतिजागतगर्ा 
जगती; ३१ भूरिष्ट्‌; ३५ चतुष्पदा ककुम्मत्युष्णिक्‌; ३६ पुरोषिराड्‌ 
(व्याघ्रादिष्ववगन्तब्या) ; ३७ विराड्‌ जगती । .. 


अग्ने जायस््रादितिर्नाधितेयं जर॑ह्मोदनं प॑चति पुत्रकामा । 
सप्त्रषयों गूतकृतस्ते त्वां मन्थन्तु परजया सदेह ॥१॥ ` 


, ˆ (मने) श्रग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ हे ्रग्रणी ! (जायस्व) तु भ्रकट होः 
(इयम्‌ अदित्तिः) यह पृथिवी (नाथिता) नाथवती होना चाहती है, अपना 
स्वामी ` चाहती है, (पृक्रकामा) तु. जसे पुत्र की कामना वाली हो कर 


, (ब्रह्मौदनम्‌) ब्रहाज्ञो* तथा वेदज्ञो के निमित्त, । श्रोदनं पचत्ति) खतो मे 


| १. इस कां वास्तविक अभिप्राय है कि “बह्मा के भसादना्थ, ब्रह्मज्ञो तथा ` 

केदर्थोः का परिपक्व श्रोदन दारा सत्कार करना" § मन्व इ७्येकी व्याख्या ये इस 
श्भिभ्राय को स्पष्ट किया भया है 1 सूक्त ११११ में जहां ज्रद्ौदन श्षब्द पटित्त दै, वहां 
इख कमी यदी व्याख्या जाननी चाये । ॥ 


६ । भ्रयतरवेद-माष्य 


प्रोदन को परिपक्व करती है । (ते भ्रुतङ्ृतः) वे सत्यानुष्ठानी (सप्तच्छषयः). 
सात ऋषि; (प्रजया सह) प्रजा के साथ मिलकर, (इह) इस राष्ट्र या 
साम्राज्य मँ (त्वा मन्यन्तु) मन्थन करके तुके उत्पन्न ` करर, भ्र्थात्‌ प्रकट 
करर, जसे कि वे मन्थन करे प्रग्नि को प्रकट करते ह । | 
| मन्व द्वचथंक है 1 यज्नियाम्नि का तथा राष्टराप्रणीरूप राजाग्नि का 
वर्णेन हरा दै । यज्ञियाग्नि को यज्ञपि लोग दो अरणि्यो से मथ कर भरकट 
करते है, राजाग्नि. को सप्ठपि-तथा-प्रजा दो. भरणियां बन कर, परस्पर 
सहमति से मन्थन भर्थात्‌ छानबीनं करके जन्म्‌ देते या. भरंकट ` करते ह। 
पृथिवी जो खेतो मे प्रत्र पकातौ है उद ब्रह्य ग्रथात्‌ परमेश्वर के प्रसादन 
के निमित्त, यज्ियाग्नि सें श्रुत करना होता है । इसी प्रकार ब्रहाज्ञो भ्रौर 
वेदज्ञो के उपभोग के निमित्त, कृष्युत्पन्न ्ओोदन को राजाग्नि' के प्रति ग्रपित 
` करना होता है । यज्ञियाग्नि भ्राहृतान्न को सवत्र प्रसारित कर सर्वोपकार 
करती है, इसी प्रकार राजागिनि प्राप्ठ.भन्न का -विभागपूर्वंक स्वेत्र भ्र्थात्‌ 
स्र मअजामेंबाट देतो है। पृथिवी विना स्वामी के महीं रह सकती, इस 
लिये वह्‌ राजाकेख्पर्मे पुत्रको कामना करतीहै। श्रदितिः धृथिवीनाम 
(निषं० ११) । | | 
सप्ठशषयः राज्य के सुचादरूप मँ संचालन के लिये न्यून-से-न्यून 
सात ऋषिकोटि के अ्रमात्य चाहिये । यथा “सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुरवोतं 
परौक्षितान्‌” (मनु० तथा सत्याथेशरकाश, समुल्लास ६) । मनु ने ची प्रथम 
सात सचिवौ को नियुक्त करने का निर्देश रिया है । प्राधिर्दविक जगत्‌ मे भी 
सुप्ति मण्डल ह, जिस मेँ कि सात ऋषि विराजते है । ्राध्यात्मिक जगत्‌ 
में भी सातऋषिर जोकि शरीरका संचालन करतेै। इसी प्रकार 
. श्राधिभौतिक भर्थात्‌ राष्ट्रिय जीवन मे भी सनु ने ७ सचिवो की विधिं लिखी 
है । भराध्यात्मिक जगत में सात ऋषि यथा “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे" 
` (यजु ३४।५५) । ये सात ऋषि दै ५ ज्ञानेन्दरियां, ` १ मन श्रौर `सातवीं 
विद्या । ये सातों ऋषि है । परन्तु इन वारा प्रप्त ज्ञान को, स्वार्थं मावना 
तथा लोभ, काम, रोध ग्रादि वृत्तियां विकृत कर देती है । परन्तु सात्विक 
व्यवितत को इन समत ऋषि्यो द्वारा प्राप्त ज्ञान मूलतः यथाथं होतवा-है । 
` श्रह्मौदनम्‌ ब्रह्म के नाम पर ब्रहाज्ञो भौर वेदज्ञो की ` भन्नादिद्यरा 
सेवा । मन्व के अनुसार पिरयो, जो कि ब्रहाज्ञ भरं वेदज्न होति हृए, 
न्रमात्यरूप से प्रजा के शासने मे, राजा की सहायता करते ह उनकी, तथा 
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तत्सदृश राष्ट के अन्य ब्रह्मज्ञो भौर वेदज्ञो की श्रघ्नादि द्वारा सत्कार पूर्वेक 

सेवा “ब्रह्मौदन” है । एसे' व्यक्ति आधिभौतिक दृष्टिसे राष्टरकेदेवहै। 

इसीलिये रेसो को संस्कृत में “भ्रदेव"” कहते है । देसे व्यक्तियों की सेवा 

४५ त है, पृथिवीस्थ प्रजा दुःखों के नदसेपारहो जाती है। 
मे `यो देवानं स इमां पारयाति" मे “इमाम्‌” से 

पृथिवी की प्रजाहै] 1. ` . ` 7" 


कृणुत धूमं ठेषणः सस्वायोऽद्रौषाविता वाच॒मच्छं। 
ञयमभि. पततनाषाट्‌ सुवीरो येनं देवा असंहन्त दसुन ॥२॥ 


(वृषणः) हे सुखो की. वर्षा करने बालो! (सखाय :} हे सबके 
मित्रो ! (भ्र्रोधाविताः) हे द्रोह विहीन प्रजा द्वाराः रक्षा ^ -# सप्तं 
ऋषियो ! (वाचम्‌,  भ्रच्छ) वेदवाणी को स्वामिमुखंकरके, उसका 
उच्चारण करते हए (धूमम्‌) यज्चियधूम को (कृणुत) करो, यज्ञानुष्टान 
करो ५ भ्रग्निः) ` अग्निसमाने ` तेजस्वी यह पुरुष भ्र्थात्‌ राजसुययज्ञ 
दवारा किया जाने वाला स्राट्‌ (पृतनाषाट्‌ ) श्च्रुसेनाभो को परामव करने 
वालादहै, (सुवीरः ) उत्तम वीर है, (येन) जिस की . सहायता हारा देवा) 
सप्तषि देव या सैनिक [दिवु विजिगीषा, भर्थात्‌ विजिगीषु सेनिक } (दस्यून्‌) 

उपक्षयकारी शनुभ्रों का. श्रसहन्त) पराभव करते रहे है । इस के साथ ही 
[ असहन्त इस द्वारा यह दर्ाया गया दै .कि. `राजा के . निमित्त चुना गया 
तेजस्वी, . हमारी सेना का नायक बन कर्‌ पिते भौ युद्धो मे निय 
प्राप्त करता रहा है । इसलिये यह्‌. राजा. होने का अधिकारी है । राजमूयं- 
यज्ञ द्वारा राजा बनाने का वर्णेन भ्रयवं (४।८।१-७) के .मन्वों भ देखो । 
भ्रव ४।८।१ मे कहा है किं “तस्य मृत्यश्चरति र.जसूय स राजा राज्यमनु- 
मन्यतामिदम्‌^” ] = ० | ह | ५ 8 


अर्ेऽननिष्ठा मते वीर्याय अक्षौ दनाय पत जातवेदः; | 


सप्तकरषयो सृतृतस्ते त्वाजीजनन्नस्यै रयि स्वीदं नि्च्छ ॥३॥ 


१. भरात्‌ उस. राजा फे राजसुय यञ्च भे, मृस्यु भौ उपरत हौ कर, उते . 


` राजा श्य मँ मानती है, भतः बह निर्वादित श्रग्रणीं राजा होना स्वीकृत करे, श्रनुमति-. 


दे "८ सूचित होता दै कि स्वयं चुने राना के -रोब्बें पर्ब जी, 
उक प्रषीन हो कर, ठस ढे राज्य भे बिचरेनी । स्वेष्छागारिता दे नही ` ` 


= | भ्रथवेवेद-माष्य कां० ११) सु०.१ 
जातवेदः) राष्टोत्यन्न वस्तुर््रो के जानने बाले हे विद्वन्‌ ! (अग्ने) ` 
हे रः" म्रग्रणी राजन्‌ ! (महते वीर्याय) (क महान्‌ वीरता के 4 
करने कै लिये, तथा (ब्रह्मौदनाय पक्तवे) ब्रह्मौदन के कषिपाक के †? ०८. 
(श्रजनिष्ठाः) तु पैदा हुभ्रा है । (ते) उन (भ्रूतकृतः सप्तऋषयः) त्यानु- 
ष्ठानी सात ऋषिरयो ते (त्वा) तुके (अजीजनन्‌) राजरूप में जन्म दिया है 
(अस्यै) इस पृथिवी अर्थात्‌ प्रजा के लिये (रयिम्‌) सम्पत्ति. तथा (खव- ` 
वीरम्‌) सब वीर (नियच्छ) नितरां प्रदान कर \ . = 
` [जातवेदसे =“जातानि वेद, जातविद्यो चा. जातपरज्ञानः” (निरक् 
७।५।१६) 1 पक्तवे = कृष्योदन कं पक्ने के लिये । एतदथ क्षि कीरक्ना 
तथा कृषि के लिये जल का भ्रवन्धं ` करना राजा का कत्त भ्य दर्शाया है \ 
सांथ ही राष्ट्ररकषाथं वीरता के कमे, सम्पत्ति की वृद्धि, -तथा युद्ध शिश्चा 
दे कर प्रजा को वीर.बनानाये मी राजा के कत्तव्य कमं है 1 ९ 
सपरिं्ो अग्ने समिषा समिध्यख. विद्वान देवान्‌ यिय एह वक्षः । 
तम्य विः श्रपयंञ्नातवेर्‌ उतथं नाङमिं रोहयेमम्‌ ॥४॥ ॥ 
` (भग्ने) हे तेजस्विन्‌ प्रषानमन्विन्‌ ! (समिधः) सम्यक्‌ भ्रषिद्ध-तु 
ह ०५.५५ मे भेंट की गई एेच्छिक “कर -खूपी समिधा. दारा 
(समिध्यस्व) सम्यक्‌ रूप से प्रदीप्त हो, परसिद्ध हो 1. (विदान्‌) सान 
(इह) इस राष्ट मे (यज्ञियान्‌) रा्टरयज्ञ के योग्य (देवान्‌) अ 
` (आ वक्षः) प्राप्त कर,या ला । (जातवेदः) राष्टोत्पन्न वस्तो को जा 
बाले हे विधन ! (तेभ्यः) उन दिच्यजनों के लिये (हविः) ब्रह्मौदनरूपी 
हवि को (श्वरपयव्‌) परिपक्व करता हुभ्रा तु, (इमम्‌) इस राजा को (उत्त- 
मम्‌ नाकम्‌ ) सर्वोत्तम सुखातिक्षय तक (श्रधिरोहय) चढ़ा । 


[मन्त्र मे “श्रमे” . रौर “हइमम्‌"*--इन दो शब्दो दवारा दो भ्रधि- 


कारियों का वणेन हमरा है 1 “इमम्‌” द्वारा राजा का, तथा “श्रे दवारा 
तद्धि भधषिकारी - 1 अतः “श्नग्ने" पद द्वारा प्रधान मन्त्री हौ प्रतीत 
होता है, जो कि सप्त ऋषयः” मँ से एक ऋषि हे । 


समिषा वेदिक दृष्टि मे राज्य प्रबन्ध एक महायज्ञ दै, जि भें 


स्वेच्छापूरवेक “कर प्रदान” समिषाख्य है । ध . 
यज्ञियान्‌ देवान्‌ = राष्ट के भित्न-भि्च विभागों के भरबन् के लिये 
राष्टयज्ञ मे निज सेवारमो को श्राहृतिरूप मे देने .वाले भधिकारियो का सग्रह 
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प्रधान मन्त्री करे, श्रौर इन के जीवन निर्वाह के लिये ह्विरूप में इन के 
भोजनाच्छादन की व्यवस्था करे । श्रधिकारिवगे वेतन भोशी नहीं । सप्त ` 
ऋषि्यो के मन्तित्व मेँ वेतनभोगियो के लिये स्थान नहीं । मन्त्र में राज्य “ 
व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप दर्शाया है । नाकम्‌ =कम्‌ः= सुखम्‌; भ्रकम्‌= 
सुलामाव; न ¬+मकम्‌ =सुलाभाव का भभाव; भ्र्थात्‌ सुखस्वरूप तथा 
सुलाभाव का भरभावरूप भ्रतिशय सुख, भर्थात्‌ जो निरन्तर सुखरूप है भ्रौर 
जिस में सुख का भ्रमाव कभी न हो, एेसा सुख पारम्पयं ] । ` 
तेषा भागो निहिपी यः पुरा बँ देवानां पितृणां मत्यौनाम्‌ ` ` 
अंशाञ्जानीध्वं वि भजामि तान्‌ वो यो देवानां स मां पारयाति ॥५॥ 
हे प्रजाजनो { (वः) तुम्हारे लिये, (पुरा) श्रनादिकाल से, - (यः). 
जो (केषा, भागः, निहितः) त्रिविध माग. निदिचित किया दै, (देवानाम्‌) 
एक भाग देवो का, ` (पितृणाम्‌) एक भाग पितरो कां, (मर्त्यानाम्‌) एक 
भाग भन्य मनृष्यों का, (भंशान्‌ जानीध्वम्‌) उन भ्र शो भ्र्थात्‌ भागों को 
जानो,. (तान्‌) उन भागो को (वः) तुम्हें (विभजामि) बिभागानुसार मँ 
देता हू, (यः) जो (देवानाम्‌) देवों का भाग है (सः) वह भाग (इमाम्‌) . 
एस पृथिवी को भ्र्थात्‌ पृथिवीस्थ प्रजा को (पारयाति) दुःखों भ्रौर कष्टों के 


नदसेपारकरतादहै। ; - 


[जो भ्रननन भ्रादि, राष्ट्र मे उत्पन्न हो, राजनियम से उसके तीनं 
भाग. कर के उसे प्रजा के निमित्त निरिचत कर देने चाहिये । . यह विभाग `` 
राज प्रबन्ध द्वारा होना चाहिये, जैसे कि यजुवद में कहा है किं “विभक्तारं 
हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः” (३०।४), भर्थात्‌ “भ्रमीष्ट साधक, राष्ट्रिय 
शरद्भूत सम्पत्ति के विभाग-कर्ता का हम प्रजाजन भ्राह्वान करते है" । इस 
से ज्ञात होवा है कि राष्ट की उत्पत्तियो भ्रौर सम्पत्ति्यो पर उत्पादकौ का ‹ 
फई एकाधिकार नहीं, ्रपितु वे सम्पत्तियां भ्रौर उत्पत्तियां राष्टरकोरहै, 
उन का यथोचित विभाग, राष्टरनियत ` “विभक्ता” करे । राष्ट की सम्प. 
तियो भ्रौर उत्पत्तियों के पतीन विभाग होने `चाहिरये, उन-उन .विमागो की 
जनसंख्या भौर भावदयकतानुसार । देव ईै- विद्धान्‌, त्यागी, तपस्वी ऋषि- 
मनि भ्रादि। पितर द गृहस्थी । मनुष्य है इन दोनो विभागो से भअरतिरिक्ति ,. 
सामान्य प्रजा ब्रह्मचारी वानप्रस्थी भादिः। . सायणाचाये.के मते देव है, . 


१० ` भ्रथववेद-माष्य काऽ ११.। सू० १ 
यज्ञ पद्धति मे जिन क निमित्त, श्राुतियां दी जाती है श्रग्न भादि । पितर 
ह पिता, पितामह, प्रपितामह मूत व्यक्ति 1 मनुष्य है ब्राह्मण लोग ]। 


अग्ने सहंस्वानमिभूरमीदं सि नीचो न्यु [न द्विषतः सपत्नान्‌ । 
इयं मातरा मीयमाना मिता च॑ सजातांस्तं बलिहृतः कृणोतु ॥६॥ 


` (अने) हे श्रग्नि समान तेजस्विन्‌ भ्रग्रणी सम्राट्‌ (सहस्वान्‌) तू 
शत्रुन के परामव क्षम बल वाला है, (श्रभिश्रः ) तू पराभव कर्ता है, (इत्‌) 
निद्चय से (भ्रमि भ्रसि) तु पराभवकर्ता है, (द्विषतः, सपत्नान्‌) द्वेष करने 
वाले सपनो को (नीचः) भ्रधोमुख कंर के (न्यु्ज) उन नितरां ऋजु 
व्यवहार वाले कर । (इयम्‌) यह. (मात्रा) बलि की मात्रा भ्र्थात्‌ राशि, 
(मीयमाना) जो कि मापीजा रही है, (मिताच) प्रौरजो पूवं समयो 
भी मापी जाती रषी है, (ते) तेरे (सजातान्‌) सजातीय राजानं को तेरे 
प्रति (बलिहृतः) बलि प्रदाता (कृणोतु) करे । बलि ==राजकर+, 1 यथा 
“श्रजानामेव भूत्यथं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । ` । 


 [सहःबलनाम (निघ ० २1९.)। न्युन्न = नि +-उन्ज श्राजवि । नीचः 
=भ्रधोमुख अर्थात्‌ शमिन्दा हो कर जिन्होनं श्रपने मुख नीचे कर लिये है। 
सपत्नान्‌ = राष्ट के पति के विद्रोही ` निज ॒राष्टरजन । इयं मात्रा ~सजातं 
राजानो द्वारा देय मात्रा, जिसे कि समय-समय पर परिस्थितियों के भ्रनुसार 
प्रतिवषं मापा जाता ह, निर्चित किया जाता है, भ्रौर जिसःकी प्रथा पूर्वं 
कालसे चली श्रा. रही है। सजातान्‌ “सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामगने 
दीविहीह" (भरथवं० २।६।४) ; . “सजातानां शेष्टय भा षह्य नम्‌ 

(अथव ० १।६।३); “सजातानां मध्यमेष्ठा यथा सानि" (अथवं० ३।८।२); 
“"वजातानामेसद्‌ वहती" (भ्रधरव ° ६।५।२) । सजातान्‌ = समान जाति के 
साजा यह संगठन. संयुक्त-राज्य का सा प्रतीत होता है, जो कि. एक ही जाति 


के लोगो का है, सम्भवतः जसे कि भारत में एक्‌ केन्द्रिय सरकार है, भौर ॥' 
साथ ही प्रान्तीय सरकारे है। ब्रान्तीय सरकारे केन्द्रिय सरकार कोमेट ।| ` 
दिया करे, यह भावना यहां प्रतीत होती है । ` तथा जव प्रान्तीय सरकारे ` .॥. ` 
परस्पर किसी विचार के लिये मिलें, . तव केन्द्रिय सरकार का राजा भर्थात्‌ !॥ 


नके 


दिया जाता है। 


„____  ---------------------- । 
, १, “राजकर” को बा करना; राजकर को धाभिक कायं जान कर स्वेच्छा- । ॥ 
पूर्वक देय दर्शाया है । जैसे कि बलिवैरवदेव-यज्ञ मँ बलि को धिक कायं सम कर | 


का० ११।सु० १ अयवंवेद-माष्य , ` ११ 
सम्राट्‌ इनमें मध्यस्थ होकर इनकीस॒माका संचालन करे।` १ 
४.५० एक जाति 9 है, इन का भी ` संयुक्त-राज्य ` ॥ 
, समान वालो के भी संयुक्त हो, यह विचार्‌. 
र 
साकं सनातः पय॑सा सषयदुन्नेनां महते वीर्या[य-। ` 
छो कृ रोह विष्टपं स्वगो खोक इति यं वद॑न्ति ॥७॥ ` 
सजातैः) सजातीय राजार्भो के (साकम्‌) साथ. मिल कर, (पयसा ` 
सहं) जल तथा दुग्धादि पदार्थो के साथ हे सम्राट्‌ (एकि=-मव) । । विद्य- 
मान हो । (उद्‌ एनाम्‌ उन्ज) इस प्रजा को उन्नत कर के इते ऋजुगामिनी 
बना, (महते वीर्याय ) ताकि यह प्रजा महावीरता के कारये करे । (ऊर्वः) 
सर्वोपरि वतमान तू ( नाकस्य ) भ्रति्य सुख के (विष्टपम्‌) ताप-संतापरहित 
शिखर पर (भ्रधिरोह) भधिरूढ हो, (यम्‌) जिस नाक के. रिखर को 
प कहते हैँ (इति) किं यह (स्वः लोकः) स्वगं लोक ह। ` ` 
संयुक्त-राज्य के राजा के साथ मिल कर, केन्रिय-राज्य के 
सभ्नादट्‌ को, प्रजा की वुद्धिके लिए कृष्यर्थजलं, भ्रौर दुग्धादि पेय, भ्रौर 
खाद पदार्थो की समुन्नति करनी चाहिये । प्रजा के समृद्ध होने पर प्रजा 
ऋजुमागंगामिनी हो जाती है । . ऋलजुमागे है, सत्यमय जीवन का मागे । 
एेसा सास्राज्य स्वगे रूप है, जिस में कि प्रजा ताप-संताप तथा दुःखो से 
विगतः हो जाती है । पसे सुखौ गृहस्थ ५ जीवन को, तथा दिव्य भावना से 
भावित. भ्रष्टचक्ता भौर नवे द्वारा देह पुरी को, तथाः दान देने से उदार 
मावनंभों वाले जीवन को अथववेद मेः “स्वर्ग” कहा है (४।३४।५; 
१०।२।३१; ६।१२२।२) । (उद्‌+-उन्न =श्राजंवे ) । त्रिष्टपम्‌ = विगत 
+ तपम्‌ । नाकस्य देलो भन्त्र ४ की व्याख्या ] | ` | 


इयं मदी. भतिं शह्ातु चर्म पृथिवी दवी सुमनस्यमाना । 

अथं गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥८॥ . ` 
 , (इयम्‌) यह (मही) महनीया, (देवी). दिव्यगुणो वाली, (सुमनस्य 
माना). सुप्रसन्न मनों वाली प्रजा के कारण भसन्नचित्ता ५४ भज 
(चमं) मृगचमे को (प्रतिगृह्णातु) स्वीकार करे । (रथ) तदनन्तर (सुङृत- 


स्य) सुकमिरयो कँ ` (लोकम्‌) लोक म (गच्छेम | 
॥ ) लोकम (गच्छेम) जाने | के ध हम 
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१२ ्रथेवेद-माष्य का० ११। सु० १ 


[घान के कूटने के निमित्त, जमीन पर मृगचमं बिठा कर, उस पर ` 
ऊखल-मुसल को रस कर तण्डुल तैयार किये जते ह। इस का वर्णेन मन्तः - 


मँ हमा है । उत्तम शासन तथा दिव्यगुणी मनुष्यो म्नौर ` प्रसन्न चित्त प्रजा 
के कारण पृथिवी को मही, देवी, तथा सुमनस्यमाना का है 1 राजपत्नी 
तथा राजा मिल कर, भोजन योग्य तण्डुलो को स्वयं तयार कर्र-यह 
्रागे के मन्त्र मे प्रतिपादित किया है । राजा के मन्त्री सप्त ऋषि है जिन 
का कि जीवन त्याग-तपस्या वाला है। इनके संपकंके कारण राजपत्नी 
नौर राजा का जीवन भी त्याग-तपस्यामय हो जाता दै । इसलिये ्रपने 
निर्वाह के लिये श्रपनी भोज्य सामग्री को यथा सम्भवं वे स्वयं - तैयार करते 


ह । इस का प्रभाव प्रजा पर भी पडता है, श्रौर प्रजा का जीवन भीः त्याग : 


तपस्यामय हो जाता है । यथा “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गष” (ईदा० 
उप० १।१) । त्याग, तपस्या श्नौर स्वावलम्बिता--यहं सुकर्मियो के जीवनों 
का लक्ष्य है, श्नौर जहां इन श्रादर्शो का पालन होता है वह्‌ सुकभियों का 
लोक है | । । ` + 

पतौ ग्रावाणौ सयुजा युङ्ग्धिचर्णि निभिन्धय॑शून्‌ यज॑मानाय साधु । 
अवध्नती नि ज॑हि य इमां पंतन्यवं क्व॑ परजामुद्ध न्तयुदृह ॥९॥ 


हे राजपत्नि ! . (एतौ) इन दोनों (ग्रावाणौ) पत्थर ्र्थात्‌ सिल- 
वट के सदृश दुढ ऊखल~मुसल को, (सयुजा) जो कि.भरवहनन काये भें साथ- 
साथ प्रयुक्त. होते है, (चमंणि) .चर्मं॒परं (युङ्‌ ग्धि) स्थापित कर, श्रौर 
` (यजमानाय) राष्टरयज्ञ के रचयिता राजा या सन्नाद्‌ः के लिये (साघु) ठीक 
तरह से (श्र शून्‌) धान के सिद को (निर्भिन्धि) तोड़ । (भ्रवच्नती) भ्रौर 
भ्रवहननं करती हुई, भ्र्थात्‌ मुसल को उलूखल में मारती हृद उन का 
(निजहि) तू हनन करः भये ) जो किं (इमाम्‌) इस प्रजा को (पृतन्यवः) 
सेना द्वारा मारना चाहते है, श्रौर (उम्दूरन्ती) मुसल को ऊपर उठाती हई 
(भ्रजाम्‌ ) प्रजा को (उद्‌ ऊह्‌) उपर उठा, मर्थात्‌ उन्नति की भ्रोरलेजा। 


[श्रवध्नती भौर उद्भधरन्ती--इन स्त्रीलिङ्धं पदों द्वारा पत्नी की 


भ्रवहनन क्रिया मन्त्र मे निदिष्ट हुई है । इमां पृतन्यवः == इस द्वारा “इमाम्‌ 
से भरभिप्राय राष्ट्िय प्रजा का है, किसी वैयक्तिक प्रजा भ्र्थात्‌ सन्तानो का 


नहीं । शत्रु, सेना द्वारा भ्राक्रमण,. राष्ट्र भ्रौर राष्ट्य-प्रजा पर करेगे, 
र - ~ ग 


१, मन्जरी ॥ . 


कां० ११1 सू० १ भ्रथरवेवेद-माष्य | ` १३ 
किसी व्यक्ति की सन्तान धर नहीं 1 भ्रवष्मती.द्वारा मुसल को ऊखल मे, 
धान्य के अवहनना फ़कती हुई को. कहा है किं इस द्वारा मानो कितु 
शत्रुसेना का हनन कर रही है,. भरौर.मुसल को ऊपर उटठाती हई को कहा 
है किदइस द्वारा तु प्रजा को ऊपर उठा भर्थात्‌ उसे उन्नति की रोर ले जा । 
यह वर्णेन राजपत्नी के सम्बन्ध मेँ सार्थक हो सकता है, सामान्य यज्ञकर्ता 
की पत्नी के सम्बन्ध मेँ नहीं. ग्रावाणौ को चमं पर इसलिये स्थापित किया 
है.कि कूटते समय धान्यां इधर-उघर न निखरे | । | 


गृहाण आवांणौ सढ़ृतौः वीर हस्त आ तं देवा य्नियां य्ञम॑युः । 
व्रथोवरां यतमांस्तवं हरंणीषे तास्ते. सणद्रीरिद रघयामि ॥१०॥ 
(वीर) हे वीर ! (हस्ते) हाथ मे, (म्रावाणौ) सिल-वट्रा के समान 


सुद्ढ़ ऊलल-मुसल को, (सृतौ) जिन्होने कि परस्पर मिल कर भ्रवहुनन 
कायं करना है, (गृहाण) पकड़, (यज्ञियाः) पूज्य तथा सत्संग के योग्य तथा 


जिन का सत्कार श्रोदनं मोग द्वारा करना है एेसे (देवाः) देवकोटि के विद्धान्‌ . 


(ते) तेरे (यज्ञम्‌) इस राष्ट यज्ञ मे (भ्रा भ्रगुः) श्रा गए ह । . (त्रयः वराः) 
तीन वर (यतमान्‌) जिन्हे कि (त्वं-वृणीष) तु वरना चाहता है (ताः ` 
समृद्धीः) उन तीनों (ते) तेरे समृद्धिरूप वरो को (इह ) इसं यज्ञ मे 
(साधयामि) चै सिद्ध करता हूं । | ऋ 
[“राघयामि"' द्वारा सप्तऋषयो मसे कोई ऋषिं, या कोई भ्रन्य 
वरिष्ठ याज्ञिक विद्धान्‌ भ्रभिप्रेत है, जो कि राजा या, समाद्‌ के इसं सत्कार 
यज्ञ कां सम्पादन करेगा 1 वर पदं द्वारा राजा काया सन्नाद्‌ का सम्बोधन 
हृ्रा है । राजा केवल ग्रावाणौ को हाथ लगाता है; श्रवहनन क्रिया नहीं 
करता । भ्रवहनन तो राजपत्नी करती है (मन्व €) । इस सत्कार-यज्ञ मे 
देवकोदि के विद्रान्‌ श्राए है, इसलिये यज्ञ के लिये वरा गया वरिष्ठ विद्धान्‌ .. 
राजा से कहता है कि तीनवर, जो कि तेरे लिये समृद्धिकारकरहै, .उन का 
कथन्‌ कर, ताकि मँ उन के सम्पादन का यत्न करू । सकृतौ = सह~+-कृतौ, ` 
कर्तरिक्तः ]। ` अ "न 
इयं तं घीतिरिदसु ते जनिन गहातु त्वामिति; शुर पुत्रा । 
पर पुनीहि य इमां पतन्यतोस्य रयि स्वैवीरं नि य॑च्छ ॥११॥ 
(श्यम्‌) यह (दितिः) रा्ट्रभूमिं (ते) तेरी (धीतिः) खाने-पीने 
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का सांघन है, (इदम्‌ उ) श्रौर यह (ते) तेरा राष्ट (जनित्रम्‌). उत्पत्तियों . 
क्रा साधन है, (शूर पूत्रा) शूरपुत्रों वाली (भरदितिः ) . राष्टृभूमि (त्वाम्‌) 
तु (गृह्यत) स्वीकार करे । (ये) जो (दमाम्‌) इस राष्टृभूमि या इस 
तेरी भ्रजा के सम्बन्ध में (पृतन्यवः) सेना चाहं कर आक्रमण. करते है उन्हे 
(परा पुनीहि) दर कर जसे कि छाज द्वारा तण्डुलो से तुषो को पृथक्‌ किया 
जाता है, भ्रौर (अस्यै) इस राष्टरभरुमि या इस प्रजा को. (रयि सर्वंबीरम्‌) सव 
वी तें उपेत सम्पत्ति (नि यच्छ) नितरां प्रदानक्रर। ` ` 

: ` [मन्त्र भावना राजा के प्रति है। भ्रदितिः पृथिवोनाम (निष 
१।१). । धीतिः = षेट्‌ पाने (सायण) मन्त्र मे ३ वस्तुश्रों का वर्णेन हृभराहै, 
१. खाने-पीने के लिये साधन भूत राष्टरभूमि का 'होना, २. समग्र राष्ट्रका 
उत्पत्तियों का साघन होना, ३. तथा राष्टरभूमि का रुरःप्रजा वाली होना 
जिस दवारा कि शत्रभ्रों को दूर किया जाय । सम्मवतः मन्त्र १० केदेवरो 
की.पुततिः का निर्देश मन्त्र ११ मे हृप्राहै ]। | 

उपश्वसे हवये सरता युधं पिविच्यव्वं यज्ञि पासरतुषैः । 

भिषा सपरानानति सीनतस्यामाधस्पदं द्विषतस्पादयामि ॥१२॥ 

, (उपदवसे=उप~+-श्वसितुम्‌) कुछ समय श्वास के लिये, विश्राम कं 

, लिये, (द्रुवये) काष्ठ के बने, ग्रौर बुने हुए पीठ पर, (गयम्‌) हे स 
(यज्ञियासः) पूज्यो ! तुम (सीदत) बेठो, श्रौर (तुषः) तण्डलों के छिलव 
से जैसे तण्डलो को पृथक्‌ कर दिया जाता है वंसे (विविच्यध्वम्‌) विवेक 
पूर्वं ए श्रसत्य से सत्य की व्याकृति करो, भ्रसत्य से सत्य को पथक्‌ करो, 


ताकि सत्य का श्रवलम्ब कर (शिया) शोभा तथा राष्ट्िय-सम्पत्ति दारा, ` 


(सर्वान्‌ समानान्‌) सवं स्वसमान राष्ट को (प्रति स्याम) भ्रतिक्रान्त ध करने 
वान्ने हम हो जायं । (द्विषतः) दवेषि्यो को (श्रधस्पदम्‌) तुम्हारे पदो के 
नीचे (पादयामि) ध गिरा-देता ह, - तुम्हारे ग्रीन कर देता हूं । 

. -  [उप-+-श्वसेउप्वसितुम्‌; (यथा दृशे ष्टम्‌) । ब्र.बये = द्र 1 
(काष्ठ) +-वये .(बुने हृए). 1 विविच्यष्वम्‌ विवेक करौ, पृथक्‌ . करो । 
विचर्‌ पृथग्भावे । श्रम्यागत भ्रतिधिरयो के स्वागत में कि गए यज्ञ के कर्ता 
ऋत्विक्‌ का वचन दै “पादयामि ]। `. . ` | 
षरहि नारि पुनरि मपां स्वा. गोष्ठोध्यरुनद्‌ मरय । 
तासो गृ्वीवाद्‌ः यतमा यश्गिया असन्‌ विभ्राज्य धीरीतेरा जहीतात्‌ ॥ 


कां ११।स्‌०.१. . | 
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(नारि) हे जलाहरण करने बाली नारि ! ` (परेद). दूर जा भौर 
(पूनः क्षिप्रम्‌) फिर शीघ्र (एहि) लौट.कर श्रा, (म्रपां गोष्ठः). जल का 
घड़ा;(भराय) जल भरने.या लाने के लिये (त्वा प्रघ्यरेक्षद्‌) तुकः पर भ्रारूढ्‌ 
हमा है । (तासाम्‌) उन जलो में (यतंमाः) जो जल (यज्ञियाः) शुद्ध पवित्र 
(भ्रसन्‌) हों (गृह्णीतात्‌) उन का ग्रहण कर, (धीरी) बुद्धिमती तु (इतराः 
विभाज्य) अन्य भ्र्थात्‌ भ्रपवित्रे जलो को पृथक्‌ कर के (जहीतात्‌) छोड दे । 

[ ताजा भौर शुद्धपवित्र जल लाने के लिये नारी को प्रेरित कियादहै, 
चाहे एेसा जल दूर से भी लाना पड़ । गोऽ: गो-=जल (उणा० २।६८; 
महषि दयानन्द ) + स्थः जलाधार घडा | । | । 


एमा अगुयोषितः शयम्भ॑माना उक्िष्ठ नारि तवसं रभग् 16 
सुपत्नी पत्या प्रजया मजावत्या त्वग यज्ञः मति कम्मं एमाय ॥१४॥ , 


(माः) ये (शुम्भमानाः) शोभायमान (योषितः) स्त्रियां (श्रा भ्रगुः) 
भ्रा गई हँ, (नारि) हे राजपत्नि !. (उत्तिष्ठ) उठ (तवसं रभस्व) शीघ्रता ` 
कर उन के स्वागत के लिये । (प्रजया). प्रजा के कारण (प्रजावती) श्वेष्ठ 
प्रजा वाली, (सुपत्नी ) तथा उत्तमपति वाली तु (पत्या) पति के साथ मिल 
कर शीघ्रता कट्‌, (त्वा) तुक (यज्ञः) म्रतिथि-यज्ञ (आं श्रगन्‌) प्राप्त हृश्रा 
है, (कुम्भम्‌) जलंकुम्भ (प्रति गृभाय) पकड़ । | 


[तवसम्‌ तव, सम्‌ रभस्व (सायण) । तवस्‌ बलनाम (निं ० २।९) 
तवसः महल्राम (निर्घं० ३।३) । प्रन्तु मन्त्र मे “शीघ्रता” प्रथं प्रतीत होता ` 
है ॥ प्रजया प्रजावती न= प्रजापद दवारा राष्ट्रिय प्रजा अभिप्रेत है। पति,. 
सन्नाट्‌.या राजा है, भ्रतः राजपत्नी राज्ञी ने के. कारण प्रजा वाली ह । 
शोभायमान रित्रयां राजपत्नी द्वारा आमन्त्रित हैँ । रतः उन के स्वागत के 


` लिये राजपत्नी के सम्बरध मे उत्तिष्ठ दान्द-का प्रयोग हुमा है 1 राजपत्नी 


कै साथ राजा भी स्वागत करतां है । यह यज्ञ श्रतिथियज्ञ है जिसमेंकि 
भ्रतिथियों को भोजनार्थं भ्रामन्वित किय है । “कुम्भं मुभाय'. द्वारा यह्‌ 
यह निर्देश किया है कि जलले कर भात बनवाने की तय्यारी करो; जसे 
कि भरगले मन्तवो भे निर्देश हुभ्नाः है । तवसम्‌ = तु गतौ, शीध्रगति | । 


छनं मागो निशत यः पुरा वः षिभशिष््ाप आ भरताः. । . 
अयं यज्ञो गातुविभ्ंयवित भंनापिदुगरः पशुषिद्‌ वीरवद्‌ बौ सत्‌॥१५ 


` कै उपादान का निर्देश हमरा है,जो कि भतिथि यज्ञ के भातके निर्माण मे. 
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(पुरा) पूवैकाल सेः (यः) जो, (बः) तुम्हारे लिये, (ऊः) भन्न का (भागः) 


भाग (निहितः) नितरां {दितकरः जाना गया है [उक्त केलिये] (ऋषि . । 


्रशिष्टाः) मन्त्र द्वारा निदिष्ट यां कथित (एताः) इन (अपः) जलौ को 
(भराभर =भराहर) ला । (अयं यज्ञ) .यह भ्रतिधि यज्ञ [ भ्र्थात्‌ राष्ट के 


विरिष्ट प्रजाजनों को श्रामन्तरित कर उन का भोजन द्वारा सत्कार करना | 


(गातुविद्‌) पृथिवी [क्रा राज्य] प्राप्तः कराता है, (नाथविद्‌) एेवर्यं या 
या उत्तम ` शासक प्राप्त कराता है, (प्रजाविद्‌) प्रजा श्राप्त कराता है, 


(उग्रः) राष्ट को उग्र भ्र्थात्‌ प्रभावशालो . करता है" (पशुविद्‌) राष्ट्र मे 
पशुश्रों की वृद्धि करता है, (वीरविद्‌) वीरो को प्राप्त कराता ह+ (वः) ह 


राजयुरुषो ! तुम्हारे लिये यह भ्रतिथि यज्ञ (अस्तु) सुफल हो । 


 [भ्रत्रियियज्ञ के लिये भात तय्यार करना है । व्रीहि अर्थात्‌ धान, जिस ` 


से तण्डुल प्राप्त होते हैः । जीवन के लिये भ्रति हितकर है । यथा ““ज्ञिवौ त 
स्तां ब्रीहियवावलासावबो मधौ ! एतौ यशषमं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो भंहसः 


(अथव. ८।२।१८) भर्थात्‌ ब्रीहि भ्रौर यव कल्याणकारी है, बलक्षय को 


रोकते है, भ्रदन करने. में ० है, यक्ष्म रोगके प्रति बाषा डालते रह 
सात्विक होने से, राजस-तामसर पापकमा से मुक्त करते हं । तथा  भ्राणा- 
णानौ व्रीहियवौ" (भ्रथवं. ११।४।१३), भर्थात्‌ ब्रीहि प्रौर्‌ यव प्राणापान खय 
ह । “वरीहियवक्च मेषजौ" (अयव. ८।७।२०), रथात्‌ ब्रोदिं श्रौर यव भेषज 
ह, षध ह । इस लिये ब्रीहि “निहित” है, नितरां हितकर है । 


, ऋषिः, ऋषिणा मन्त्रेण (सायण) । मन्त्र १३ उत्तरां भे यज्ञिय जलौं 


उपयुक्त .होगे 1 गातुविद्‌ ; गातुः पृथिवीं नाम (निषं ° क १।१ ) 1 नाथ == राष्ट्र 
वा उत्तम शासक, यां एेदव्थं नाथु याच्जोपतापश्वर्याज्ीषु"" (म्वादि)। यदि 


राजवगै समथ-समय पर प्रजाव्े के साथ सम्पकं बनाए रेः भ्रौर उन्ह 


म्रामन्वित करता रहे तो उन. पृथिवी (राष्ट्र) का शासन प्राप्त होता रहता ` ॥|| | 
है, वे राष्ट के प्रदासकं जने रहते है, राष्ट परमावशाली बना रहता हे राज- , (§ |. 
वरम-प्नौर-प्रजावगै मे सामन्जस्य के कारण, पशुम की वृद्धि दृग्बादि तथा . (ड || 


कृषि कमे के लिये होती रहती है, भ्रौर वीर योद्धारो कौ परिपुष्ट होती 
रहती ह 1 | 


कृा० .१ १। सुऽ भ्रथववेद-माष्य ` . १७ 


अग्न; चरपिधस््वाध्यरपच्ुचिस्वपिष्ठप्तप॑सा तपेनम्‌ 1 
आर्या द्वा. ज॑भिसङ्त्यं मागमिपरं तपिष्ठा ऋतुभिस्तन्तु ॥१६॥. 


` (रगे) हे भ्रगनि ! (यज्ञियः) भरत्तिथि यन्नक्मं साधकं (चरः) तण्डुल 
पकाने का भण्ड (त्वा श्रष्यरुक्षत्‌) ` तुक पर 'चढा ह, (तपसा) "ताप के 
दवारा (एनम्‌) इसे. (तप) तपा, - { तपिष्ठः) ताकि .यह . खूब तप कर ` 
(शुचिः). शुद्ध पवित्र हो जाय । (भ्राषयाः) ऋषि कोटि के, तथा (दैवाः) 
देव कोटि के, म्नौर (तपिष्ठाः) तपस्वी, (ऋतुभिः) ऋतु-ऋतु मे (भ्रभि- 
संगत्य } मिल कर, (दमम्‌) €स (भागम्‌) भ्रन्नभाग को (मन्व १५), 
(तपन्तु) तपा भर्थात्‌ यथेष्ट पक्वान्न के लिये निदेशर्दे।. 


[अग्ने यह सम्बुद्धधन्त प्रर पाथिव-प्रग्नि का वाचक है। वेदकाव्य 
में भरंचेतनो का भी वणनं चेतनो के सदु होता हे, यह सवंसाधारण कवियों 
की वणेन दौली हं । जिस माण्ड मे ऋषियों, ऋषि सन्तानो विद्वानों तथा. ' 
तपस्वियों के लिये तण्डुल पकाते हो, उसे प्रथम श्रग्निके द्वारा खूब तपाना 
चाहिये, ताकि उस की मलिनता तथा सम्भाव्य कीटाणु समाप्त हो जाये, 
मौर ऋषि भ्रादि को, कीटाणु भ्रादि जन्य दुष्टपरिणाम भुगतने न पड़ । इन 
चषि भ्रादि को छतु-ऋतु.या मास-मास मे भ्रामन्त्ित कर इम की सेवा 
करनी चाहिए । यें यतः सात्विक प्रकृति के होते .है, भतः इन्हे सात्विक श्रन्न 
चाहिये । इसलिये इन के निर्दल्ानुसार इन के भोजन को तैयार करवाना 
चाहिये । वेद मे ऋतुशब्दे का प्रयोग मासो के युगल के लिये होता है । परन्तु 
मास के लिये भी वेद में ऋतुराब्द का प्रयोग हु्रा है । यथा. “मधुर माधव- `: 
उच वासन्तिकावृत्‌“ (यजुः १३।२५) ।.“त्‌ः" मे द्विवचन है" इसलिये मघु 
भर्थात्‌ चेत्र ग्रौर माघक अर्थात्‌ वंशाख प्रत्येक मास को ऋतु कहा है । मन्त्र 
१० में सवंसाघारणः दिव्यपुरूषो, यथा भातुदेवोभव, पित्देवोभव प्रादि को 
ग्रामन्व्रित किया है, भौर मन्त्र १४ मे शोभायमान देवियों को भ्रामन्वरित 
किया है, भौर. मन्त्र १६ मे ऋषियों, ऋषिसन्तानो, विरिष्ठ विद्वानों, तथा 
तपस्वियों को भ्रामन्वितं क्रिया है । इसी प्रकार .समय-समय परर राजा को 
चाहिये किं वह प्रजावगे को भामन्त्रित करती रहे, ताकिं पारस्परिक विचार 
परामशचं होता रहे, ब्रौर सद्‌ मावनाएं बनो रहँ |] 


र. 


१८ । भ्रथर्व॑वेद-भाष्य 


कुद्धा; पूता योषितां यज्ञियां षमा आ्आपेश्चरमवं स्ैन्तु शुराः । 
अदं भरनां बहुलान्‌ पशन नैः पक्तोदनस्यं सुकदा मरत लोम्‌ ॥१७]। 


` (योषितः) महिला के सदृक्च (शुद्धाः पूताः) शुद्ध श्रौर पवित्र, 
(यज्ञियाः) अतिथि यज्ञकमं योम्य, (शुश्राः) चमकीले (इमाः भ्रापः). ये 
जल, (चरम्‌) भाण्ड में (श्रव सप॑नतु) शनैः शनैः डले, या _ डाले जार । 
[ऋष्यादि ने] (नः) हम राजवगं' को . (प्रजाम्‌) प्रजा तथा (बहलान्‌ 
पशून्‌) बहत पशु (म्रदुः) दे दिये हँ । (भ्रोदनस्य पक्ता) भ्रोदन का पकाने 
वाला सुकृताम्‌ लोकम्‌) सुकमियों के लोक को (एतु) जाए 1. 


[ मन्त्र १६ दवारा शुद्ध पवित्र तथा गममं भाण्ड मे, शुद्ध जल को दानैः 
शनैः डालने का वर्णन मन्व १७ मेँ हुमा है, ताकि माण्ड. शनैः शनैः एण्डा 
होता रहे, श्रौर तदनन्तर समूचित जलमात्रा का संचय भाण्ड भे हौ जाय । 
भ्रामन्भित ऋषि मुनि श्रादि भोजन से पूवं ` राजपरिवार तथा राजवगे को 
रीज्यदासषम ` सम्बन्धी पराम देंगे । उन के परामर्शौ का ग्रहेण कर राज-. 


परिवार भरादि" व्यक्ति कहते हैँ किं इन परामर्शो द्वारा हमे मानो स्रजा. 
रौर नाना पशुप फी सम्पत्ति, ऋंषि भ्रादिनेदे दी है । ऋषि लोग कहते. . 


`` है किं श्न्नादि द्वारा हमे सकृत करने वाला राजपरिवार श्रां, उन लोगो 


की समाज के ्रधिकारी हो जाय जो किं प्रजा के पाललरूपी सत्कर्मो के. 


करने वालि है 1 । ि | , | 
` बअह्मणा शद्धा उत पूता -पृतेन सोम॑स्याशव॑स्तण्ड्ल्ं यश्गिया इमे 1. 


[ब्रह्यणा) जल द्वारा (शुद्धाः) शुद्धं किये गए, (उत) -शौरं (घृतेन) 


धृत द्वारा (पूताः) पवित्र किये गए, (सोमस्य भरव) मानो सोम-परोषधि ` 


के अंशरूप (इमे) ये (यज्ञियाः) भ्रतियि यज्ञ योग्य (तण्डुलाः) तुम तण्डुल 
हो (अपः प्र विरत} तुम ॒भाण्डनिष्ठ जल मे प्रविष्ट, होभरो, (चः) भाण्ड 
(वः) तुर्हं (भ्रति गृह्णातु) ग्रहण करे, - (दमम्‌ पक्त्वा} इस , णडल को 
पका कर (सुकृता, लोकम्‌ एत) हे .राजपरिवार के लोगों तुम्‌ सुकमिर्योः की 
समाजं के प्रधिकारीः बनो 1 तीनि केमपिकारो धवी 4. „~ ~~~ नति | 

` ¶. श्रथवा सुकर्म लोग मूस के पर्चात्‌ जिस लोक भे जाति हं, उस लोक मे 
तुम भी मृस्यु के पवात्‌ जाभ्रो । इस सीम 


कां० ११ । सऽ १ 


संसार मे लोक ॒लोकान्तरों की कोर | 4 


कां० ११। सु १ अथरववेद-माष्य ` ` १९ 


ब्रह्मणा = ब्रह्म उदक नाम ,(निषं० १।१२) । मन्त्र द्वारा प्रतीतः 
होतादहैकि १५८ को जल्‌ द्वारा धोकर, श्रौर उनमें धृत डाल करः; 
` भाण्डस्य. जलें उन्हँ डालना चाहिये {। ` | । 


उरः भयस महता भहिम्ना सुहसंपृष्यः | सुकृतस्य छोके। 
पितामहाः भतरं; भर नोपजाहं  पक्तां प॑ञ्चदशस्तं अस्मि ॥ १६॥ 


हे रोदन! (उः) मात्रा मे महान्‌ तु (प्रथस्व) फंल, ` (सुकृतस्य 
लोके) मु सुकर्मीं के गृह मे (महतो महिम्ना) निज महामहिमा ८० 
तू ( सहलपृष्ठः) हजारो अतिथयो का पृष्ठवत्‌ भ्राश्चय हृभ्रा है! (पितरः) 
पितृवगं, (पितामहाः) पितांमहवगे [ तथा इन कँ पूर्वज ५]; श्नौर [पितृवगे 
की . प्रजा रथात्‌ पुत्र भौर (उपजा) पौत्र [ तथा-पौत्र के ५ भनुजं वंशज], 
तथा (ग्रहम्‌) यै (पञ्चदशः) १५ वां, (ते पक्ता-भस्मि) तेरा पाकः करन 
वाला हृभ्राह।.. । । 


[वेद की भाषा कविंतामयं है । इसलिये श्रोदन काः वणन मी . कवित्पम 
कौ भाषा मेँ हमा है । भ्रतिथियज्ञ मे बेहत सै .श्ुतिथि्यो की सम्भावना चे. 
गरीदन की मात्रा .भी बड़ी होगी, इसे “उद” शब्दद्वारा निदिष्ट किया है. । 
पके गमे-परोदन को ठण्डा करने-के लिये तथा भ्रोदंन के दान को पृथक्‌-पृथक्‌ 
करने के लिथै उन्हें फैलाया जाता है ।. इस विधि की सूचना ` “प्रथस्व” 
शब्द द्वारा दी दै । “सुकृतस्य लोके” पदों द्वारा मन्त्र म परलोक का वर्णेन 
नही, भपितु भ्रतिंथियन्न के करने वाले यजमान का गृहं श्रभिप्रेत है । श्रोदन - 


 - ०१ (व वृर चरूरिमं ठ मेत ~ | ३ । # यह निज महिमा हि कि 7: लो व्यक्ति 
¦ विदतं पति गरहणात वश्वरुरिमं चक्तवा -सुद्ृतांमेत छोकम्‌॥१८॥. ॥॥ ` ४ हसे जो व्यक्ति खाता है उस के जीवन. 
ज्पःश्र विशत मति चह ^~ ~ छ ५५५५ | | ||| भट भ्ाश्रय बन जाता है । जैसे प्राणियों की पीठ प्राणियों का भ्राश्रयं हती 


धीमा या ` निर्वित संख्या नहीं की जा सकती ।„ सम्मव-है कि मृत्यु के पदचात्‌ 


|||, शमि भौर दृष्कमिर्यो के पृथक्‌-पृथक्‌ लोक नी हों, भौर मिभित कर्भियों के लिये 
|||. ¦ पर के पर्वात्‌ पूनः भूलोक हो । .. 


१. सुषतस्य लोके तथा पत्पूलेकि--इन शब्दों से परलोक कीं भवना, स्वंथा 


ध अचित्त नहीं + विवाह के पश्चात्‌ पत्नी जब पति के घर जाती है, तब वहं पतिलोक 


ग विराजमान होती है. ।` यथा ““श्षिवा स्योना पति लोके विराल” (भथवं०. १४।१। 


: & . | ६४) तथा'' पतिलोकमाविश्च" (परथ १४।२।४०) । इन उद्धरणों में पतिलोक का 
शभिप्राय. परलोक नही, .भपितु विवाहित भौर जौोवित पति के गृह का है।' | 


२५ श्रथर्वेवेद-भराष्यं कां० ११। सु° १ 

है, क्योकि पृष्ठ के पृष्ठवंश श्रौर तद्गत ` सुषुम्णा-नाड़ी पर जीवन प्राधित 
होता है, इसी प्रकार अन्न, जीवन का श्राश्रय होता है । इस मावना को. 
“सहस्रपृष्ठः” द्वारा सूचित किया है । मन्त मे यह भी दर्घाया हैकि जिस 
कुल की वांशिक १५ संख्या तक कल परम्परा द्वारा, अतिथि सेवा ब्रक्षुण्ण 
रूपमे होती है वे बड़े सुकर्मी होते । प्रतिथि सेवा, सामाजिक महा- 
सुकं है १। 1 4 


` . सहस्वः .शुतथांरो अवितो अस्मौदनो देवयानः खगैः । 


अस्त आ दंषामि भनया रेषयेनान्‌ बरहारायं शृढतान्म्चनेव ।॥२०॥ ` 


. (ब्रह्मौदन) ब्रह्य के प्रसादन के निमित्त ब्राह्मणो भ्रौर वेदज्ञो को 
दिया मयाः मोदन, (सहलपृष्ठः) हजारों भ्रतिथियो का पृष्टवत्‌ भ्राश्रय 
होता है, (शतधारः) श्रसंख्यातो का. धारण-पोषण करता है (अरक्षितः 
देवयानः) श्रशषुष्ण रूप में दिया गया, अर्थात्‌ वंशपरम्परा द्वारा दिया गया 


(मन्त्र १६), (देवयानः) यह देवमागं कंहलाता है, (स्वः) श्नौर सुख विशेष ` ` | 


्ाप्त कराता-है । (ते) हे ब्रह्मन्‌ ! तेरे लिये (बलिहाराय) बलि भेट के 
निमित्त (श्रमून्‌) उन व्यक्तियों का (भ्रा दधामि) म सम्राट्‌ प्र्णतया 
धारण-पोषण कस्ता हूं [जो कि ब्रह्मौदन यज्ञ करते है|; [श्रौर जो 
तिथियों के निमित्त तुमे ब्रह्मौदन मेंट नहीं करते ] (एमान्‌).- इन्दे 
(प्रजया) सन्तान से (रेषय) अर्प संख्यक कर, श्रौर (मह्यम्‌) मुभ अतिथि 


कर्‌ । 


[ ब्रह्मौदनःचप्रतिथियज्ञ में दिया गया भ्रत्न, ब्रह्य को प्रसन्न करता 
है, क्यो कि इस दवाय उस के पूरो की सेवा होती है । देवयानः==अतिथियज्ञ 
देवकोटि कै गृहस्थो का मागे है, इसलिये इस यज्ञ को भ्रवदय करते रहना 
चाहिये 1 गृहस्थ. के पञ्चमहायज्ञो में भ्रतिथियज्ञ मी है। मन्वरकी भावना 
. के श्रनुसार जो केवल स्वार्थं के लिये श्नन्न पकाते हवे केवलपापका मोजन 
करते है श्ननन का नहीं, “भुञ्जते ते त्वघं . पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 
` (गीता ३।१३), तथा “केवलाघो भवति केवलादी" (ऋ ० १०।११७।६ ) 1 
, इसलिये रेसे व्यक्तियों की संख्या कम हो जानी चाहिये, क्योकि ये -स्वार्री 

` ह । श्रौर मु जैसे भरतिथि यज्ञं करने वार्लो को हे ब्रह्मन्‌ ! तु सुखी कर । 


[शतघरारः; दातम्‌ बहुनाम (निधं० ३।१) । “रेषय =रेशय (सायण) । 


यज्ञ.के करने वाले सम्राट्‌ के लिये (एव) श्रवद्य, (मृडतात्‌) सुल प्रदान | |; 


का० ११। सूु०-र -अथरववेद-भाष्य ९६. 
= लेय, ` भ्रत्पी - कुर, - लिश भल्पीमावे, - रलयोरेकत्वस्मरणात्‌ रेफः“. 
(सायण) । अ्रथवा “रेषय” विनष्ट कर, रिष हिसायाम्‌ । बलिः मन्त 
प्रदान, जैसे कि “बलि वैर्वदेव" मे बलि का भ्रं है- श्रत प्रदान [1 


उरेहि वेदिं परजया वधेयेनां मुदस्व रक्षः भतरं ष्चनाम्‌ । ` 
भिया संमानानति सर्वात्त्स्यामास्पदं दविषतस्पादयामिः ॥२१॥ 


प्रधान मन्त्री कहता है कि हे सन्नाट्‌ ! (वेदिम्‌, उदेहि) तु वेदि पर 
चठ । (एनाम्‌) ` इस प्रजा को (भ्रजया ) सन्तानो हारा (वर्धय) बढ़ा । 
(रक्षः) राक्षसी स्वभाव वाले को (नुदस्व) राष्ट से घकेल । (एनाम्‌) इस 
प्रजा का (प्रतरम्‌) भ्रकर्षस्प भें (धेहि) -धारण-पोषण कर । (शिया) 
राष्ट्रिय शोभा तथा सम्पत्ति से (सर्वान्‌ समानान्‌) सव समकक्ष राष्ट्रका 
(श्रति स्याम) अतिक्रमण करने वाले हम हौ । (द्विषतः) द्वेषियीं को ` 
(पादयामि) च प्रवानमन्तरी, तेरे पादतले करता हूं, तेरे श्रधीन करता हूं । 


[सन्नाट्‌ के कर्तव्यो का कथन प्रधान मन्त्री करता है, (१) प्रति- 
दिनि के यज्ञ के लिये वेदि.पर चढ़ा कर । (२) राष्टि प्रजा.की, सन्तानो- 
त्पत्तिं द्वारा, जनसंख्या बढ़ा कर । (३) राक्षसी स्वभाव वालों को राष्ट से 
बहिष्कृत किया कर, वे सामान्य प्रजा के साथ न रहै, न्ह पृथक्‌ जलर्मेया 
प्राबादी से रहित स्थान में रखा कर । (४) निजप्रजा का भंतिशय पालन- 
पोषण किया कर । (५) एसा यत्न किया कर कि हम समकक्ञ राष्ट्रो से 
राष्ट्रिय शोभा तथा सम्पत्ति से बढ़ कर रहँ । (६) यह म प्रधानमन्त्री 
तुम्हे श्रावस्त करतां कि दवेषियो को मै तेरे पदसेवी कर दुगा । यदिभ्रजा ` 
धार्मिक कृत्यो वाली, संख्या मे प्रवृद्ध, परिपुष्ट तथा सम्पत्ति मँ सर्वातिचचा- 
यिनी हो, तो शत्रो पर विजय पाई जा सकती है | }. 


अभ्याव्ैस् पशुभिः सैनां मत्यङ्डनां देवताभिः सेधि । 

भा त्वा माप॑च्छपथो माभिचारः स्वे सेतर अनमीवा वि राज ॥२२॥ 
(पशुभिः, सह; एनाम्‌ अभि) पशु शम्पत्ति.के साथ व्त॑मान हे राजन्‌ 

तु इसं प्रजा कै. भ्रमिमुख (भआवतंस्व ) श्राया कर, (प्रत्यङ एनाम्‌). इसके : 


रति भ्राता हमा तु (देवताभिः सह) ` दैक्ताभ्नो के साथ. (एधि). हरा कर । 


राष्ट्रिय प्रजा {. (त्वा) तुमे {शपथः). निन्दा, दोष, कल द्ध (मा प्रापत) 
नं प्राप्त हो, (मा) न `(म्रभि्चारः) शतुकृत भारणकमं प्राप्त हो। 


२२ भ्रथवेवेद-माष्य का० ११। भू° १ 


(्ेक्षत्र ) श्रपने निवास स्थान मे (ज्ननमीवा) रोग रहित हई (विराज). 
तू विराजमान हो 1 


[क्षेत्रे क्षि निवासे; अपनी निवास भरमि प्र्थात्‌ राष्ट्र मे । राष्ट | 


को क्षेत्र कहा है पशुभों के सहचार के कारण । राजा के प्रति कहा हैकि 
(१) तृ प्रजा के-प्रति श्राया कर । (२) साथ देवकोटि क व्यक्ियो को भी 
लाया कर, जिससेदेवों कासङ्खंपा कर प्रजा मी दिव्य विचारो तथा 
दिव्याचारो.वौली हो जाय, इस प्रकार प्रजा निन्दा दोष तथा कलङ्खं का. 
पात्र न वेने । राजा जब यज्ञक्रिया करने वाला होगा (मन्त्र २१) तो प्रजां 


भी यजञोन्मुखी हो जायेगी । इस से राष्ट्र रोग.रहित होगा, भौर प्रजा भ्रपने.. 


राष्ट मे सूखपूरवंक निवास. करेगी । दापथः राप भ्राक्रोशे । श्राक्रोशः =~ ` 
(णऽपरा€, एश्ा९, 7ल्गा7१४ (ब्राष्टे) ]॥ ध 
श्रतेन तष्टा मन॑सा तेषा ब्रह्मौदनस्य विदिताः वेदिररं । 

अस्री शुद्धासुप॑ येहि नारि तत्रौदनं सदय देवानाम्‌ ॥२१॥ 


(ऋतेन) विचि से, (मनसा) श्रौर विचार भूवक (तष्टा) निभिततं , -! 


हई वेदि (हिता) हितकारिणी हौती है, (ब्रह्मौदनस्य) बरह्म के प्रसादन 
के निमित्त दिये यणएश्रौदन के सम्बन्ध कौ (एषा) यह वेदिं (अग्र) - 
काल से (विहिता) विदित है, वैदिक विषि द्वारा निर्दिष्ट है। (नारि) 
. हे नारि ! -{भ्रदरीम्‌ भ सघ्रीभ्‌) भर सपर्यात्‌ कन्धा को धारण करने 
वालीं. {रदधाम्‌) साफ' रौर पवित्र वेदि को {उपघेहि) भ्रपने . समीप 


` स्थापित कर, भौर (ततर) उस पर (देवानाम्‌) देवसमूह्‌ सम्बन्वी (भ्ोदनम्‌) ` 


 ओदनःको (सादय) स्थापितं क्र + | 
[ भ्रसद्रीम्‌ =श्रसधरीम्‌ = शतपथ ब्राह्मण भ दंशंपौणंमास कै लिये. 
` वेदि को योषा भ्र्थात्‌ः योषाङ़ृतिक के है । वेदि के पूवैदिशोवर्ती आग में 

१. अभिप्रायं यह्‌ कि योषा के'घड़ के सदृ य॑ह॒ वेदि अनोर्दजातींहै। वेदि 
पूवं की सीमा रेखाः के.उकतर ओर किणः कै दौ कोनो को उत्तरास भ्रौर दैधिर्णाख 


कहते हे, इसी्कार्‌ प्रद्िम की सीप रिशा के उत्तर अर्‌ दक्षिण के दो कोनो कोः . | : : 
उत्तर-भोणी. तथा क्षिण-श्रोणी कवे ह । उत्तर श्रौ दक्षिण की.दौ सीमा रेखा - ` |||: ¦ 
के सौं ्रौरःश्रोणियौं को भिलाने वालं पावो की दो रेलाएुः मध्य भाग मे एक- . ||| 


खरे की शरोर कुकु की रहती हे जिससे वेदि तनुमध्या हो नाती हं । 


कां० ११। सू० १ भथवेवेद-माष्य ` ` २३ 


दो अंस भर्थात्‌ दो कन्धे (8001098) किये जति ह जसे कि योषा के दो 


भ्र॑स भर्थात्‌ कन्धे होते है, इसी ` प्रकार प१९्चिम दिका वर्तीभाग मे दो 


श्रोणियां होती है| = ऋ 
अदितेहैसतां सु्च॑मेता द्वितीयौ सप्तच्षयों भूदतो यामढृण्वन्‌ । 
सा गात्राणि विटष्योदुनस्य॒ दर्ववे्ामध्यैने चिनोतु ॥२४॥ 
।  (भरतक्ृतः) सत्यानुष्ठानीः (सप्त ऋषयः) सात ऋषियों ने (याम्‌ 
एताम्‌ स्न.चम्‌) जिस .इस स्‌ प्र्थात्‌ जुह को; जो कि हस्ताकृति की दैः 
(श्रदितेः) भूमिमाता रूपी राजपूर्त्नी कां. (द्वितीयाम्‌ हस्ताम्‌) ` दूसरा हाथ 
(अकृण्वन्‌) निश्चित 'किथा है, (सा) -वह स त्र धर्थात्‌ जह (दर्विः) कड़ी 
रूप हो कर, (्रोदनस्य) ब्रह्मौदन के (गत्राणि) प्र॑वर्थेवो -को (विदुषी) 
जानती हई सी, (एनम्‌). इस ब्रह्मौदन करो (वेद्याम्‌, अधिं :वेदि मेँ (चिनोतु) 
संचित करे # : | । हि 
` ` [-भूतङृत) = सत्यानुष्ठानी, भूत 7८९, सत्य (प्राष्टे). । .सृप्त 
ऋषयः राजा या संम्नाट्‌ केः सचिव (मन्त्र १,३).। सर.चम्‌, हस्ताम्‌ =` 
हस्त की भ्राकृति वाली “जुहू” - जि द्वा रा.कि श्राहुतियां दी जाती. है ! 
जुहः=जुहोत्ति या सा † दविः = दु विदारणे -श्र्थात्‌“कड्कछी, जिसेद्रारा 
कि पके भ्रोदन के भ्रवयवों को विदारित किया-जाता है; अ्रलगःग्रलग-किया 
जाता है। भदितेः=श्रदितिः पृथििवीनाम ..(निषं० ११) मन्त्र १) 1 
भ्रभिप्रायः यहुः किं ब्रह्मौदन को तय्यार करना है राजपत्नी ने .1 ब्रह्मौदन जब 
तंथ्यार हुश्रा, पकं गया, - तत्रः ग्रहू भ्रगुष्ण है, 1. इस पके श्रोदन के .भ्त्येक 
भ्रोदन को पृथक्‌-पृथक्‌ करने मँ कोई साधन चाहिये । राजपत्नी का हाथ 
इस भरत्युष्ण भ्रोदन को पृथक्‌-पृथक्‌ नदीं कर सकता । इसलिये स.च्‌ भर्थात्‌ 
जुहू को हीः दत्रि रूप मौनंकर ्रोद्रनं के ` भ्रवयवों को पृथक्‌-पृथक्‌ करनैः का 
विवान सात ऋषयोंःने किमा ‰ परिपक्व श्रोदन श्रम्यागत भरतिथिभ्रोंको 
खिलाना है (मन्त्र २५), श्रतः गृहस्थी के लिये निरिचत पञ्च महायज्ञो के 
भ्रनुसार, पक्वान्न द्वारा ्रलिवरवयज्ञ "मी करना है । तदथं स्‌-च्‌ भर्थात्‌ जुट 
कौ राजपत्नी कां हस्तंश्प कहा दै । जह द्वारो भ्रेगनि मे दो गई भोदनां- 
हुतियां मानो ` राजत्नी के हाथ द्वारा दी गई दँ । गृहपत्नी हाथ द्वारा हीः 
वैश्वदेवाहुियां प्रम्नि भेदत भौरि हाथ हरा ही प्राणियों के निमित्तः 
पक्वान्न का विभागे करतीह । ब्रह्मौदन को वेदि मे संचित इसंलिये किया ` 
गा है) ताकि. "की भ्राहुतियांः वेदि की भ्रग्नि मे दी जा सकं । हस्तम्‌ मे 
सतरीलिङ्खं ज्न.चम्‌ भौर जुहू की भ्पेक्षासेदहै]। ` | 


२४ भ्रथर्वेवेद-माष्य कां° ११ ॥सु० ६२ 


श्रतं तवा हव्युप॑ सीदन्तु देषा जिष्ष्याग्नेः पुनैरेनान्‌ भ सीद्‌। .. 
सोन पूतो जठर सीद ब्रह्मणामर्षेयास्ते मा रिषन्‌ भाशितार\॥२४॥ ` 


नि पके + ५ भ्ाहुतियोग्य ^ भ्रदनीय 
ग्रोदन !. (शतम्‌) पके हुए, (हव्यम्‌) य तथा भ्रव 
(त्वा ४. ) तेरे समीप (देवाः) भ्रतिथिदेवं (सीदन्तु) बैठे, (्रगनेः) 9 
से (निः बुष्य) हट कर :(पुनः) तदनन्तर (एनान्‌) इन .भरतिथि देवों 


(प्रसीद) प्रषन्न कर । (सोमेन) दुग्ध-दधि द्वारा (पूतः) पवित्र किया; ` 


| ब्रह्मणाम्‌) . ब्रह्मवेत्ता के (जठरे) पेट. में (सीद) ` स्थिति हो, 
वाण ८ करने वाली (ते षयाः) वे ऋषि सन्तार्ने (मा 
रिषन्‌) ताकि दुःख-कष्ट भ्रनुभव न करे. .. | 


, {मन्त २४ मे पक्व ब्रह्मीदन को, बलिर्वदवदेवे -के विये, वेदि पर 


संचित करे का विषान हभा है । मन्त्र २५ में ब्रह्मोदन को वेदि कौ भ्रग्नि 


से पृथक्‌ करने काः विधान किया है, ताकि ब्रह्न तिथि देव उस का प्राश्न 


कर सदं । सोमेन = सोम का श्रथं दूष भी होता है। यथा "सोमो दृग्ा- ` 


क्षा” (ऋ० ६।१०७।९); तथा “सभो बृष्लाभ्यः कषरति निक्त 
र + 9 दही गई गौरो से सोम॑ः अर्थात्‌ दुब क्षरित होती है तथा 
“सोमः खलु वै सना्यम्‌” (तेत्ति० ब्राह्मण ३।२।३।११ ), भर्थात्‌ -सोम है 
` सान्नाय्य, -कषीरदधिरूप । श्रतः ब्रह्मवेत्ता श्रतिधियो को दूष-दधि के साथ 
नोदनं देना चादि । श्नोदन के. भारन से भ्रतिथियों की भूल दान्त हो 


हो नाती दै, भरतः भूख के कारण हए कुःख~कष्ट का अनुमव "वेः नहीं | 


करते || ` | . भः | 
सोप राजन्त्वद्वानपा वैपैभ्यः सुतराह्यणा यत॒मे त्वोपसीदान्‌. 1: 


ऋषीनर्थियास्तप॑सोऽधिं जातान्‌ बह्मीदमे सुहवा जोहवीमि । रका. 


(सोम साजन्‌) हेःसजमान सोम 1 या प्रेरक राजन्‌ ] . (यतसे) 
सोम साजन्‌) टे.राजमान सोम ! या प्रेरक राजन्‌ .. तश) 
जोभी (० ) शरेष्ठ ब्रह्मवेत्ता श्रतिधि (त्वा उप सीदान्‌) तेरे सः 


बटे (एस्थः) इन के लिये (संज्ञानम्‌) यधाथंज्ञान या. एेकमत्य के .बीजः 
५ र । (ब्रह्मोदते) ब्रहमीदन -यज्ञ. म (सुहवा). उत्तमाहूतियां देने- 
वाली च, (तपंसोधि जातान्‌) . तपः ` प्रभाव सेः नबजन्म ,नारण क्रि ए 
द्िजन्या रूप . (ऋषीन, प्रा्षेयान्‌) ऋषियों भौर चऋछषिसन्ारनो के प्रतिः 


(जोहवीमि) गै भ्रोदनाहृतियां देती दं । ५ 


दयानन्द । इन्द्रः = ददि परमैद्वर्ये ] । 


का०-११। सू० १ धथवेवेद-माष्य ` २५ 


| मन्त्र २५ के भ्रनुसार सोम है दुग्ध {दधि । दुग्ध दधि तथाः 
भरोदन, सालक भोजन है । इस से बुद्धि सात्विक होकर सम्यक्‌ भर्थात्‌ . 
यथार्थज्ञान के ग्रहण मे सराक्त हो जाती है । प्रेरक राज-पक्ष मे कहा है कि 
जो श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता राजा के समीप प्राते श्रौर-बैठते है, उन्हे राजा एकमत्य 
मं रहने की प्राथंना करता रहे । यही बीजावाप है । ब्रह्यवेत्ताश्रो, ऋषियों 
तथा ऋषिसन्तान . रूपी द्विजन्माभ्रों के प्रति,प्रन्न का भ्राहृतिरूप में देना, 
राजपत्नी का कर्तव्य है \ वह ब्रह्मौदन को यज्ञरूप अर्थात्‌ अतिथियज्ञरूप 
जान कर, .धद्धापुरवंक, भ्रन्न द्वारा इन की सेवा बार-बार किया करें। 
सुहवा = सु +-हंव (01200, भ्रष्टे) भर्थात्‌ श्राहृति] 


शुद्धाः पूता योषितो यद्यं इमा ब्रह्मणां इस्तषु म पृरयक्‌ साद्याभि। 
यत्काम इद॑मिषिश्वामि वोऽहमिन्रौ मरुत्वन्त .दंदादिदं मे॥२७॥ ` 


(यज्ञियाः) यज्ञयोग्य, योषितः शुद्धाः पूताः) स्वरयो के सदृश शुद्ध 
भ्रौर पवित्र (इमाः) इन जलो को (ब्रह्मणाम्‌ हस्तेषु) ब्रह्मवेत्ताभ्रो के . हाथों 
मे (पर पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ ` कर क (सादयामि) म. स्थापित करता हूं । 
(यत्कामः) जिस क्रामना वाला (ग्रहम्‌). मै (इदम्‌) इस समय (वः) तुरं 
(ग्रभिषिज्चामि) सींचता हुं, (सः मरुत्वान्‌ इन्द्रः) वह॒ मरुतो का स्वामी 
इन्द्र भर्थात्‌ परमेश्वर (इदम्‌) यह काम्यफल (मे) मु (ददात्‌) देवे । 


[ मन्त्रं २४५ २६ में ब्राह्मभोज हो चुकने का निर्देश हरा है। मन्व 
२७ में शुद्ध जल दारा ब्रह्मवेत्ताप्नो के हाथ घोने.के लिये जल डाला गया 
दै, श्रौर मनुष्यजाति के स्वामी रेश्वर्य॑वान्‌ परभेरवर से, भ्रतिथियज्ञ करने के 
फलसूप मे, काम्याभिलाषा की पूति के लिये, प्रार्थना की गई है । मरत्वान्‌ ` 
== नियते मारयति ` वा स . मरत्‌, मनुष्यजातिः' (उणा० १।९४) महर्षि ` 


१. मन्व द्वारा यह भी सूचित होता है कि.शुद्ध, पूत भ्रौर यश्निय भर्थात्‌ 
पुजा योगय स्वर्यो का ब्रह्यज्ञ तथा ` देदज्ञ पुरषो के साथ, विव्राह होना चाहिये । 
^्र पृथक्‌" द्वारा यह सुचिति किया है कि प्रत्येक ब्रह्मज्ञ की एक पत्नी, तथा प्रत्येक 
भत्नी का एक पति होना चाहिये । “हस्तेषु” प्रद “पाणिग्रहण” विधि का सुचक दै । 
“मर्त्वान्‌, इन्द्रः” काः भ्रभिभ्राय, इस भ्रं मे “भनुष्यो का स्वामी राजा" है । ` 

४ | | . 


ि ° । १ भकः प्रकरी क 


२६ थर्ववेद-भाष्य 


दं मे "जयोतिर हिर॑ण्यं पर्वं पेत्‌ कामदां म एषा । 
दं घनं नि देधे बराह्मणेषु कृण्वे पन्यां पिदषु य॑: स्वगेः २८ 


(क्षेत्रात्‌ पक्वम्‌) कृषिकर्म द्वारा खेत से पका हुभ्रा ` (इदम्‌) यहं | | 


्नोदनान्न (मे) मेरी (ज्योतिः) ज्योति रूप है, (अमृतम्‌) मरने -से बचाने 
वाला है, (हिरण्यम्‌) सुवणेरूप है, (मे) मेरी (एषा) यह (कामदुघा). 
कामना का दोहन करने वाजी गौ है । (इदम्‌ घनम्‌ इस पक्वौदन रूपी 
धन को (ब्राह्मणेषु) ब्रहावेत्ताभ्नों मे (निदे) निधिरूप मेँ भ स्थापित. करता 
हं, इसे (पितृषु) पितरों भ जाने का (पन्थाम्‌) मार्गे (कृण्वे) म बनाता हुः 
(यः) जो यह माग (स्वर्गः) विशिष्ट सुख प्राप्त कराता है, स्वर्गरूप है 1 

[मन्त्र २७,२० भ श्रतिधियज्ञ के कर्ता राजा की उचितां है । राजा 
- श्रन्न को, निज तथा सब प्राणियौ कै लिये जीवनीय ज्योति, क्षुषाजन्यमृत्यु 
.से बचाने वाला, तथा बहुमूल्य हिरेण्य भौर कामदुधा गौ मानता है । भ्रत्न 


वस्तुतः एतद्र प है । कागजी तंथा धातवीय सिक्के अन्न केलिये हीह) ` | 


ब्राह्मण ब्रह्म भ्र्थात्‌ वेदों के वक्ता तथा ब्रहाज्न भ्र्थात्‌ परमेश्वर के 
ज्ञाता । रसे व्यक्ति" मनुष्य-समाज के लिये श्राद्रूप है । इन्दं भन्न हारा 
सृत करना मानो इन मे निधि स्थापित करना है, जो कि वस्तुतः राष्ट 
के या पृथिवीमात्र के लिये बहु उत्पादिका है । पितृषु पन्थाम्‌ ==इन राष्टि 


मावनाश्नों के प्रसङ्घ मे “पितृषु” के दो भ्रभिप्रायहै\ (१) वेदिक-समाजः. 


` के गृहस्थ माता-पिता जो कि पञ्चमहायज्ञ के करने वाले है, इन महायज्ञो 


मे श्रतिथि यज्ञ भी महायज्ञ है । राजां इस महायज्ञ द्वारा इन जीवित पितरों 
` म जाने-भ्राने का निज माग बनाता है । (२) “पितरः पद वारा राष्ट्िय 


सभा-समिति अर संसद के . सभासद्‌, -सामित्य तथा.सांसश्च भी पितरः है ।. | । ध 


यंथा “खमा च मा संमितिदचावतां प्रजापतेढुं हितरौ संविदाने । येना संगच्छा 


उप भा स शिक्षाच्चार वदानि पितरः सदङ्तेषु `. (अथव ० ७।१२।१) मं | | 


"पितरः संगतेषु" द्वाराः राष्ट के नतृरूप भ्रषिकारियों को ` पितरः कहा दै 
राजा श्रतिथियज्ञ करके इन पितरो मे जाने का निजमां बनाता है, क्योकि 


वैदिकाज्ञानूसार ` ये पितर भी पञ्चमहायज्ञ के करने वाले है । यह सगं . | | | 
स्वगरूप है, स्वः (विशिष्ट सुख) कागः (मार्ग) है, विशिष्ट सुखं प्राप्त. | | 


कराने वाला है | । 


का० ११।सु०१. 


- से परे (दुर) दुर (भ्रपमृदिढ,) फक । (एतम्‌). इन तिनको भौर उण्डियों 


उपजाऊ बनाएगा ] । निच्छ ति: पृथिवीनाम (निधं १।१).। 


की प्राप्ति के लिये. यद्यपि रोहण की भ्रावकच्यतां नही, परमेश्वर सर्वं 


का० ११। सु° १ श्रथवेवेद-माष्य ` | न 
अमो ठषाना व॑प जातवेदसि प्र कम्बक अपं गृद्ध दूरम्‌ । ` 
एतं श्वम गहराजस्यं भागमर्थो विद्म निकतेर्मागपेयंम्‌ ॥२९॥ 


(तुषान्‌) [भ्रवहनन भर्थात्‌ धान को उखल-मुसल मे कटने, भौर 
तत्पश्चात्‌ उन्हे छाज द्वारा छांटने पर धान-बीज के जो छिलके भूमि पर 
गिरते ह उन्हं तुष कहते है | तुषो को (जातवेदसि) यज्ञ की अग्निम (भ्रा 
वप) डाल; (कम्बूकान्‌). शेष तिनको भौर डण्डि्यो को (परः) यज्ञकुण्ड 


के समूह को (गृहराजस्य) गृह के स्वामी का (भागम्‌) भाग । 
हम (शुश्रुम 

सुनते रहे हैँ [ अर्थात्‌ यह भाग गृहराज की पाचकाग्ि के लिये है| ५५ . 

भ्रथवा इसे (नि्छेतेः भागम्‌) पृथिवी का भाग (विद्म). हम जानते है 

| श्र्थात्‌ पृथिवी पर गल-सड्‌ कर यह पृथिवी के लिये .खाद बन कर उसे 


श्राम्यतः पच॑तो विद्धि सुन्वतः पन्था स्वरीमधि रोहयैनम्‌ । 
येन रोहात्‌ परमापद यद्‌ षय उत्ते नाक पटु व्यो|म ॥३०॥ 
(श्राम्यतः) परिश्रम करने वाले, (पचतः) भ्रतिथि सेवाके लिये 
भ्रोदन पकाने वाले, (सुन्वतः) दूष का स्ञावण करने वाले को-हे परमेकवर ` 
(विद्धि) तु जान, (एनम्‌) इसे (स्वरभेम्‌) सुख विशेष प्राप्तं कराने वाले 
(पन्थाभ्‌) मागे पर (रोहय) भ्रधिखूढु कर, (येन) जिस मागं से कि 
(यत्‌ परम्‌) जो उत्कृष्ट (वयः ) जीवन है उस को (ग्रा पद्य) प्राप्त कर, 
( जतम्‌) न= ~~ परसम्पत्ति रूप (नाकम्‌) तथा दुःख के 

स्पे से रहित (व्योम षतया रक्षक परमेदवर रोहात्‌ 
र | तक (रोत्‌ ) यह 
[सुन्वतः यद्यपि यह पद सोम-~प्रोषधि के रस को निकाल क उस 
की ्राहुति भ्रौर उस के पीने के निमित्त किये गए यज्ञ का सूचक है, परन्तु 
प्करणानुसार यहां “सुन्वतः का अभिप्राय है भतिथियोंके लिये गौसे 
सोम भ्र्थात्‌ दुध का श्षावण करना (मन्व २५,२६) । रोहात्‌-परमेदवर' 


„ १. भय मृदि भ्म) -भूयष शूर, भर्ात्‌ उन यगत कर के स्न करी. 
बुद्धि कर । .. प ~ श्र 


= = न 
~ 


4 


२८ | भथवेवेद-भाष्य का० ११1 सु०.१ 
व्यापक है, परन्तु यहं द्शनिं के लिये कि यज्ञकर्ता उस परमेद्वरं को प्राप्त 
हौ, जोकि आदित्य मँ स्थितं हृभरा सौरमण्डल का नियन्त्रण, आादित्यल्प 
केन्द्रिय-शक्ति द्वारा कर रहा है-“रोहात्‌ शब्द पठित है । यथा “योऽता 
वार्दित्ये पुरषः सोऽतावहम्‌ । भ्रोदम्‌ खं ब्रह्य” (यजु० ४०।१७) । परमम्‌ 
=पर+-मा (लक्ष्मी). ]। ` `. ` 


बभरर्वयों सुखंमितदु विं मृदढचांज्यांय छोकं द्ंणहि भविदरान्‌ । 
धृतेन गात्रानु सर्वा वि मृदिढ कृण्वे पन्यां पितृषु यः स्वगेः॥३१॥ 


(शर्वर्यो) हे श्रघ्वयु ! (बभ्रेः) घारण-पोषण करने वाले के 
(एतत्‌ मखम्‌) इस मुखं को (विमृदिढ) तू विशेषरूप से समुज्ज्वल करः 
तथा (प्र विद्वान्‌) गाहैस्थ्यं जीवन को प्रकषंरूप मे जानता हृप्रा तु (भरा- 
ज्याय ) श्ाज्य के लिये (लोकम्‌ ) स्थान अर्थात्‌ कम्म की (णुद) स्थापित 
कर ।- (चृतेन) धुव द्वारा (सर्वा गात्रा) सब गत्रो. भौर शरीरों को 


(वि मुदिढ ) विशेषतया समुज्ज्वल कर ` इस प्रकार (पितृषु). पितरोमे | १. 


मे (पन्थाम्‌) निज मोग (कृण्वे) तैयार करता हु, (यः) जो कि (स्वः) 


सुख विशेष का प्रापक है, या स्वरगेरूप है । भ्राज्याय लोकम्‌ घृत रखने का 


स्थान, अर्थात्‌ कुम्भ; नं कि त्रिलोकी में से कोई लोक 1 


[गृहस्थ भष्वयु क प्रति कडता कि (१) तु भतिथियज्ञ के कर्ता 
कौ कीतिं कर के उस के मुख को कीति सम्पन्न कर । (२) उसे यह भी 


उपदेश दे कि वह गृहरथ व्यवहार के लिये षर मे भाज्य मरो कुम्भ मी 
रखा करे । (३) ताकि गृहनिवासि्यो के शरीर वृतसेवन वारा समुञ्ज्वल 


` हों। (४) भ्रौर इस विधि से गृहस्थ जीवन को स्वर्गीय बनाया जा सके । 


(अथरवं ° ४।३४।२,५,७,८) मन्त्र भ गृहस्थ जीवन को स्वगं कहा है। 
[र्वं > ४।३४।३,८) मन्न मे ब्राह्मणों की सेवा के लिये भरोदन का भी 


कथनं हृ है । तथा घृत. मरे -कुम्भों कों “ृतहृदाः” (मन्व ६); तथा ` .. 
धृत्तकुम्म का भी. वर्णेन भ्रमिप्रेव है। . ` 


(भरन) चारं कुम्भो भे चेष मी ए ६। 
(म ७) मवारकु्भो का वर्णेन हप्र है, जिनमे से दुग्ध, उदकं भौर 


दवं कतमो का तो नोत बन हो ह, भोर चौषा कम् शृत - || ` 


हृदा” प्रतीत होत्रा है । रेसे.गृहस्थ को इन मन्तो मे -स्वगं 1 इस 
अकारं बण्यं ३१ वें मन्त्र के तथा भरयरव ° .४।४।१-८.क. विष्यो मे परस्पर 
एक वोत्यता सी प्रतीत होती है 1 - गृह यज्ञो के कने वाले भ्ष्वयु का 
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यह कतव्य है कि वहे गृहस्थो को मन्त्रोक्त वस्तुभरों के संग्रह करने का 
उपदेक्च दे] गात्राणि = गात्रम्‌ 115 ४००४, सरीरं (भ्रष्टे), तथा शरीर 
के रङ्गं] [र | ध 


व रकः समदमा वपम्योऽब्रंयणा यतमे त्वोपतीदान्‌ । 
पुरीषिणः प्रथमाना पुरस्तादार्धयोस्ते मा रिषन्‌ भाशितारंः ॥३२॥ 


(बभ्रे) हे भरण-पोषण करने वले ! (रक्षः) हे ख की रक्षा करने 
वाले राजन्‌ ! (एभ्यः) इन के लिये भी (समदम्‌) सम्यक्‌ अ्रदनीय भ्न 
(श्रा वय) दे, (यतमे) जो किं (भ्ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ताभ्नों भौर वेदवेत्ता 
से भिन्न व्यक्ति (त्वा) तेरे (उप सीदान्‌) समीप भ्रा बेटे, प्राशनाथं उपस्थित 
हो जायं । तथा (ये) जो (पुरीषिणः) प्रजापालक, बरौर (परस्तात्‌) भ्राभे 
की श्रोर (प्रथमानाः) फंले हुए, भर्थात्‌ भागे की पक्तिमे फल कर बेठेर्हैः 
(ते प्रार्ठितारः भार्षेयाः) वे भ्रागन कर्ता ऋषि तथा ऋषि सन्ताने (मा 
रिषन्‌) कष्टमागी नहो । [सि 


॥ [ रक्षः = र॑क्षा करने वाला, न कि राक्षस । भ्रथवं° (१३।४(३)।२५) 
मे परमेश्वर को “रक्षः” कहा है, जिस का “रक्षक ही भ्रथं उपपन्न होता 
है । मन्त्र का भ्रभिप्राय यह है कि भ्रन्नग्रहणाथं यदि भ्रब्राह्मण भी, ऋषि 
लोगों के साथ आ जायं, तो उन भी सम्यक्‌-अदनीयं अन्नं देना चाहिये ॥ 
जसे कि कहा है कि “रथ यस्यात्रात्यो व्रात्यब्रुवो नाम बिन्नत्यतिथिगु हाना ` 
गच्छेत्‌ '। ११।। कर्षेदेनं न चनं कर्षत्‌ ॥१२।॥ धस्य देवताया उदकं याचा- 
ममां देवतां वासय इमाभिमां देवतां परि वेवेष्मीत्येनं परि वेविष्यात्‌! १३॥। 
तस्यामेवास्य तद्‌ देवतायां हृतं मवति य एवं वेव ।, १४ (श्रथवं० १५।१३। 
११-१४) इन की व्याख्या के लिये देखो श्रथवेवेद भाष्य का यह प्रकरण | 
इन मन्त्रो द्वारा यह स्पष्ट है किं यदि भ्रव्रात्य अतिथि भी भ्न ग्रहणां भ्रां 
उपस्थित हो, तो.गृहस्यी इसे कष्ट न पर्टुवाए । अपितु भ्रतिथि सम्बन्धी 
देवत्यभाव” के भ्रनुसार गृहस्थी, इस के साथ भी प्रतिथि कासा व्यवहार 
करे, परन्तु. एस की सेवा गृहस्थी स्वयं न करे, मृत्यो द्वारा उस की सेवां 
कराए । गृहस्थ. के लिये वेदिक पञ्चमहायज्ञा में नानाविध प्राणियों को 
न्नं देने का विधान है, अतः वैदिक सद्‌-गृहस्थी भन्न के प्रशन में मनुष्य. 
की उपेक्षा कैसे कर सकता है । प्राणियों को भ्न्नांश् देने कै. सम्बन्ध मेः कहा ` 
& कि “शुनां च पतितानां च हवपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां छैमीणां 


न~ 


३० भ्रथ्वेवेद-माष्य ` का० ११।सू० ६१. १“ ^^! | # ५ 
[उप सदेम = ““उपगम्यास्म, सदेः श्रारीलिङ्जि, लिड्याशिष्यड 
(सायण) ॥ मन्त मे वषम भ्र्थात्‌ बेल का वर्णन दहै (देखो मन्व ३५) 
इसे “पुमान्‌-धेनु कहा है । यह पुमान्‌ होता हृभ्रा धेनुरुप है प्रपीन वृषभं 
ग्रनेक गौप्रौ के पेदाकरनेकाहेतुहोताहै। कारणः वृषभ भे, कायं घेनु 
ब्द का उपचार हृश्रा है, जैसे कि “भ्रायुरवे घृतम्‌" इस वाक्य में घुत को 
रायु कहा है । चृत कारण है ञ्रायु का, भ्रायु काये है । मन्त्रे ३३ मँ खेती-पके 
अन्न का वर्णन हृभ्राहै। कृषि श्रौर कष्यन्न के उत्पादन में पुमान घेनुः' ` 
भर्थात्‌ बेल सहायक है । इसलिये बेलःका वणेन हप्र है! यह दुग्ध का ` 
साधन है। विना.बेल के धेनु की उत्पत्ति नहीं हो सकती भौर घेनु दुग्ब 
्रदात्री है । वृषभ जो कि भपीन हो, वह नाना षेनुप्ो भौर बलों को पदा 
कर सकेता है ५६ धेनु सम्पत्तियो, बेल सम्पत्तियो भ्रौर दघ, दधि, घृत, तथाः 
कृषि सम्पत्तियं का यह श्रागार है । दष तथा धृतः भयु के वकरैक है, भ्रतः ` 
इन के सेवन से प्रजा शीघ्र नहीं. मरती, इस द्वारा सदा सम्पत्तियो की 
परिपुष्टि होती रहती है । एसे “पुमान्‌ घेनु"" को हम प्राप्त हँ ] । | 
वृषभो|सि स्वगे ऋषींनार्षेयानं ग॑च्छ । ग 
सुकृता लोके सीद्‌ तरं नो संस्कृतम्‌ ॥२१॥ . 
षभः वेनो, बेलो तथा छष्यन्लो को वर्षा करने वाला, परभूत 
मात्रा देने वाला हे बेल ! (रसि) तु है, (स्वगेः) तू सुख विशेष पहुंचाता 
है, (ऋषीन्‌ आर्षेयान्‌) ऋषियों भ्रौर -ऋषि सन्तानो को (गच्छ) प्राप्त 
हो 1 (सुताम्‌ ) इन सुकमिर्यो के (लोके) स्थान. मं (सीद) विद्यमानं .रह्‌.! 
(तत्र) उन ऋषियों . भौर भ्ाषयों भे (नौ) हम दोनों का (संस्कृतम्‌) यह्‌ ` 
संस्कृति का काये हो, या हम दोनो का भिल कर यह्‌ सेवा क्ये हो । र 
ध म्नोर से ऋषियों को तेरा सम्षंण, तथा ऋषियों मे ःरह कर ` 
उन की वेनु श्रादि. को बढ़ाना |, यह दो कायं हमः दोनों के सम्मिलित कं 
है । मन्व ३४ भौर भ ४ के समन्वित भ्र्थो की दुष्टिसे वृषभ का भ्रथं बेल ` 
प्रतीत है । ऋषियों की सेवाथं उन्हे “पुमान्‌ धेनु" सी देनी ` चाहिये, यह 
मन्करा्भिप्राय है | । | #॥ 


समाचित््वालसंभयाहये पयः करसय देवयानान्‌ ।. ‰ ` - 
शतै चूते गच्छेम यं नाके तिषठनतमा शप्तरसमौ ॥२६॥ ` 


च दानकेनिर्वपेव्‌ सू्वि" (मनु० ३।६२) । तरथा देवतायाम्‌ =ग्रतियि मे. 
न्दैवत्य" विद्यमान है, चाहे वहं श्रोत्रिय (श्रथवं ० -६।६(३)१७) हो, यान 

हो, उस “दैवत्य के लिये ्रन्नोत्रिय की भी सेवा करनी चाहिए. यथा ` 
“मातदेवो भव, पितुदेवो भव, भ्रतिथि देवो सव के भ्रनुसार माता-पिता 

केश्चोत्नियन होतेहृए भीवे देवरद, वसे प्रत्येक ग्रतिथिभी देव है। 

समदम्‌ सम्‌ ¬-भ्रद्‌ (भक्षणे ) + भरन्तम्‌ =भ्द्‌ ~-क्त । पुरीषिणः =“पुरीषं 
पृणातेः पूरयते र्वाः (निख्क्त २।६।२२) | 1. | 


अरवियेषु' नि द॑ष ओदन तवा नानार्ेयाणामप्ासत्यन |. । 
अभिन गोप्ता म॒रुत॑श्च सवे विश्व देवा अभिः रक्षन्तु पक्वम्‌ ॥३३॥ 


, (जपि =श्रपि च) तथा (मोदन) हे रोदन (त्वा) ` तुमे (आर्षयेषु) 
कऋषिसन्तानों मे (निदधे) मै निषिर्प मे स्थापित कता हृं, (भ्रव) भ्रागे ` 
की शरोर फैल कर ठे हृशरों की आष पडिक्त में | मन्त्र २२ ] (भनाषेया- 

` णाम्‌) अनार्ष सभ्तानों का (न प्रसि) बैठना या प्रवेदा नहीं है । -(भ्रग्निः) 
` राष्ट का श्ग्रणी प्रधानमन्त्री (भे) मेरे राष्ट म (पक्वम्‌) खेती-पके अन्त 
का, (गोप्ता) रक ह, (मखतः च सर्वे) भ्रौर राष्ट के.सब मनुष्य तथा 

^ (विद्व देवाः) सब विद्वान्‌ हसं खेती पके श्नन्न की (रक्षन्तु) रक्षा कर4. . ` 

| [मन्व ३२ के भ्रनुसार अब्रह्यवे तारो को मी भ्रन्न्‌.दान का. विधानं 

- है 1 मनर ३३ मे यह कहा है कि न्दं ्वेयों की पक्त बेठ कर 
अन्तग्रहंण करने का निषेध.है। साथ ही यह कहा है कि अन्त्‌, राष्ट की 
निषि .है,. इसलिये कृषिपक्व अन्न की रक्षा करना प्रत्येक राष्टरवासी का 
कर्तव्य है । मदत्‌ == मनुष्यः जातिः (उणा० १।९४, मर्हषि दयानन्द | । . 


अं हौं सदमिद्‌ भवीनं पुमांसं चेलं सद॑ने रयीणाम्‌ । 


 भरजागृतत्वमुत दीधेषधूं रायश्च पोषैखपं तला सदेम ॥३४॥ . 


(यज्ञम्‌) यज्ञसाघकः दुग्ध के (दुहानम्‌) दोहन के (सदम्‌) "सदा 
साषनरूपं (इत्‌) तथा (प्रपोनम्‌) परिपुष्ट (रयीणाम्‌, सदनम्‌). सम्पत्तियं 
कै भ्रागार, (भ्रजामृतं त्वम्‌) भरजाभरो के भ्रमृतत्व भर्थात्‌ शीघ्र नमरने.का. 
साधन भूत, (दीषेम्‌ भ्रायुः) भ्रायुको वीं करमे वाने, {रायः च पौषैः) 
सम्पससियो की परिपुष्ट के साथ वतमान -हम, (स्वां पुमांसम्‌ ` षेनुम्‌). तुक 


पुमान्‌ दुवार-गौ को {उप सदेम) हम प्राव हो. ॥ * : : ` । 
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(अने) हे भरग्रणीाजन्‌ ! (समाचिनुष्व) सत्कमो का संग्रह तु 


किया कर, "५५.०५ सं प्रयाहि) श्रौर इन्‌ कर्मो के. अनुकूल सम्यक्तया चला . . 
कर, (दैवयानान्‌) देवकोटि के लोग जिन मार्गो पर चलते ह (पथः) उन . 


मार्को | प्रजा के लिये ] (कल्यय) विधिपूवंक. निरिचत कर । (एत्र 
सुकृतैः) न सुकर्मा द्वारा (नाके तिष्ठन्तम्‌) दुःख के स्प से रहित भ्रानन्द- 
मयं स्वरूप मे सदास्थित, श्रौर (सप्तरदमौ प्रधि) सात रदिमयों वाले सूयं 


मे भरषिष्ठात्रूप मेँ स्थित, (यज्ञम्‌*) यजनीय -संगतियोग्य तथा भ्रात्मसर्मण 
योग्य प्रमेचवर को (भ्रनुगच्छरेम) . तदनन्तर हम प्राप्त १ 
` ; {सजा जब संत्क्मौ का संचय करेगा श्रौर सत्कर्मोँ के भरनुक्ल चल ` 


कर देवयान-पथो का ,भवसम्ब करेगा, तो प्रजाजन भी तदनुरूप सत्कर्मी हो 
जायंगे, “वथा राजा तथा प्रजा” । इन सत्कर्मो कै द्वारा परमेदवर कोपा 


सकंगे ! यज्ञम्‌ = यजं देवपूजा संगतिकरण दानेषु । नाके; कम सुखम्‌; . 


कम्‌ =सुखाभाव +-दुःख नाकम्‌ =न + रकम्‌ =सुलाभाव भ्र्यात्‌ दुःख के 
स्यद से रहितं । सप्तरदमौ =वर्षाकाल भं इन्द्रषनुष्‌ भे पयं को सातरदिमयःं 
प्रकट होती है । इस सूयं में परमेश्वर भ्रषिष्ठातृरूप' मे स्थित है, ““योऽता- 
वादित्ये पुरषः सोऽताबहम्‌ । ्रो३म्‌ खं बरह्म '. (यजु ० ४०। १७) ] 1 ` 


येन देवा ज्योिषा द्यामुद्ाय॑न्‌ जकषौदुनं पक्वा छकृतस्यं शोकम्‌ । 


तेन गेष्म सुङवस्यं छोकं ख [रारोदन्तो श्चमि नाकंशुत्तमब्र ॥३७॥ . 


(देवाः) विव्यगुणी लोग॒(येन ज्योतिषा). जिस ज्योति के दाराः 
(याम्‌) चलोकया शिरः स्थ सहलारचक्र पर (उदायन्‌) चदे है, भौर 
(ब्रह्मौदनम्‌) ब्रह्म के प्रसादन्‌ के लिंये वेदवेत्ताभ्रों भौर ब्रह्मज्ञं को देय 


भ्नोदन को भ्रथवा ब्रह्मरूपी-भोदन ` (्रथवं० ११।३) को (पक्त्वा) भ्रग्नि ॥ 1 


परिपाक कर कं, तथा जीवन मेँ परिपक्व कृर के (सुकृतस्य लोकम्‌) सुक- 


नियो द्वारा प्रापणीय सहख्ञार चक्र रूप लोक को या ब्राह्मी-म्रालोक को 


्राप्त हए ई, (तेन) उस ज्योति दवारा (सुङृतस्य लोकम्‌ ) सुक्मियो कं दस 


१, यजु्ेद (३१।९) मे "यज्ञं पुरुष” दवारा परम-पुरुष को “यज्ञम्‌” कहा । 


& । महषि दयानन्द इस ऋ प्रथं करते है, “सम्पक्‌ पूजने योग्य परमात्मा को” 1 


का ११। सू° १ भथववेद-माष्य | ३३ 
भ्रारोहण कर के,. अर्थात्‌ हृदय मेँ परमेरवर का दश्चंन कर के (उत्तमम्‌ - 
नाकम्‌ मभि) उत्तम नाक की ओर हम जांय, या उस को प्राप्त करे । नाकम्‌ 
गेष्म दुःख के संस्परं से रहित भ्रानन्दमय परमेक्वर को हम प्राप्त करर । 
[ज्योतिषां सम्भृतः “ऋतम्भरा ्रजञा” भथवा “विवेकलनञान 
(योग॒ १।४६; ३।४९.,५४) । याम्‌ =“श्ोष्णो यौः खमवतेत" (यजु० 
३१।१३); “दिवं य्चक्रे मुनिम्‌ (अ्रथवं० १० ॥७। ३२), भर्थात्‌ 
भ्राष्यात्मिकाथं भं “द्यौः या दिव्‌” है -शिरः या.मूर्वा । ब्रह्मौद्रनम्‌ "इस. के | 
यथा लिखित दो भ्रथं है--यह काण्ड ११। सक्त ३ मे स्पष्टतया वणित है। 
“ब्रह्मरूपी भरोदन” इस अथं मे ब्रह्म को ^सुकृतस्यलोकम्‌'" कहना यथाथे ` 
प्रतीत होता है । मनर के उत्तराघं मे “सुङकतस्यलोकम्‌” ““उत्तम-नाकम्‌" 
एकाभिप्रायक प्रतीतं होति है । भाष्यात्मिक दृष्टि मे “स्वः” शब्द हृदयस्थ 
कोश करा मी वाचक है ! यथाः-“्ष्टचक्षा नब दवारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत” (यवं १०।२।३१) ।. हृदयस्थ 
“हिरण्यय को” पारमेदवरी-ज्योति से भ्रावृत रहता है । हिरण्यय-कोद्य । 
परमेश्वर का प्रथम दलन होता है । इस के पदचात्‌ शिरःस्य सहस्ञार चक्र 
म स्थित “नाक भर्थातृ भ्ानन्दमय ब्रह्म का साक्षातूकार होता है । हृदय 
से सहस्रारचक्र में भारोहण | करना, “स्व. से “उत्तमनाक तक भ्रारोहण ` 
फरना है । ब्रह्मौदनम्‌ = मन्त्र ३७ के अनुसार “श्रह्मौदन को. पका कर" 
नाक भर्थात्‌ मोक्ष या ब्रह्य को श्राप्त करने का कथन दभ्रा है । ब्रह्मज्ञो तथा 
मेदज्ञो को पकाया-प्रोदन देने मात्र से मोक्ष या ब्रह्म की प्राप्ति हौ जाय, 
गह तो बुद्धिग्राह्म नहीं । इसलिये “ब्रह्मौदन” पद मे “बरह्परसादनार्थ", था 


¦|: ब्रह्यापंण करके यह मावना | र ब्रहाजञो 

 ज्ञोक को (गेष्म) हम प्राप्त हो, भरात्‌ (स्वः भारोहन्रः) “स्व प्र ` , | | भन भ 
| रामना | | . |. ` श्र्थात्‌ “ह्वर प्रणिषान” हो जाता है { यथा “तवः स्वाष्यायेदवरप्रणि, 
ध १ धानानि क्रियायोगः (योग २।१) । इस की व्याख्या मे व्यासमुनि लिखते 


भदज्ञो कौ दिया श्रोदन-योगशास्त्रोक्त “क्रियायोग” का भ्रङ्गं हो जाता है, 


द | भ्रथवेवेद-माष्य कां० ११। सु० १ 


हं कि “ववर प्रणिषानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्णं, तत्फलसन्यासो वा, ¦ 
अर्थात्‌ सब क्रियाभ्रों का परमगुर परभेरवर कै प्रति भरपेण, भथवा उन कमो 
के फल की भ्रभिलाषा न करते हृए उन्दे करना" । इस से समाधि कौ प्राप्ति 


होती तथा पञ्चक्लेश (योग० २।३) सूक्ष्म पड़ जाते है । तथा “समाधि 
सिद्धिरीश्वरप्रणिषानात्‌" (योग २।४५) पर व्यासमुनि पूनः कहते दकि 
ईऽ्वरापितसरवमावस्य समाधिसिद्धिः” भर्थात्‌ ईरवर के प्रति जिस ने 
अपने.सब भार्वोको अर्पित कर दिवा है, उसे समाधि सिद्ध हो जाती है । 


` इसप्रकार“ ह्मी दनं पक्त्वा” (३७) मे, तथा इस से पूव के मन्त्रो मेःयदि , 1 


“ब्रह्म ॐ प्रसादनार्थ'" इस भावना को अन्तित माना जाय तो, “मन्घमक 


ब्रह्म" की प्राप्ति भी सम्भवो जाती है (३६) . तथा नाक अर्थाद्‌ मोक्ष 


की सिद्धिभी हो जाती है (३७) । या मन्त ३६.३७ ` मे; “ब्ह्यदनसू्‌ः का 
अथं “श्रह्म-खूपी-भ्रोदन'" जानना चाहिये । श्रहमौदन ` की विस्तृत व्याख्या 
काण्ड ११ । सूक्त ३ मेकीगदरहै। - 


. सूक्त २ 


.षिषय परेश्च . 


१--११।२ में ३१ मन्त्र है । इन मेँ ` “मव, शवे, रख” दवारा परमेदवर का 
वणेन हुञ्मा है । भव" का भ्रथं है “उत्पादक्‌ परमेदर्वर, श्वेः का भरथं 
है संहारक परमेदवर, . श्रौर खरग का भ्र्थंहषापियोंको श्ला कर उन 
के पापों का संहार करने वाला परमेदवर 1 | 

मन्व १ मे “भवारावौ" समस्तपद है । श्रतः भव भ्रौरे शवं ` परस्पर 
. सम्बन्धी पद है, -भतः इन भे भाथिक सम्बन्ध भी.है ।'जंसे कि भरहो- 
रात्रे, चावापृथिव्यौ, इवासप्ररवासौ, मित्रावरुणौ, प्राणापानौ. ब्रादि. 
समस्तगप्धो के षटकपदो में परस्परुशश्राथिक सम्बन्ध्र है, ` । 


किसी मीं वस्तु”के निर्माण में प्रथम उसके पुरवंरूप कासंहार करना 
होता है, तदनन्तर उस वस्तु मे नए रूप का उत्पादन होता दै । प्रथम 

, - बीज के बीजत्वरूप का सहार होगा, तदनन्तर उस के अङ कुरत्वरूप 
क 1 उत्पादन होगा । प्रथम साम्यावस्थापन्न प्रकृति की साम्यावस्था - 
का संहार होगा, तदनन्तर उस की वंषम्यावस्था के “महत्‌” भादि 
तत्त्वो का उत्पादनं होगा । इसी रकार वषम्यावस्थापन्न कायं जगत्‌ ` 
काजब संहार होगा, तदनन्तर प्रकृति मे पुनः साम्यावस्था का 
उत्पादन होगा । इस प्रकार भव भौर शवं मे परस्पर भ्राथिक सम्बन्ध 
है ! इसी प्रकार “मवाख्द्रौ"" समस्तपद में पदों भौर उनके भ्र्थोरमे 
परस्पर सम्बन्ध है । “मवाखद्रौ" (मन्त्र १४) में भवपद तो भवा- 
रवौ के. मथपंद सदुश भर्थवान्‌ है 4. खर पद का सम्बन्ध सदाचार 
के साथ है) रद्र, पापियों के पापका संहार करता है । उत्पादन भ्रौर 
संहार की भावनाए, भवभ्रौरख्मे भी, भवश्रौर शवं के सदृश 


। "श्यकं 


१.. भवः == भावयति उत्पादयति पदार्थानिति भवः । 
२, श्वेः =शृणाणि हिनस्ति पदार्थानिति श्वेः । | 
३. यौ रोदयति भन्यायकांरिणो जनान्‌ स खः, जो दुष्टकमे करणे ..हारो को 
शलाता है ष से उश परमेदवर का नाम रद्र है, (सत्यार्थप्रकाश, भ्रम समुल्लास ) ¢ 


३६ | भ्रथवेवेद-माष्य कां० ११।सु०२ 


विद्यमान हँ । “भवादौ को सयुजौ; श्र्थात्‌ परस्पर सम्बन्धी कटा 
है (मनर १४)। ` 
२-- “भव परमेदवर है, देखो (मन्त्र १०), इसमे कहा है कि भव चारों 
. दिच्याभो, तथा तीनो लोकों का स्वामी है, भ्मौर इसी के कांरण समग्र 
जगत्‌ सात्मक हो रहा है । मन्त्र २७ मँ भी यही भावना है । 
३-- मन्त्रे ५, ६ मे पशुपति पद द्वारा परमेदवर को सूचित कर उसके मुख 
, चक्षू षि, त्वचा, रूप, ‹परत्यक्‌-स्वरूप, - उदर, जिह्वा, श्रास्य, दान्त 
भौर गन्ध का वणेन हुभ्रा है । इन पर विशेष प्रकार डाला है । 


 ४-ख् के नीलशिखण्ड, सहस्राक्ष, भरंकधाती स्वरूपं की व्याख्या (मन्व 


७) । क) 
 भू-मन्तर € मेँ पशुपति परमेश्वर कै ४ वार, = वार श्रीर्‌ १० वार 
` प्रतिदिन नमस्कार करने का निदेश. है 1. 
६- मन्त्र १७ में कहा है कि परमेदवर के गुणस्तवनों मे जिह्वा को उपरत 
न करना .चादहिये, भर्थात्‌. प्रत्येक कायं मे उस का स्तवन करना 


७-- मन्त्र २३ में हाथ जोड़ क्र परमेश्वर. को नमस्कार करने का निर्देश 


` क्याहै)। 


८- मन्त्र १६ में सायम्‌ प्रातः, रात्रि के होते भ्रौर दिन चद़ते परमेदव्रर 
को नमस्कार करने का विधान दिये हैँ । भम्नि, विद्युत्‌, सूयं (१२।३। 
२५.२६) । तथा सैनिकों को वेद मे “भ्रग्नरूपाः” कहा भीहै । 
यथा “तिग्मेषव भ्रायुधा संदिशाना श्नि प्र यन्तु नरो भन्निख्पा" 
(ऋ ० १०।८४।१), इस मन्त्रार्थं मे “नरः” इारा नेतुरूप संनिक भ्रभि- 
परेत है जिन्ह कि भरग्निरूप श्र्थात्‌ श्रग्नि के सद्दा तेजस्वी कहा दै, 
तथा जिह तीक्ष्ण बाणो वाले तथा भ्रायुधों वाले कहा है भाष्यकारो 

, ने “केचिनः" का भ्रं केशधारी किया है । अथवा. भ्रग्नि, विद्युत्‌, 


` सूर्ये की किरणों को केश जान कर सम्भवतः एेसा प्रथं भाष्यकाये- 


नकियाहो। | | | 
संमृच्जतीम्यः = सम्‌+भुज्‌ (पालन), तथा (भ्रम्यवहार भर्थात्‌ 

खानां प्रकरणानुसार संहार करना) । स्वकीय राष्ट्र का पालन तथा 

भाक्रमणकारी राष्टरकासंहार । खर की सेनाभ्रों के सम्बन्ध में 


कां० ११। सु० २ भरथवेवेद-माष्य . | ३७ 
यजु्रेदं भरष्याय १६ द्रष्टव्य है } नरः=श्रथवा सैनिक जवान सं 
मुञ्जतीभ्यः==भथवा इकटूठे होकर भोजन करने वाली सेनाग्रं के 
लिये] । | | | 

€ मन्त्र १५ में परमेद्वर के भ्रम्यते, परायते, तिष्ठते भ्रौर भ्रासीनाय 
स्वरूपो को व्याख्या की गई है । ` 
१०--मन्त्र २५. मेँ शिशुमार, भ्रजगणः जषः, मत्स्या+- इनके भ्राधिदैविक 
स्वरूपो को दर्शायाहै) . ` 

१ क, १्मेखरकी सेनाभ्रों रौर उन के प्रति नमस्कारो का वर्णन 

हुभा है। ` ४ 


ऋषि १-३९१ भ्रथर्वा । देवता भव, शवं, खद्र । त्रिष्टुप्‌ । १ पराति- 
नागता विराड जगती; २. ्रनुष्टुभृगर्भां पञ्चपदा पथ्या जगती; ३ चतु- 
१्यवा. स्वरादुष्णिक्‌; ४, ४, ७, १३, १५, १६, २१ भनुष्टुष्‌; ६ श्राषों 
गायत्री; = महाबृहती; £ भर्षा ;` १० पुरोकृति त्रिपदा विरा; ११ पञ्च- 
पदा विराड्‌ जगती गर्भा शक्वरी; १२ भुरिक्‌ । १४, १७-१९, २३, २६ 
२७ विराड्‌ गायत्री; २० सुरिग्‌ गायत्री; २२ .विषमपादलक्ष्मा न्निषदा 
महाबृहती; २४, २९ जगती; २५ पञ्चपदाति - शक्वरी; ३० चतुष्पदा 
उष्णिक; ३१ च्यवक्नाना विपरीतपादलक्ष्मा षट्पदा जगती । 


भवादवौ मृडतं मामि यातं भूतंपती पड्॑पती नमों वाम्‌ । | 
भतिंहितामाय॑तां मा वि साष्टं मा नौं दिसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः॥१॥ 


(भ्ूतपती) हे त मौर भौतिक जगत्‌ के भ्रषिपतियो ! ` (पशुपती) हि 
पञ्चविध पशुभ्रो के भ्रधिपतियों ! (भवादावौ) हे सृष्टयुत्पादकं तथा सुष्टि 


|  शहारकं । (मृडतम्‌) हमे सुखो करो, (मा भ्रभियातम्‌) हम पर -भ्ाक्रमण 
। ||! .४ करो, या मेरे प्रति रक्षाथं भ्राभ्रो, (वाम्‌) तुम दोनों को (नमः) नमस्कार 
1 ॥ | रौ । (प्रतिहिताम्‌) धनुष पर चढ़ाई गई, (श्रायताम्‌) तथा धनुष्‌ की डोरी `. 


# साथ लींची गई इषु को (मा विन्नाष्टम्‌) हमारी भ्रोर न छोड़ो । (नः) 


. (मारे (द्विपदः) दो पंस वालि ` सम्बन्बियो,.. तथा (चतुष्पदः) चोपायो की 


(†हसिष्टम्‌, भा) हिसा न करो 1 


३८ . अथववंवेद-माष्य का० ११।सू*०२ 
[ मवादवौ == भव ्र्थाते सृष्टि का उत्पादक; शवं भर्थात्‌ सृष्टिका 
संहारक । ये दोनों नाम एकही परमेदवर-देव के हैँ । गुण-कर्मे भेद के 
कारण परमेदवर भव भी दहै, श्रौर शवं मी । (श्रभियातम्‌ =मभियन = 
युद्धाय प्रस्थान या भ्रभिमूख भ्रागमन । पशुपती = तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता 
गाव अदवाः पुरवा भ्रजावयः” (श्रथवं° ११।२। €) 1 सूक्त २ के देवता को 
३ नामों द्वारा सम्बोधित किया है, सव, दावं भ्रौर द्र । मव रौर शवं तो 
सृष्ट त्यादक तथा सृष्टि संहारक परमेदवर है, तथा रुद्रनामकं परमेश्वर, 
प्राणियौ की, उन के बुरे कमोँ दवारा, दण्डित कर खलाने वाला है, ताकिवे 
दुःख मोग कर सन्मे गामी हो सके 11 रि 
नै कोष्ठे मा शरीराणि कतैनलिक्छवेभ्यो 
गभ्यो ये चं कृष्णा अविष्यवः । 
माक्षिकास्ते पदयते वयांसि ते पिधेसे मा विदन्त ॥२॥ 
` (शने) कृत्तौ के लिये, (कोष्ट) गीदडो क लिये, (अलिक्लवेभ्यः) 
क्षुधा से क्लान्त हुए विच्छ भ्रादि के लिये, (गृघ्रेभ्यः) गीधों के लिये, (च) 
परौर (ये) जो (अविष्यवः) मांसभ्रिय (कृष्णाः). काले कौए ह, उन के लिये, 


(पशपत) हे पशु क श्रधिपति ! (ति) तेरी जो (मक्षिकाः) मक्छियां द, ` 


(वते) 'तेरे जो (वयांसि) श्रन्थ पक्षी है .उन के, लिये, (शरीराणि) हमारे 
रत शरीरो.को (मा.कर्तम्‌). न कीजिये, वे (विधसे) खाद्य प्रप्न के निमित्त 


(मा विदन्त) हमारे शरीरो को न प्राप्त करे । 


[ शुने, करोष्टे जात्येकवचनम्‌ । कतम्‌ =कुखतम्‌ [भव भ्रौर्‌ शवं कं | 


प्रति कयन हृभा है] । अलिक्लवेभ्थंः= ग्लि = विच्छ (अष्ट) ¬+-क्लम्‌ 
ग्लानौ । शरीराणि =मरभिप्राय यह्‌ कि राष्ट में परस्पर युद्ध न हो, ताकि 


हमारे मृत शरीरो को युद्ध भूमि म पशुपक्षी न खाएं । बेद दुष्टिमेतो ॥ | 
हरीरों का श्रन्तयेष्ठि संस्कार ही होना चाहिये । विषसे = वि + भ्रद्‌ (घस्लृ; .. ` ( | 
धज्पनोदच, श्रष्टा० २।४।३०८) । अविष्यवः =भ्रामिषम्‌ इच्छन्तः (सायण) । ` | 


श्रकनहिसा (स्वादि) |। | 
चरदय ते माणा याश्च ते भव्‌ रोपंयः 
` नम॑स्ते दर छएमंः सहसक्षायामत्ये ॥२॥ 


(अमत्यै भव} हे भ्रमर सृष्ट त्मादक ॥ . (ते भराणाय) तुक भ्राण- ॥ि | 
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स्वरूप के लिये, (याच) भ्रौर जो (ते) तेरी (रोपयः) विमोहक शक्तिर्या 
है उनके लिये; (भ्रमत्य खर) तथा. हे भ्रमर सद्र (क्रन्दाय) पापियो को 
रुलाने वाले, (सहस्राक्षाय) हजारों पापि्यो का क्षय करने वाले (ते) तेरे 
प्रति (नमः) नमस्कार (कृण्मः) हम करते है । | 

` [कन्रायन्=क्रदि शराह्वाने रोदने च । रोपंयः= रप विमोहने; “रोषयः 
रोपयि्यो विमोहथिच्यः" (सायण) । रुद्र = रोदयतीति (सायण) रोद- 
यतेणि लुक्च (उणा० २।२२) । “यद्रा ख्व्‌ दुःखहेतुर्वा, तस्य व्रावकः वेवः 
परमेदवरः" (सायण). रोपयः = परमेश्वर की विमोहक राक्तियां नाना 
& 1 प्राणदातृत्व, जीवनंदातूत्व, भन्नदातृत्व, पितृरूपत्व, मातृरूपत्व, इन्द्रिय 
दातृत्व भ्रादि,-परमेदवर की राक्तियां तथा विभूतियां नाना ई, जोकि 
हमे विमुग्ध करती है । इन सबके लिये हम परमेश्वर.को नमस्कारः करते 
है । सहस्राक्षाय सहस्रा +क्ष, क्क्षये; भर्थात्‌ दृ्ञारो पापियो का 


क्षय करने बाले (ते) तेरे लिये (नमः) नमस्कार (कृष्मः) हम करते 


3 | . 

परस्तात्‌ ते नम॑ः कृष्म उत्तराद॑घरादुत । ` ` 

यभीवर्गाद्‌ दिवस्पयन्रि्षाय ते नमः ॥४॥ ` , 
(पुरस्तात्‌) पूवंदिशा मँ वतमान (ते) तेरे लिये, (नमः कृष्मः) 
नमस्कार हम करते है, (उत्तरात्‌) उत्तर दिशा म (उत) तथा (म्र्ेरात्‌) 
दक्षिण दिशा सें वतंमान तेरे लिये नमस्कार करते ह (भ्रभीनर्गात्‌) 
सव ्रोर शरन्धकार से वाजित (दिवः) च.लोक सि (रार); ऊपर त्रतेमान 
तथा (अन्तरिक्षाय) भ्रन्तराल म वतमान (ते) तेरे लिथे (नमः ) नम- 
स्कार हम करते रह ॥ र , 

[उत्तरात्‌ श्रादिसप्तम्यथे ५५श्रातिः प्रत्ययः (“उत्तराघरवैक्षि- 
णाद्‌ भ्रातिः' भष्टा० ५।३।३४) । अभीवेर्गात्‌= भ्रमि (भ्रमितः) . वर्गात्‌ 


| | , बर्जनात्‌ {वृजी वेने) । दिवः -परिन्=नपञ्वम्थाः परविष्यथे " (भ्रष्टा 
|. ५८।३।५१) । भ्न्तरिक्षाय = “प्रस्तर क्षान्ताय नियन्तृत्वेन -भवस्थिताय'' 


(सायण) । श्रथवां मन्तरिकषस्वामिने, भो प्राच (भ्रष्टा ५।२।१- 
२७) ] । | | ` | 
सुखाय तेशपडपदे फर्वि.वद्ैषि ते.भव । | 
त्ववे खूंयायं संदे पतीचीनांचात्रे नम॑; ॥५॥ =. ॥ 
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अ्गेभ्यस्त उदरांय जिह्वायां आस्या|य ते । 
. ददभ्यो गन्धायं ते नम॑ः ॥६९॥ 


पशुपते, भव) हिः पशुर्भरो कै भ्रप्निपति ! हे सृष्टच.त्पादकं 
(१ मुख के लिये (तुभे (नमः) नमस्कार हो, .(यानि चक्षू षि). जो 
चक्षए है तदथं (ते) तुमे नमस्कार हो । (त्वचे) त्वचा के लिये, 
(रूपाय) रूप के . लिये, (संदृशे) सम्यक्‌ दरदौन के लिये (प्रतीचीनाय) 
तेरे प्रत्यक्स्वरूपं के लिये (ते नमः) तुभे नमस्कार हो ॥५॥ 


(भ्रङ्खम्यः) भङ्गो के लिये; (उदराय ) उदर के लिये, (जिह्वाये) . | | 


जिह्वा के लिये, (श्रास्याय ) श्रास्य के लिये (ते) तु्े नमस्कार दहो । 
(ददभ्यः) दान्तो के लिये, (गन्धाय) गन्ध के लिये (ते नमः) तुमे 
नमस्कार हों ॥६॥ ॥ | . 
[के लिये = तेरी इन वस्तुभ्रौं के परिज्ान के निमित्त । “मुखाय 
भादि चतुथ्यंन्तपदों मे “ज्ञातुम्‌” पद का सम्बन्ध श्रमीष्ट प्रतीत होता है । 
यथा “पुष्पेभ्यो गच्छति" में “पुष्पाणि प्राह गच्छति" इस श्रं के निमित्त 
 तुमन्नन्त “्राहतु म्‌” पद का सम्बन्ध होता है 1 इस कं लिये देखो “किया- 
. र्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (श्रष्टा० २।३।१४) । तथा उदाहरणा 
“फलेभ्यो याति" फलान्याहतु" यातीव्यथंः । तथां “नमस्कुर्मो नुसिहायः', 
नृधिमहनुकूल यितुमित्यथंः । एवं स्वयम्मुवे नमच्कृत्येत्यादावपि"". (व्माकरण 


, सिद्धान्त कौमुदी, भटरोजी दीक्षित) । मुखादि.-क्रे स्वरूपो के परिज्ञान के ` | || | 


लिये, परमेश्वर की कृपा के निमित्त, परमेश्वर को नमस्कार क्ियि गएहै। 
मुखादि केःस्वरूप निम्न लिखित है-- 


“मुखाय” = “यस्य ब्रह्म मुखमाहुः. (भ्रयरवं० १०।७।१९)}, जिस | 
सकम्म का पुल है बरहम भर्थातु वेद या बरहावेद, भयवंवेद ९। “चक्षुषि” = 
चकषुरङ्किरसो भवन्‌” (भ्रथववे9 १०।७।१८१३४) जिसं की चद्मुए ह सुय । | 
की रमयां तथा.सूयं श्रौर चान्द (्रथवं० १०।७।३२) । “त्वचे "= ¦ 


ब्ररणे । समग्र जगत्‌ की त्वक्‌ -परमेद्वर,. जिसने समग्र जगत्‌ को 
निज ति स्वरूप सेषेरा हृभरा है, जैसे कि भ्रस्मदादि के शरीरों 
कोत्वक्‌नेषेराहुध्राहै, तथा वृक्षादि कोउन की त्वचाएु षेरती है। 
त्वच्नाएं शरीर कीं रक्षाथं होती है । परमेश्वर जगत्‌ की त्वचा ब्रन कर 
` जगत्‌ को सुरक्षित कररहा है । सूपाय = रूपयतीतिः सूपम्‌ 1 परमेश्वर 
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जगत्‌ को रूप प्रदान करता है, श्रतः वह “रूप है तथा “नक्षत्राणि पम्‌. 
(यजु° ३१।२२) अर्थात्‌ नक्षत्र परमेश्वर के रूप है । “संदृशे = परमेश्वर 
के सम्यक्‌-दशंन के निमित्त तथा शश्रतीचीनाय” उसके परत्यगात्म-स्वरूप के 
परिज्ञान के लिए परमेश्वर को नमस्कार है ।५॥ 


श्र ङ्गेम्यः" == “शङ्खान यस्य यातवः (रथं ० १०।७।१८), 
यातवः भ्र्थात्‌ गतिरील सू, चन्द्र, नक्षत्र तथा तारागण जिस विराट्‌- 
शरीरके भ्रङ्गं है! तथा “एकं तदङ्क स्कम्मस्यासदाहः परो जनाः" (अथव ० ` 
१०।७।२४५), भ्रसद्‌ भर्थात्‌ भव्याकृत प्रङ्गति को, पहुचे हए जन, स्कम्भ 
का भंग कते हैँ । प्रकृति, सत्त्व-रजस्‌-तथा-तमस्‌ स्वरूपा है । त्रिविधा 
की दृष्टिसेश्रकृतिको अङ्गानि भी कह सक्ते । भ्र्गो के सम्बन्धमेः 
देखो, (भ्रथवं ० १०।७।२६.२७} । “उदराय = “यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्ष- 
मुतोवरम्‌'* (अथव ० १०।७।३२) में अन्तरिश्च को स्कम्भ.का उदर कहा है। 


` “जिह्वाये = “जिह्वां मधुक्चामुत" (अथवं० १०।८।१९) मे मधुका 


भर्थात्‌ मधुर वेदवाणो को परमेश्वर. की जिह्वा कटा हँ । कदपवाङ्नाम 
(निषं० १।११) वाणी को कशा इस लियः कहते है कि यह्‌ भ्रं को प्रकाधित 
करती है । तथा जिह्वा.वाड नाम (निषंऽ १।११) =“श्रास्याय'" = “्रन्निं 
यरचक्र भ्रास्यम्‌ (्रथवं०.१०।७।३३), स्कम्भ का भ्रास्यदहै प्रग्नि । जैसे 
श्रनि हवि को खातो है वसे भस्य भ्रन्न को .खाता है । “ददम्यः, गन्धाय” 
इन षदो द्वारा परमेश्वर कों संहारक शक्तिर्या का वर्णन हृभ्रा है । 
“दम्यः वे प्राणी है, जोकि भ्रषने दान्तो द्वारा प्रजा का संहार करतेहै, 
जेसेकिं मच्छर, सांप, सिह प्रादि हल प्राणी । ददभ्य; पद दान्त. वाले 
हिन प्राणियों का उपलक्षक हैः । गन्धाय पद भी पदमेर्वर की संहारक. 
सक्ति का सूचक है । गन्धाय पद “गन्व भ्रदैने”, अर्थात्‌ अरदंना्थंक “गन्ध” 
धातु से व्युत्पन्न है । भ्रदेन का रथं है हिसन । यथा “भरद दिक्षायाम्‌" 
(चुरादि) । दन्तुल हिसक प्राणियों के भ्रतिरिक्त, श्रदन्तुल हसक संख्या 
मे भ्रत्यधिकंदहैँ।ये है रोगकीटाणु । येःरोग कीटाणु प्रतिवर्षं लाखो की 


संख्या मे प्रजा का संहार करते रहते हैँ । | ॥ 

. विशेषष्येय इन दौ मन्तो की व्याख्यां मे यह निर्देश ध्यान मे 
रखना चाहिये किं मन्व भे (ते). पद परमेश्वर के भङ्गो का बण॑न नहीं 
करते, जिन द्वारा कि परमेरवर को शरीरधारी मानने का नरम हो सके, 


६ 
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भ्नौरनं इन अङ्गो के.लिये नमस्कारका हौ वर्णन हृभ्रा है, भपितु. इन के 
स्वरूपो के परिज्ञान के लिये परमेश्वर की कृपा के नित्त परमेदवर के 
प्रति नमस्कारो का वर्णेन हुभ्रा है । ^ते" पद चतुर्थी विभक्ति का है, षष्ठी 
का नहीं ]। | ४५ | 
अस्ना नीलंशिखण्डेन सदशचाकषणं वाजिन । ` : ` 
द्ेणापिकथातिना तेन मा सम॑रामहि ॥७॥ 


(अस्त्रा) वच फकने वाले, (नीलशिलण्डेन ) नीलमेषरूपी , केश 


संनिवेश वाजे, (सहस्राक्षेण) हजारों का क्षय करने , वाले, (वाजिना) 
शक्तिशाली विद्यद्देव के सदुश विदयमानः (अर्घकथातिना) घन की वुद्धि 
करने वाले का हनन करने वाले, (स्द्रेण) रखुलाने वाले (तेन) उस पर- 


मेदवर के साथ (मा समरामि) हम समरु्माकवना वालेनं हो, उस के. 


नियमों का उत्लंघन* करने वाले न हो. 

[मन्त्र मे लुप्तोपमा है । विद्य द्‌ देव वर्षाकाल - मे वज फंकता है । 
नीले भ्र्थात्‌ घने.मेष मानो उसके कंश संनिवेश दै, वह हजारों का क्षय 
` करने वाला है । वालिना वाजः बलनाम (निवं० र ९) तदुक्तेन । 
प्ररेच्वर भी विद्युद्‌-देव के सदृश महाबली है । वह उस का घात करता 
है जोकि सूद्‌ द्वारा निजधन की वद्धि करता, भ्रौर निजघन को परोपकार 
श्रादि घा्मिक कार्यो में व्यय नहीं करता । “कीकट' शब्द की व्याख्या मे, 


निरुक्तकार यास्क ने निम्नलिखित मन्त्र, इस सावना को प्रकट करने के ` । 1 


, लिये उपस्थित किया है (निरुक्त ६।६।३२) ; यथा-- .. 
कि ते क्ष्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं बृहणं न तयन्ति चमम्‌ 1 
नानो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मधवन्‌ रन्धया नः ॥ 

| (ऋ० ३।५३।१४) 
इस मन्तरं की व्याख्या में निर्म कहा है किं “मगन्दः कुसीदी, 


माङ्खवो मामागमिष्यतीति च ददाति, ` तदपत्यं प्रमगन्वः, अत्यन्त कुसीदि- ` | || | 


कुलीनः । एसे व्यविति को “नैचाशाख . कटा ह, भर्थात्‌ नीघकुल वाला । 


पसे व्यक्ति को धनं से 1 करनेके लिये प्राथनाकी गई है श्रानो भर | || ॥ 


___------__-_-___-_____ 


समर भर्थात्‌ युद्ध करना है । 


काऽ ११।सु०२्‌ 


१, राजा दवारा मिरिष्ट नियमों का उल्लंषन करना मानो उस के सथ ॥ 1 
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वेद (घनम्‌) । भ्राभर= प्राहुर । अर्धक श्र, वनस्य वुद्धि, करोतीति; 
ऋषु वृद्धौ | शर्ध॑म्‌, अरद्धम्‌ =“ऋष्नेतेर्वा स्यात्‌, ऋ ढतमोविभागः” 
(निरुक्त ३।४।२०) । ; 


या समरामहि =“मा संगच्छामहै, ्रार्ता मा श्रूमेत्य्थः । ऋ गतौ, 
स्मात्‌ माड लुङि ^समोगमच्छि इति ्रात्मनेपदम्‌ । “सर्तिक्षास्त्यति- 
भ्यहच्च'" इति च्लेः भ्रडः (सायण) | । श ^ । 


सख नो यवः परिटणक्तु विश्वत्‌ आपं इवाभिः परिणक्तु नो भवः 
मा नो अभिर्मास्ति नमो अश्त्वस्मै ॥८॥ ` | 


५ (सः मवः) वेह सृष्टय्‌ त्पादक | परमेदवर (विद्वतः). सब प्रकारे के 
[दुःखो मे] (नः) हमें (परि वृणक्तु) छृडाए, (भ्रापः इव अ्रग्निः) जसे 
जल भ्रौरश्रग्नि परस्पर को त्याग देते ह वसे ` (भवः) सृष्टय्‌ त्पादक 
परमेद्वर (नः) हमे (परिवृणक्तु) दुःखो से चडाए । (नः, मा, भ्रमि- 
मास्त)" मव हमारी हिसा न करे । (रस्म नमः भ्स्तु) इसे हमारा नमः 
स्कारहो। | 

1 भ्रापः=जैसे श्रग्नि जल को त्याग देती है--इस प्रथं में रापः के 
स्थान मे “श्रपः” पाठ चाहिये ]। 


चतुनेमो अष्टकृत्वो मवाय दशकृत्वः पञ्ुपते नम॑स्ते । 
तवेमे पञ्च॑ पवो विभ॑क्ता गावो अस्वाः पुषा अजावयः ॥९॥ 


(पशुपते) हे पशुभ्रों के पति ! (इमे) ये (गावः श्रद्वा पुरुषाः 
्रजावयः)  गौए, भ्रर्व, पुरुष, बकरियां, मेड (पशवः) प्रशु, (पञ्च ` 
विभक्ताः). जो कि पांच विभागों मे विभक्त है, (तव) तेरे है (ते भवाय) 
मष्ट त्पादक तेरे लिये (चतुः नमः) चार वार नमस्कार हो, (अष्ट 
कत्वः) भ्राठ वार तथा (दशकृत्वः) दस वार (नमः) नमस्कार हो । 

क चतुः ==चार वार, चार मुख्य दिशा्रो मे वतमान तेरे लिये चारो ` 
ं मे नमस्कार हो । अष्टकृत्वः चार मृख्यदिशाभरों तथा चार उप- 
दिशाभ्रो कीः भ्रपक्षा से । द कृत्वा =परवोक्त भ्राठ तथा ऊर््वा ` ्रौर धरुवा 


दिग्‌ की श्रपेक्षा से । सन्ध्या के मन्त्रौ मे मनसा परिक्रमा के सदुश मनसाः ` 


१. भ्रभिपूरवो मन्यतिः हिसने बतंते । माढि लङि र्पम्‌ (सायण) । 


न भ्रथवेवेद-माष्य का० ११ सु०र२ 


परिक्रमा करते हृए `परमेद्वर को नमस्कार करने कां विधान हुभरा है। 
चतुः, ्रष्ट श्रौर द, - ये वक्रत्पिक हैँ । 

तवं चतं; शरदिशस्तव थौस्तवं पृथिवी तवेदुग्ोवेन्तरिकषम्‌ 

तवेदं सर्व॑पात्मन्वर्‌ यत्‌ भ्राणव्‌ पृथिवीमनु ॥१०॥ 

(उग्र) हे उग्र* भर्थात्‌ तेजस्विन्‌ ! (चतसः प्रदिशः) चारो. फली 
हई दिवाए' (तव) तेरी है, (दौः) दयलोक (तव) तेरा है, (पृथिवी तव) 
पृथिवी तेरी है, (इदम्‌, उर, भ्रन्तरिक्म्‌, तव) यह विस्तृत अन्तरिक्ष 
तेरा है, भर्थात्‌ इन सब का तु स्वामी है 1 (इदम्‌, सर्व॑म्‌, प्रात्मन्वत्‌) 


यह सब जगत्‌ तेरी सत्ताके कारण सात्मकहोरह्यदहै, भ्रौरलजो .(पृथि- ` 


वीम्‌, श्नु) पृथिवी पर रहने वाला प्राणी (प्राणत्‌) प्राणन्यापार कर रहा 
है वह गै (तव) तेराहै। ` 

[यह्‌ सब जोकि दृश्यमान भ्रौर श्रदुष्ट जगत्‌ है, उसमे तु ब्रात्मरूप 
मे विद्यमान है, इसलिये वह सात्मक हुम्रा-हुभा है | 
उरः कोशं वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विद्वा सुर्वचान्यन्तः 
स मों एड पपदते नमस्ते प्रः कोष्ट . अथिमाः श्वानः प्रो 
यन्त्वघरदौं विकेदय[: ॥११॥ 


(पशुपते) हे पशु्रो के स्वामिन ! (श्रयम्‌) "यह (वसुषानः) सस्प- ` 


तियो का निधिभरूत (उरुः कोशः) विस्तृत खजाना (तव) तेरा है, (यस्मिन्‌ 
अन्तः) जिस के अन्दर (विद्वा मुवनाति) समग्र भुवनर्है । (सः) वहतू 
(नः) हमे (मृड) उस कोश द्वारा सुखी कर, (ते नमः) तुे (नमः) 
नमस्कार हो, (भर्भिमाः) पराभव करने वाले (क्रोष्टारः) इवानः) भाक्रोश 
करने वाले गीदड़ तथा कृत्तं (परः) दर हो; (परः) परे (यन्तु) हो जायं 


. (अषख्दः) पापो के कारण रोने वाली (विकेश्यः) विकीणं कशो वाज्ली . ¦ ॥ 


सेनाए या शत्र की स्तव्रियां। 
[यह्‌ ब्रह्माण्ड परमेद्वर का विस्तीणं कोश है, सम्पत्तियं का बड़ा 


२. नियमो के फलन कराने मे -उग्ररू्प । परमेष्वर ने जो नियम संस्मरके 


लन के लिय, वथा हमारे जीवनो के लिये, निर्मित कयि हृं ह, उन क भिपररीत ` | ||/. 


चलने पर परमेदवर हैमे दण्डित करता है, भरतः वह उग्रहं। 
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खजाना है । इम खजाने द्वारा सुली होने की प्रार्थना की गई है, भ्रौर 
्रत्युपकार मं परमेदवरं को नमस्कार भेट क्यिरह । पराभवकारी प्रौर 
भ्राक्रमणकारी शात्रुश्रों को गीदड़ तथा कुत्ते कहा है । “गीदड़ पद द्वारा 
उन्हें केवल ्राक्रो करने वाले तथा डरपोक कहा है, जैसे किं “गीदड- 
भभमकी” इस मुहावरे मं प्रसिद्ध है; तथा “श्वानः” पद द्वारा उन्हें मास- 
लोलुप कहा है । परराष्ट्‌ पर, लोभ के वा, श्राक्रमण करने को “श्रष' 
कहा है । परिणाम रूप मे शत्रु सेनाश्रो तथा दात्रस्तरियो का रोना-चिल्लाना 
वणित किया है | 


धनुर्बिभषिं हरितं हिरण्ययं सदस्रध्नि शतव॑धं शिखण्डिन्‌ । 
द्रसये्श्चरति देवहेतिस्तस्यै नमं यतमस्यां दिशौ ? तः ॥१२॥ 


(शिखण्डिन्‌ -=नीलशिखण्डिन्‌) हे नीलेमेघरूपी केशसंनिवेा वाले. 
विद्यद्‌-देव के सदुश्च परमेइवर ! (मन्त ७), (हरितम्‌) संहार करने ` वाले 
(सहस्षध्नि) हजाये का हनन करने वाले, (शतवधम्‌) सेकंडों प्रकार की 
विधियो से व करवै वाले (हिरण्यम्‌) परन्तु. परिणाम मे हितकर भौर 
रमणीय (धनुः) धनुष्‌ को (विभर्षि) तू शरणं. करता है । (द्रस्य) तु 
खुलाने वाले की, ` (देवहेतिः) दिव्यास्त्र रूपी . (इषुः) इषु, (इतः) इस 
जगत्‌ मे, ( यतमस्याम्‌ दिदि ) जिस दिशा में भी (चरति) किसी लक्ष्य 
पर चलती है (तस्य) उस के निराकरणार्थं (नमः) तुभे नमस्कार है। 


[शिखण्डिन्‌ =नीलरिखण्डिन्‌ (देखो मन्वे ७ की व्याख्या) नीले 
प्र्थात्‌ काले मधूपी केशसंनिवेश वाला विदयुद्‌-देव । विद्युद्‌-देव का धनुष्‌ 
वर्षाकाल मे इन्द्रधनुष के रूप मे प्रकट हती है, जोकि रमणीयः प्रतीत होता 
दै, भ्रौर जो महासंहारी. वज्रूपी-दषु का . प्रहार करता है । इस -दृष्टि 
से परमेइवर भौर विद्य द्‌-देव परस्पर सदश है, भौर दोनो ही खल्प है, 
दोनों के धनुष्‌ भ्रौर इषु दै । धनुष्‌ तो लक्ष्य पर फंका नहीं जाता, वह तो. 
धानुष्क के हाथमेंदही रहता है। चलाई जाती हे इषु । . प्रतः इसी इषु के 
वजंनाथ, निराकरणाथं खर को नमस्कार किया हैः ताकि वह्‌ भ्रनुकल होकर, 
हम पर इषु नचलाए ।. “तस्ये” मे चतुर्थी विभक्ति कां प्रयोग ““क्रियार्थोपः 
पवस्य च कर्मणि स्थानिनः" ` (्रष्टार २।३।१४) द्वारा उपपन्न हो सक्ता 
है । तस्यै नमःन्=तां निवारयितु नमः -कुर्मः । प्रत्येक व्यक्तिः इषु के. 
निवारण को ही चाहता है । 


४६. भ्रथर्ववेद-माष्य 


यो$भियांतो निलयते तां खद निचिकींषेति । 
 पृ्चादनुपरयुङ्क्षे तं विद्धस्य पदनीरिष ॥१३॥ 


(यः भ्रभियातः) जिसके प्रतिखरने अरभियाण ब्र्थात्‌ प्राक्रमण 
किया है, (निलयते) भ्रौर यदि वह्‌ज्छिप जातादहै, (ख) हे रुनाने वाले 
परमेदवर ! जो इस प्रकार (त्वां निचिकीषंति) तेरा श्रपमानं करना चाहता 
हैः (तम्‌) उस का (पदचाद्‌ भ्रनुप्रयुड क्षे) तु. पीछा करता है, (इव) जसे 
(पदनीः) पद खोजी श्षिकारी, (विद्धस्य) बीन्वे गए ` शिकार का पीछा 
केरता है । 
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[ भ्रभिप्राय यह किं श््र-परमेरवर जिसे दण्डित करता है वह उस के. 


दण्ड से बच नहीं सकता | । ` ` 


 अवाश्धौः सयजा संिदानावुमेवु्ौः चैरतो वीर्याय । 
ताश नभो यतमस्पां दिशी डतः ॥१४॥ - ` 
(सयुजा सयुजौ ) साथ-साथ , रहने वाले, (सं विदानौ) ` सम्यग्‌- 
ज्ञानी या एेकंमत्य को.प्राप्त, (उभौ उग्रौ) दोनों उग्रबली (मवाख्द्रौ) 
धंसारोत्फादकं तथा पापियों को रुलाने वाले परमेदवर के दोनों स्वरूप, 


(वीर्याय). श्रपनी-भषनी . शवित कै प्रद्ेन के लिये, (चरतः) विचरते है । . | | 


(इतः) ईस संसार मँ (यतमस्याम्‌ दिशि) जिस भी दिक्ाभें वेहों (ताभ्याम्‌) 
उन दोर्नौ स्वद््पो के लिये (नमः) नमस्कार हों । 


[दतः सावं विभव्त्तिकः तसिः । परमेश्वर के दोनो स्वरूपो के गुण- 
कर्मे परस्परे मे एक सभांनं मन्त्र मे दर्काएि है, भतः * इन दोनों स्वरूपो मे. (§ | ¦ 
एकत्व वर्या है ।` परमेदवर . सर्वव्यापक है, परन्तु . जिस किसी दिशामे | 


` पंरमेदवर का उग्रकर्म,बर्षाधिक्यं, सूखाप्रन, श्रतिगर्मी, भूचाल भ्रादि प्रतीय 


मान हो, ` उस दिशा ओ मुख कर, .उस के ` प्रति नमरकार करने चाहिये । -॥§ || 
परमेदवरं हैः संविदान -शर्थात्‌ ` सम्यग ज्ञानी । भ्रतः उस का उग्रकमं जिधर. (8 
भी हो रहा हो, उत निनकमों का फल ही समना चाहिये । -इस निमित्तं ` 


परमेरवर की भवंहेलती न करते हुए उसे नमस्कार ही करने चोद्ये | । 


नम॑स्तैऽस्त्वायते नमोः अस्तु. परायते । 
नम॑स्ते शट तिष्ठत आसीनायोत ते नम॑ः ॥१५॥ 
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(ख) हे रुद्र ! (श्रायते). समाधि श्रवस्थामेश्राते हुए, देदोन देते 
हए (ते) तु (नमः भ्रस्तु) नमस्कार हो, (परायते) समाच्ि से उत्थान 
काल में परे जाते हुए, भ्रदृष्ट होते हुए (नमः भ्रस्तु) नमस्कार हो । समाधि 
काल में (तिष्ठते) कुछ काल . तक स्थिर रूपमे देन देते हृए (ते नमः) ` 
तेरे प्रति नमस्कार हो, (उत) तथा (आ्रासीनाय) समाधि काल मेँ चिरकाल 
तकं मानो रासनं लगा कर उपविष्ट हुए(ते)तेरे प्रति(नमः) नमस्कार हो । 


[ मन्त्र मे परमेइवर के भ्राने, जाने, स्थिर होने, तथा उपविष्ट होने 
का वणेन कविता मिभित है |। 


न्मः सायं नभ॑ः प्रातनैमो राञ्या नमो दिवां । 
म्रवायं च शुर्वायं चोभाम्यामकरं नम॑ः ॥१६॥ 


(सायम्‌) सायं काल की सन्ध्या मे (नमः) नमस्कार हो, (प्रातः) 
प्रातःकाल को सन्ध्या मेँ (नमः) नमस्कार हो, (राच्या) रात्रि कै समय 
(नमः) नमस्कार हो, (दिवा) दिनके समय (नमः) नमस्कार हो। 
(भवाय च शर्वाय च) परमेदवर के भव .भ्र्थात्‌ उत्पादक तथा शवं अर्थात्‌ 
संहारक (उभाभ्याम्‌) दोनो स्वरूपो के प्रतिं (नमः भ्रकरम्‌) नमस्कार 
मैने कियाहै।॥ 


[ दोनों सन्ध्या कालों मे, रात्रि मे सोते समय, प्रातः जागरणं के 
समय, परमेश्वर को नमस्कार करना चाहिये । संहारावस्था मे, तथा . 
उत्पादकतावस्था मे, परमेश्वर को नमस्कार करना चाहिये ] । 


सहलाक्षम॑तिपुश्यं पुरस्तात्‌ रुद्रमस्य॑न्तं बहुधा विंपत्रिचित॑म्‌ । 
मोांराम जिहयेय॑मानम्‌-॥१७॥ | 


(सहस्राक्षम्‌) हजारों भ्रांखों वाले भ्र्थात्‌ सवंदरष्टा, (भरतिपर्यम्‌) 
बहुत दूर तक देखने वाले, (पुरस्तात्‌) पूर्वं दिहा मेँ ` ्रस्यन्तम्‌) भ्रन्वकार . 
कौ निरसनं करने वाले, ( विपंदिचतस्‌) मेघावी, (बहुधा ईयमानम्‌) प्राय 
प्राते. हुए (खरम्‌). सर के प्रति (जिह्वया) ` जिह्वा द्वारा [नमस्कार करने 
मे | (मा उपाराम) हम उपरत न हो, विश्राम नं पारे, भर्थातु जिह्वा द्वारा .. 
उस की{सदा स्तुत्तियां करे । 

[ बहुधा ईयमानम्‌ == इन पदों द्वारा यह दर्चायाः है कि प्रातः कालं 
पूवे दिला मं मुखकर समाधि का भ्रभ्यास करनेवाले को प्रायः रद्र-परमेदवर 
के दोन होते है, वह समाधि भवस्य में चित्त से.भ्राता है, प्रकट होता है । 
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नराय" पद द्वारा यह प्रकट कियाहैकि समोचि के ठीक प्रकारन लगने 
पर वह्‌ ध नहीं भी देता । सहस्राक्षम्‌, भ्रतिपदयम्‌ भरति 
पदयम में दूर तङ, देखने मे खद को सहस्राक्ष भर्थात्‌' हजारो भरांखो वाला 
कहा है । | छ | 
श्यावाश्व कृष्णमसितं मृणन्तं सीमं रथं केशिनः परदय॑न्तम्‌ । 
पूर्व प्रतीमो नमं अस्त्वस्मे ॥१८॥ | 
(दयावार्वम्‌) सदागतिः वाले भरश्वों भर्थात्‌ रदिमयो, या स्यामवर्णौ 

रदवो भर्यात्‌ रदिमथों से युक्त, (कृष्णम्‌) काले या म्राकरषक रूप वाले, या 
ग्रह रादि का भ्राकर्वेण करने वाले, (असितम्‌). ब॑न्धन से.रहित, (गृणन्तम्‌) 
हिसा करने वाले, (मीमम्‌) भयप्रद, ( केशिनः रथम्‌) किरणो वाले सूयं ¦ 
रथ को (पादयन्तम्‌) नीचे गिराने वाले रुद्र को (पूवं) प्रथम भावी हमं 
उपासक, या पूवं प्रदेश में [ ्रातर््यान मे] (प्रतीमः) जान लेते है, साक्षात्‌ 
करते है, (स्मे) `स के प्रति (नमः भ्रस्तु) हमारा नमस्कार हो । ५ 

` . [मन्व मे “केदिनः रथम्‌” में विकल्प मे षष्ठी विभक्ति है । क्योकि 
केशी भ्रौर रथ एक ही चस्तुर्है। केशी का. भ्र्थदहै रदिमयों वाला मा ; 
यथा "केकी केशा रहमथः तनन्‌" (निक्त १२।३।२५) । रथ भर्थात्‌ सूयं 


रम्यो स मिच्च भिन्न ( नहीं ४ गदज्ञानानुपाती वस्तु. | | |; 
पिण्ड म्नौर ररिमयों वाला सूयं भिन्न-मित्न नहीं है । “शा ॥ 
रन्यो विकल्पः (योग १८) । यथा पुरुषस्य चतन्यम्‌ । पर्ष भर्थात्‌ ` (8 `: 
जीवात्मा तक परमात्मा “चित्‌” है, चेतन्यमात्र ह, तब मी “पुरुषस्य | 


चैतन्यम्‌” यह प्रयोग होता है । इस मे मौ विकल्प मेँ षष्टी है! 
इयावाद्वम्‌ दयाव पद ““दयैड.” गतौ का रूप है । -यौगिकदृष्टिर्म 
ह्याव+ का अथं है गतिवाला । सूर्यं के शभ्रद्व भर्थात्‌ रमयां सदागति में 


रहती है इन ररिमयों से शुक्त सूयं है । भ्रथवा “स्याव _ शब्द, “कलेननीने ||| | 


| रंगों वाली सौर-रदिमयों का बोधक है 1 सूर्यं भ्रमी उदय व हरा तथा 
च, चख पूवं काले अथवा नीले नभस पर जब सूये की . उतिक्षप्त 


होतो है तब दस भिभितवणं को स्याव कहा है । यहं समय उपासना का है 


| यह प्राकर्वक्ररूप वाला होता है, तथा प्रह भादिका भ्राक््षेण करता है 


इसलिये शरी यह कृष्ण है । 
` पजर, - ४ वड गवी (गवादि) 1 ` 
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भरितम्‌ = मर {षिञ्‌ बन्धने +क्त । सूये सदा ` विचरता दै, दिन भें 
भी भ्रौररातंमेभी। जो कड दो वहं स्वतन्व्रतापवंक सदा विचर नहीं 
सकता। | 4 । 

मृणन्तम्‌ =अतिवर्षा, अतिगर्मी भ्रादि के द्वारा यह संहार भी करता 
रहता है । | । 4. 

पादयन्तम्‌ =केद-सूयं के रथ ब्र्थात्‌ पिण्ड को शद, सायंकाल मे, 
परिचम मे पटक देता है, रतं: सूयं दिखाई नहीं देता । ‹ 

पूरवे = प्रथमा के बहुवचन तथां सप्तमी के एकः वचन में “पूर्वे” रूप 
भयुक्त होता है । जो उपासक पूर्व-पूवं काल में परमेदवर का ध्यान करते है 
वे प्रथम भावी हो कर प्रथम देन परमात्मा का करते ह, यथा “पुरवः पुव 
यजमानः वनीयान्‌" (ऋ० ५।७७।२), भर्थात्‌ पूवे-पूवं काल मे ध्यान यज्ञ 
मे भजन करने वाला भ्रपक्षया शष्ठ है 1. सप्तम्येकवचन में “धूर्व का श्रं 
है पूवं प्रदेश में । भर्थात्‌ पूवं की भोर मुख केर ध्यान करने वाला उपासक 
परमेक्वर का साक्षात्‌ करता.है । साक्षात्कार होने पर परमेरवर को नमस्कार 
करने का विधान मन्त्र में हुभ्रा है । जो दीखता नहीं उसे नमस्कार कंसा ? 
पूज्य व्यक्ति दृष्टिगोचर न हो तो उसे नमस्कार कंसा ? 


मा नोऽभि स्ञां मत्यं देवेति मा सैः कुषः पञुपते नम॑स्ते । 
अन्यज्नास्मद्‌ दिव्यां शाखां वि धूनु ॥१९॥ 


(मत्यम्‌) भ्रभिमत (देवहेतिम्‌) दिव्यास्त्र (नः) हमारे प्रति (मा) 
न (अभिन्नाः) फक, (नः) हमारे प्रति (मा रषः). करोव न कर, (पशुपते) - 
हे पशुम्रो भर्थात्‌ प्राणियों के स्वामिन्‌ ! (ते नमः) तुभे नमस्कार हो । 
(भ्रस्मत्‌) हम प्राणियों से (मन्यत्र) भ्न्य स्यान में [भर्थातुमश्राषि-स्थानों 
भ (दिव्याम्‌, शालाम्‌) दिव्यद्ाखा भ्र्थात्‌ विदत्‌ को (विधूनु) फक । 


[ साः = सृज; सूृजतेः “माङि लुङः ” मध्यमैकवचने यण) `. 
मत्यम्‌ (भ्रधर्वे° ८।८।११) मेँ मी ` “मत्यम्‌” पद पठित है । सस्भ॑वतः इय 
का भ्रथं हो “श्रभिमतः भस्त्र । विदत्‌ की चमक को दिव्या-लाखा कर है । 
जब वियत्‌ चमकती है तो काम्पती हुई शाखा सी, प्रतीत होती है 
(मन्व २६) । ` । [व 
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मानों दिसीरधि नोहि परिंणोदडग्षिं मा हुषः। 
मा स्वया सम॑रामहि ॥२०॥ | 
(नः) हमारी (मा हिसीः) हिसा न कर, भषितुं (नः) हमे  (्रधि- 
ब्रहि) स्वाधिकार पूवंक सदुपदेश दे ।॥ (नः) हमे (परि वृड गधि) ` हिसमकमं 
से छोड दे, (माक्रषः) हम पर क्रोघन कर} (त्वया). तेरे साथ (मा 
समरामहि) हम समर भावनामें न हो, श्र्थात्‌ तेरे नियमों तथा .सदुपदेों 
के विपरीत हम.न चलं । | 


मानो गोषु यु्षेषु मा षो नो नावि । . 
अन्यर्ोग्र 'वि व॑सेय पियांरूणां जां जहि ।\२१॥ 


(नः) मासे (गोषु) गौ तया ` (परे) पुरषो के सम्बन्य भं. 


कर, (मा) नः (नः) 'हमारी (ग्रजविंषु) 
वकरियों रौर भेड़ोँ के सम्बन्धं म्‌ प्रभिकाङक्षाः कर । ` (उग्र) हे तेजस्विन्‌! 


(अन्यत्र) हम से भरन्य स्थानों मे (विवय) विरौघं कां र्तावं कर, भ्र्थात्‌ 


(मा गृषः) अभिकाङ्क्षा नं 


(पियारूणाम्‌ ) हिस च्यव्तियो की (प्रजाम्‌ जहि) प्रजा का हनन कर। 


यस्य॑ तवेमा कारिका , हेतिरेकमश्व॑स्येव षणः न्द्‌" एति । 
सभिपू्ं नियते नमं अस्त्वस्मै ॥२२॥ ` 


(यस्य) जिसं परमेदवर -का (तक्मा) ज्वर; तेथा (कालिका) कुत्सित | | : 


शाब्द करने बालो खांसी (हेतिः) भरस्तरःदै, जो. खांसीः (एकम्‌) किसी "एकर 


रूष को, (वृषणः) शवितिशाली (शर्वस्य) श्रव क्रे (करम्दः). हा शरग्द 


की (इव) तरह ` (एति) 'प्राप्तं होती हैः त वह हेति {निणेग्रवे) : मानो. स्वर 
-निर्णेय करती है कि (अभिपूर्वम्‌ ). किसे पहिले प्राप्त होना है, 


[ज्वरप्रौर कधसिका-कासिका “कुक्करूवांसी" प्रतीत 'होती है, | । 
, जिसे कि “शप६६१8, तथा ११०७ 98-0०४४ करते ह. यह हः | || 


की तरह खांसते समय, ऊचा शब्द करती. है । -यह्‌ परिल किसी एक व्यक्ति 


- को प्राप्त होती है, तदनन्तर सम्पकं द्वारा अन्यत्र फौल नाती .है.।...यंह. 
कमजोर व्यविति को मानो स्वयं चूनने का नि्णेय करतीदहै। हषा 


कै नथनों का शब्द, हिनहिनाना ॥8 


काश ११।सु० २. 


यो$न्तरिशच तिष्ठति विष्ठभितोऽयज्वनः भमृणन्‌ दंवपीयून्‌ । 
तस्मै नमो दशि शक्वरीभिः ॥२३॥ 


(यः) जो परमेदवर (भ्रन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (विष्टभितः) थमा. 
हृश्रा, (अ्यन्वनः) यज्ञविहीन (देवपीयून्‌) भ्रौर देवहिसकों की (प्रमृणन्‌) 
हिसा करता हमा ८ तिष्ठति) स्थित है, ( तस्म) उस के प्रति 
(दशभिः चाक्त्ररीभिः) १० श्रडगुलियों भ्र्थात्‌ बद्धाञ्जलि द्वारा (नमः) 
नमस्कार हो।. ` | 

, [शक्वरीभिः = दाक्वरी शब्द यथपि बाहु वाचक है, “शक्वरी 
बाहुनाम'. (निषं९. २।४),परन्तु यहां १० शवत्ररियो दवारा, १० ड्‌ गुलियां 
म्रभिप्रेत है, जोकि दक्वरी- भ्र्थात्‌ कम॑ करने मे सरक्त 1 मन्त्र में यहः 
भारत प्रकट किया गया है कि निराधार भ्रन्तरिक्ष मे सद्र.परमेदवर स्थिर 
रूपमे स्थित किस प्रकार हो रहा है श्र. विद्युत्‌ भ्र्थात्‌ इन्द्रदेवता भी है, 


. +अथरवववेद-माष्य | ५१ 


| | | | जो कि.अन्तरिज्च मेँ स्थित. रहता है भ्रौर वर्षाःकाल भें प्रकट हो जात्रा है] 


त॒भ्मारण्याः प्चवों पूगा वनं हिता हंसाः संपर्णाः शकुना वयांसि । 
"तवं यक्ष धपते अप्स्व $न्तस्तुभ्य क्षरन्ति दिव्या आपो वृपे ॥२४॥ 
` (भ्रारण्याः पशवः) जंगली पशु, तथा (वने) वनोपवन मे (हिताः) 
स्थित ` (मृगाः) मृग, (हंसाः, सुपर्णाः) हंस श्रौर श्येन, (शकूनाः) शक्ति- 
दाली -चीरले गृध्र रादि, (वयांसि) तथा कौए (तुभ्यम्‌) तेरे प्रति भ्रषने प्राप 
को स्मपित किये हृए है, तेरे भ्राश्चय पर जीवित । (पशुपते) हे सब 
प्राणियों के स्वामिन्‌ ! (तव यक्षम्‌) तेरा पूजनीय स्वरूप (भ्रमु भरन्तः) 
समृद्रो तथाः श्रन्य जली मे भी विद्यमान है तथा.(वृषे) प्राणी - भ्रादि क्य 
बुद्धि के लिये (दिव्याः भ्रापः) भरन्तरिक्षीय-मेषीय-जल (तुभ्यम्‌) तेरी 
प्रसन्नता के लिये क्षरन्ति) प्रवाहित हेते र्है। 

.  [्रारप्यवासी पशु, तथा वनोपवनों में रहने वाले मृग, तथां भ्रा 
विहारी पश्जिगण तेरे भ्राश्चय पर जीवित.है । तेरा स्वरूप सामुद्रिक जलो मेँ 
भी प्रतीत हो रहा है,.जिस तेरी-सत्ता के कारण जलीय प्राणी जीवित ै॥ ` 
दित्य जल भ्र्थात्‌ पतों से प्रवाहित होने वाले प्रौर भ्रन्तरिश्च से वरसने 
वाले मवुर जल तेरी प्रसन्नता के निमित्त प्रवाहित हो रहे ह" भौर प्राणि 
की. वृद्धि.कर.रहे द ।.. जलप्रवाहः पररभेदवर के निमित्त .हो रहा है, देखो 
(अयवं> १०।७।४) ] ॥ [त | 


का ११।सु०२ 
शिसुमार अजगराः पुरीकयां जषा मत्स्यां रजसा येभ्यो अस्यसि । 


५२ अथ्वंवेद-माष्य 


न ते दूरं न प॑रिष्ठासतिं ते मव स॒द्यः सर्वान्‌ परिं परर्यखि भूमि 


 पूवैस्माद्ंस्युततर्मिन्‌ समुद्रे ॥२५॥ ` ˆ 


 (शिशुमाराः) तारा मण्डल, (श्रजगराः) बड़े सांप, (पुरीकयाः) | 


पुरीकय, (जषाः- षाः) -बड़ी मछलियां, (मत्स्याः) छोटी मछलियां, 
(येभ्यः) जिन के लिये, (रजसा) निज ज्योतिमंय स्वरूप हारा, (भ्रस्यसि) 
तु ज्योति फक रहा है, प्रदान कर रहा है । (भव) हे सृष्टच्‌ त्पादक ! (ते) 


तेरे लिये, (न दूरम्‌) कोई दूर नही, (ते) तेरे लिये (न परिष्ठा अस्ति) ` 


कोई एसे वस्तु नहीं जिसे तु वजित कर के स्थित है, भरात्‌ जो तेरी व्याप्तिः 
से जित है । (सर्वान्‌) सव वस्तुभ्रो को (सद्यः) शीघ्र अर्थात्‌ एक-उन्मेष 
भ (परि पर्यसि). पू्णेतया तु देखता है, (भूमिम्‌) बरौर समग्र भूमि को 


एक-उन्मेष मे देखता है + (पूरवंस्मात्‌) पूवं के समुद्र से (उत्तरस्मिन्‌) उत्तर . (§ 
के (समुद्रे) समद्र मे (सः) शीघ्र भर्थात्‌ तत्काल (हंसि) तु पटुव ` (§ 


जाता है। व 
 . [शिश्ुमाराःशिष्युमार आदि पाथिव प्राणी प्रतीत नहीं .होते, 
भ्रपितु ये च लोकस्थ तारामण्डल है । जसे कि मेष, वृष, ककं, सिह, वृरिचक 
मकर, मीन, ये राशियां पशुनाम वाली ह, इसी प्रकार शिशुमार भादि 
मन्त्र पठितं नाम भी दिविष्ठ तारा मण्डल प्रतीत होवे है । शिशुमार तारा 
मण्डल है) शिशुमार यद्यपि एक मण्डल है । परन्तु शस मण्डल मे नाना 
तासं है! -ताराभ्रों की बहुत्व संख्या के कारण मन्त्र मे “शिशुमाराः'' बहु- 


वचन है । शिशुमारमण्डल-- 17788 णा भ्र्थात्‌ लघु सप्ति या लघु .. । | ॥ 
ऋक्षः तथा घुवभध्य कहते है । इस मे ७ चमकते तारे है । देखो प° १८९. - | |. 
एणणक्ष प्रातण 4 ऽप्रकाशार (कालिनाथ मुकर जी) तथा नक्शा ; | ं 


नं० १ के केन्द्रियवृत्त भँ | । 


१ णोर 


१. परिष्ठा == परि (्रपपरी. वर्जने) +-ष्ठ (स्था) ^“परिवल्येः स्थितिः । | ॥1 ६. ध । | 
“न दर न परिष्ठा" भ्रयवा तेरे सम्बन्ध भे दूर भौर समीप का प्रन नही, क्योकि तु {| | । फहते हे । ये दो बृहदाकाट मछलिां हेः । मीन रक्षि -तो प्रसिद्ध रारि, जोकि 


|||. एम्म राकिके पूवं मे भ्रौर मेष राधिके समीपह। “तिमि"को चित्रनं०्‌ में 


, शवंव्यापक है । श्रथवा तेरे मागे मे कोई -बाधास्प मे स्थितं नहीं । 


` २. संलग्न चित्र नं १ में “रिशुमार तारा मण्डल मध्यवतीं ` केन्द्रिय-वृत्त. ` | । | | 


म है, दसे चित्र नं०.१ मे शिशुमार शब्द दारा दर्दाया हं ॥ दिग्री १९० से हिगृरी 


२७० की रेनाएः उत्तर की भ्रोर जाती हृरद जहां केन्दरिय-वृत्त को स्पशं करती हं : || 


बहा रिशुमार तारामण्डल की स्थिति (| 


कां० ११।सूु०२ भरथववेद-माष्य , ४३ 

क अजगराः* == महाकाय सपं ।ये ्लोकमेंनानार्ह। ये स्वाकृतियोौं 
मेभीनानार्ै, रौर निज ताराभ्रों की-भी-दृष्टिसे नाना रहै। यथा 
(१) तक्षक-तारामण्डल (200) जो किं शिशुमार-मण्डल के समीप 
कुण्डली मे स्थित है, भौर जो सप्त्षिमण्डल के समीप है । (२) स्पंधारि. 
मण्डल, यह तुला राक्षि के पूवं.में तथा भ्राकाच्च गङ्खाके परिचममंटै 
(00५) 668) । (३) हद सपेमण्डल जो किं १४० डिग्री से २२९ दश्री. 
तक फलाहम्रारहै, भौर. जिसकी. पुछ लुलाराि को छ्ृतीदहै (11९ 
भरथल 72166, या त+८।8) । इस का मुखं मिथुनराशि के समीप है, 
श्रौर पूछ तुलाराकषि के समीप तक गर्हहै। ` | 

पुरीकयाः"= इस तारामण्डल का स्वरूप भनुसन्धेय -है । 


जषा: मषाः । ये बृहदाकार मछली है जिसे मीन रा्चि- कहते है, 
इस्र मे रेवती-नक्षत्रहै। | 


मत्स्याः. (श्र) दक्षिण मत्स्य 15068 ^ ण्याप). । यह्‌ कुम्भः 


रादि के दक्षिणमें श्रौर भकर-राशिके भ्राग्नेयी दिशा में है; आग्नेयी 


१, एक महाकाय सपं “तक्षक” है, जो कि दिषयुमार तारामण्डल के दक्षिण 
मर , कुण्डलि मारे लेटा पडा है, रौर २१० डिगरी भ्रौर ३०० डिगरी तक की रेखां 
भं फला हृभराहै। | | 

दूसरा मह्य काय सपं है ““हृदस्पं मण्डल” जो कि चित्र नं ० २ में १४० डिमरी 
से २२० डिगरी के मध्य र्मे तुलारादितक फलाहृभराहै। 

तीसरा महाकाय सपं है ““सरपंघारिमण्डल” जोकि चित्र नं ० २ में डिग्री २४० 
से डिगरी २७५ के लगमग तक फला हृभा हं }. | 

२. पुरीकयाः==पुलीकयाः - (सायण) । सम्भवतः पुलिरिकया--57781८8 
{भराष्टे), लष्काय, सर्पाः । | 

३. यह मीन-राि ह । मीन = मच्छलीं । तथा “तिमि” तारामण्डल । ` तिमि 
-=मशली । लेटिन भाषा मे इसे 0618, तथा भप्रेजी मे इते 86871008 ` 


शून्य हडिगरी से ३५. डिगरी के भीतर दशयि हं । 

४ मस्याः, यह छोटी मछलीं है, यथा ` “(38068 (0 7," (दकिन 
मीन मण्डल) चित्र नं०२ मे डिगरी ३३० भौर डिगरी ई३४०.के मध्य मे, कुम्भ राशि 
# नीचे हं । (30868 पतवा5=-09708 981, चिन मे नहीं हे. | 


५४ भ्रथववेद-भाष्यं 


देक्षिण-ूवं की भ्रवान्तर दिशा 1 (६) पतत्नि-मत्पय (5088 ए०क्8 01 
एाश१९ 080) । इन सबःके चित्र “70 णभ प्राय ^ऽ्फाश्रा 


म दिये ह । इन काः चित्रपट.संलगन है । ` = 


रजसा = “ज्योतीरज उच्यते" (निखुकत ५३ €) 1 भर्थात्‌ ` रजस्‌ ` 


का श्रथं है “ज्योतिः” । मन्त्र मे “रजसा करा, भरभिप्ापं है किहे भवं ! 


तू निज ज्योतिमंय स्वरूप द्वारा, निज ज्योति कौ.इन च्‌.लीकस्थ' तारा- 
मण्डलो मे फक रहा है,. प्रक्षिप्त कर रहा है । ` यथा "वतस्य भासा सवंमिदं 


विभाति (मृुण्ड० उप० २।२।१०) । वैर्दिक' सिद्धान्तानुसार इन संब कीं ` 


ज्योतिर्यो मे परमेश्वरोय-ज्योति द्री चमक रही दै। | 
हंसि = हन्‌ हिसागत्योः 1 हंसि मे हन्‌ घातु $तयर्थक है । 
पूर्स्मात्‌ ` उत्तरस्मिन्‌ समुद्र = पूवं समुद्र का 'सम्बन्वी परिवेम समुद्र 
ह, न कि उत्तर दिशावरती समुद्र । इस वणेन पर धरनुसंघान भक्त है] \: 
मानों र्रत्क्मनामा विपरेणमानः घस दि्येनार्भिनां । 
.अन्यतरास्मद्‌ विद्युतं पातयेताम्‌ ॥२६॥) 
(रुद्र) हे पापियों को ` खलाने व्राले ! (नः ) हम, सुक्ियों को; 


(तवमंना) जीवन को कष्टमय करने वाले ज्वर के साथ (मासाः) न 


` संबद्ध कर, (मां विषेण) न विष के साथ ` (मा) न -(नः ) -हमे ` (दिग्येन 

्रग्निना) दिव्य श्रग्नि के साथ सम्बद्ध कर । ` (भ्रस्मत्‌) हम .से (अन्यतर) 

भिन्न स्थरान मे (एताम्‌ विद्य(तम्‌) इसः विद्यत .को (पातय) भिरा 
 [संल्राः=संसुज (लुङ. लकार) +“ तक्मनान्=तकिं कृच्छर जीवने + 


दिव्यः श्रम्नि विद्य त्‌ | । ि | | 


द्‌. विष्र-=-ज्वरादि.का. उत्पादक विष, र्थत्‌ शण 0}, 


कां० ११५५२ . । 


का०..११ भूर र्‌ भरथवेवेद-माष्यः ९. 


्रन्वरिकषं को (रा पप्र) निज व्याप्त से भ्रापूरित किया हा है । (यतम- 
स्याम्‌) जिस किंसी भी. (दिक्षा) दिका मे वह॒ है, - (इतः) -यहां से' . (तस्म) ` 
उसे नभः) नभस्कारहों।. | 
श [परमेद्वर वभौ लोकों मे भौर सव दिशा म व्याप्त है । जिस 
ं दिशा की भ्रौरं भीं तम मुखं करके उसे नमस्कार कर ` सकते हो" वह 
तो निज व्याप्ति द्वारा सभी. दिराभो मे विद्यमान है ही । भा पप्रे (लिङं 
लकरः) ] 1 ॥ । 
भवं राजनः यज॑मानाय गढ पचा हि ुपतिवशं । _ 
यः -भदूदधातिं सन्ति देवा इति चतुष्पदं द्िपदेऽस्य गड ॥२८॥ 
2 (भव राजन्‌) हे. सृष्टध्र त्परादक जमत्‌ के राजा ! (यजमानाय) यज्ञं 
कर्मं करने वाले को (मृड) सुखी कर, (हि). यतः; (पशूनाम्‌) प्राणि का 
(पशुपतिः) भ्रधिपति भ्रौर रक्लक तुः . (ब्रभूथ) -हप्रा है 1 (यः) जौ (शद्‌ 
दधाति) श्रद्धा रखता है (सन्ति देवाः इति) कि देव ह (अरस्य) इस-श्रद्धालु 
के (चतुष्पदे ) ` चौपायों को (द्विपदे) प्रौर दुपायो को (मृड) सुखी कर । 
मा नो महान्तमुत मा नो अभेकं प्रानो वरहन्तयुत मा नों वक्तः 1 
मा नौं सीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं शट मा रीरिषो नः. ॥२९॥ 
(मा) न, (नः) हमारे (महान्वम्‌). बुध पुरषः की, {उत) भ्ौर 
(मा नः. श्रमकृम्‌) न हमारे शिशु की, (मा नः. वहन्तम्‌) न हमःरे गृह-मार 
का वहन करने वाली कौ, (उत्‌ मानः वक्षयत्रः)- भौर न. जो .कि हमारे 
गृह-मार का वहन करेगा उस की, (मा नः पितरम्‌ मातरम्‌ च ) न हमारे 
पिता श्रौर माता की (हिसीः) ` हिंसा कर, {ख} है पाधियों को खुलने 
याले ! (नः स्वाम्‌ तन्वम्‌) हमे दी हुई श्रमनी ही तनू-की: (मा रीरिषः) 
न हिसा करः ` | | न 
, . [ वहन्तम्‌, वक्षयतःन्=श्रथवा शकट का वहन करने वृले श्रौर जो 
भविष्य. शकट कग वहन करेगा उस बैल कौ हसा त्न कर 1 स्वाम्‌ तत्वम्‌ 
हे! मुकेजोतनेत्रुनेदी है वहतोतैरी.दी तन्‌ है उस भरपनी तन 
कदनकर्‌]। ` „ „ | 
-दरसयैखवकारेभ्योऽसंसुक्तगिरष्य॑ः । 


` छमा धध्वं अकरं नम॑ः २० 
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(रेलवकारेम्यः) विलासी-क्मो के करने वालो के लिये, (म्रसंसुक्त- 
गिलेम्यः) न सम्यक्‌-विधि से श्रौर न उत्तम वन्ननों कां भाषणं करने वालों 
के लिये, तथा (महास्येम्यः इ्वभ्य;ः) महा-खाऊ कुत्तो के लिये, (खरस्य) 


पापियों को खलाने वाले परमेरवर का (नमः) वच्पात हो, रेस के लिये 


(श्रकरम्‌, नमः) ने भी दरतः नमस्कार कियाद, यथा “ूरतो इजना 
वन्दधाः' । „ ५ ` ॑ | 

 {रिलवकारेभ्यः = एलां विलासे +-स्वाथं भण्‌ + मतुबथक “व ¬+ 
कारेम्यः, भ्र्थात्‌ जो विलासी कमो के करने वाले हँ उन के लिये । भसंसुक्त 


गिलेभ्यः==भ्र +सम्‌ (सम्यक्‌ विधि से) +सु (उत्तम) उक्त ॒ (वचन) + , 


गिलेभ्यः (गृ श्ञब्दे), भर्थात्‌ जो न -सम्यक्‌-विधिं से भ्रौर न उत्तम वचनां 
का भाषण करते हैँ उन क लिये + महास्येभ्यः - खवभ्यः = इवम्यः - द्वाराः उन 
व्यक्तयो का निर्देश किया दै, जोकि कुपथ द्वारा, या लूट-मार कर, दूसरों 


महामुखी या महाखाऊ कृत्तं कहा है । ये व्यक्ति पापी है, हसलियेये ख के . ` | 


कार । परमेदवरसे प्रा्थनाकीदहै किं वहु इन परर निज वचर प्रहार 

करे, “नमः वज्रनाम (निधं° २।२०}) ; ` तथा प्रत्येक सामाजिकं व्यक्ति भी 

इन्दे दूरतः नमस्क्रार करदे इन का सामाजिकं वायकाटं करे, क्योकि एसे 

व्यक्ति शमाजद्रोही रै. सम्यक्‌-विधि का भ्रभिप्राय है कि सुवचनो का 

भाषण मी मीठे भ्रौर प्रेम संसिक्त विधि से करना चाहिये, जसे कि मनुने 

कहा है कि “न श्रूयात्‌ सस्मश्रियिम्‌”', भर्थात्‌ सत्यवचनो को भी भ्रप्रियविधि 
से न कहे, उन्हें भी प्रिय वचनो क-कंहे | । 

नम॑स्ते घोषिणौभ्यो नम॑स्ते केशिनीभ्यः 1 

नमो नमस्ताभ्यो नभः संसुजञ्जतीभ्यः । | 

नम॑स्ते' देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अर्भयं च नः ॥२१॥ 


हे खर ! (ते) तेरी (घोषिणीम्यः+) नगारे तथा दुन्दुभि ।का घोष 
-करने वाली सेनार््रो को (नमः) हमारा नमस्कार हो,. (ते) तेरी (केशिनी- 


भ्यः) केशघारी भ्रथवा भग्नि-विद्यत्‌ सूर्यं सम प्रतापीं सेनार्भरो को (नमः). `. 
हमारा नमस्कार हो । (नमस्कृताभ्यः) पूवंकाल से चलती भाई" जं कि ` `| 


१. भथवा विजय के घोर्षो को कृरने वाली सेनाधों के लिये । 


का० ११।सु०२. 
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हमारे नमस्कारो को प्राप्त करती ब्राईर्है, उर (नमः) हमारा नमस्कार 
हः, (संभुञ्जतीम्यः) एकत्रित हो कर सहमोजन करने वाली श्रथवा स्वराष्टर 
का सम्यक्‌ पालन श्रौर द्वेषोराष्ट का सम्यक्‌ संहार करने वाली सेनाभ्रों को 
(नमः) हमारा नमस्कार हो, (देव) हे देव ! (ते) तेरी (सेनाभ्यः) उक्त 
सव प्रकार की सेनाश्रों को (नमः) हमारा नमस्कार हो, जिस से (नः)हमारी 
(स्वस्ति) सु-स्थिति तथा कल्याण (च) रौर (भ्रभयम्‌) मय राहित्य हो । 


[ राष्टरिय-सेनाभ्नौं को खदररूप-सेनापति के प्रबन्ध में रखना चाहिये 
प्रौर इन्द समना चाहिये कि ये रद्र परमेदवर की सेना ह, भौर इन का 
प्रयोग द्र-परमेदवर की इच्छा पूति के लिये, भर्थात्‌ पापियो के संहार भौर 
धर्मात्माभ्रों के पालन के लिये करना है । | 


केरिनीभ्यः = सक्त की एकवाक्यता के लिये इस का श्रथं श्रग्नि- 
वित्‌ सूर्ये सम प्रतापी सेनाएः क्या है । मन्त्र १८ में “केशिनः” का भरं 
सूयं हभ्ा है । निरुक्त मे भी “केशिना के तीन भ्रं दिये है, भ्रादित्य, 
पाथिवाग्नि तथा विचत्‌ (१२।३।२५१२६) । नमस्कार इन सेनार््रौ के परति 
हुभ्रा ह । | | † 


पथम अदुवक समाप्त 


सूक्त ३ 
विषय भवे 


काण्ड ११। सुक्त ३ मे ३ पर्यायं श्र्थात्‌ विभाग ह । | ३ पर्ययो में 
५६ मन्तरं । प्रथम पर्यायमें १से३१ मन्त है। इनः ३१ भन्त्रो मे, 


(१) श्रोदन के स्वरूप का कथन हृभ्रा है, श्रौर प्ोदन द्वारा ब्रह्म का निर्दे . 


हमा है' (मन्त्र १९-२१) । (२) ब्रह्मरूपी भ्रोदन तथा छृष्योदनः ग्र्थात्‌ 
कृषि वारा उत्पन्न श्नोदन में परस्पर प्रतिरूपता अर्थात्‌ सादृच्य दर्शाया है 
(मन्त्र १-१८) । (३) भ्रोदन की महिमा सम्बन्धी भ्ररन पू्वंक .(मनत्र २२- 
२५), भरोदन के प्राशन के सम्बन्व में ब्रह्मवादियो के कथन का वर्णन 
हा है (मन्त्र २६-३१) । नि 

` (क) मन्त्र १९-२१ मे कहा है कि “श्रोदन द्वारा ` यज्ञ प्रोक्त सब 
लोक सम्यक्‌ प्राप्त हो सकते ह । जिस भ्रोदन मे किं समूद्र, चोः, भूमि। 
ये तीनों मीचे-ऊपर करके श्राधित है । तथा जिस उच्छिष्ट भर्थात्‌ महाप्रलय 
भँ शेष बचे श्रोदन मे ६२८८० देव निज साम्यं वाले होते ह । 


यह वर्णेन कृष्योदन क सम्बन्ध मेँ उपपन्न नहीं हो सकता । भ्रतः इस 
वर्णनमे श्रह्यकाही निर्वेश किया गयाहै। भ्रथवं० ४।३५।१-७ मे भीः 


श्रोदन पद दवारा ब्रह्मा का वर्णेन हृध्रा है । यथा “यो लोकानां - विघुतिर्नाभि- 


रेषात्‌ तेनोदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ (मन्त्र १) भ्र्थात्‌ जो लोकों का धारण . 


करता है, विनष्ट नहीं होता उस श्रोदन द्वारा म भृत्यु-नदः से तैर जाऊ । 
"येनातरन्‌ मतहृतोति.मृत्यु यमन्वविन्दम्‌ तपतां भमेण" (मन्त्र २)› जिस 


रोदन द्वारा, सत्यानुष्ठानी, मृत्यु से तरे, जिसे कि तप श्रौर परिश्रमद्वारा ` [6 


उन्हेनि प्राप्त किया । “यस्मात्‌ पक्वावमूतं सम्बभूव यो. गायध्या श्रधिपति- 
नुव । यस्मिन्‌ वेदा निहिता .बिरवस्ासतेनोदतेनाति ` तराधि . मृत्युम 


(मन्त्र ६) जिस के परिपक्व होने से भ्रमृत भ्र्थात्‌ मोक्ष मिलताहै, जो , | | | | 


~ १. समुद्र पद हाया भन्तरिक्ष श्भिप्रेत है । समुद्रः भरन्तरिक्षनाम {निष० 
१।३) ; तथा “स उत्तरस्मादधरं समुद्रम्‌” (ऋ० १०।९०८।४५) मे .उत्तर-समुद् भमतरिक् . 


` है । देवो निरत (२,३१०.११) ।. ˆ | -९ 


॥ ) 
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गायत्री का भ्रधिपति हरा है, जिस में ` विद्व का निरूपण ` करने वाले वेदं 


निदित.दै, उस श्रोदन द्वारा मै मृत्युं को तैर जाऊ । तथा इस भ्रोदन को 
ब्रह्मौदन भी कटा है, भर्थात्‌ ब्रह्मरूपी भरोदन । यथा “ब्रह्मौदनं विद्वनितं 
पचामि" (मन्त्र ७), मै विदवविजयी भ्रोदन (ब्रह्म) का परिपाक करता हू, 
निज .जीवन मे उस कीं स्थिति परिपक्व करता हूं । इस प्रकार सूक्त ३३ रवे 

के प्रथम पर्याय में वणित भ्रोदन की ब्रह्मरूपता भ्रथववेदानुमोदित है ।` . 


(ख) भरोदन (बरह्म) भौर भरोदन (कृष्यन्न) मे प्रतिरूपता भर्थात्‌ सादृद्य- 


१ बहस्पतिः शिरः मन्त्र १ 
२ ब्रह्य 2 मखम्‌ # 
३ द्यावापृथिवी ` श्रोतं - . मन्त्र 
४ सूर्याचन्द्रमसौ । भ्क्षिणीः न 
५ सप्त ऋषयः . ्राणापानाः 8 
६ चक्षुः. मुसलम्‌ . "मन्त्र ३ 
७ कामः उलूखलम्‌ ५ 
ठ दितिः शृपम्‌ । मनर ४ | 
` & भ्रदितिः शूपेग्राही भ 
१० वातः भ्रपाविनक््‌ क 
११ भ्रदवाः कणाः ` मन्त्र ५ 
१२ गावः | तण्डलाः 
१३ ` महाका: ` तुषाः ` # 
-१४ कत्र्‌, पलीकरणाः मन्त्र ६ 
१५ भ्रन्नम्‌ ` | शरः # 
१६ श्यामम्‌ श्रयः (काला लोहा) ` मांसानि मन्व ७ 
१७ लोहितम्‌ प्रयः (तम्बा) लोहितम्‌ (त 
१८ त्रपु (सीसा) ,. , भक्ष्य मन्व थ 
१९ हरितम्‌ (हिरण्य) . वर्णः (पीत ` ॐ. 
२० पुष्करम्‌ ` ५ गन्धः । । 9 ` 
२१ खलः (खलिहान, ¶ शण्ड १ | 
1007} पात्रम्‌ मत्व ९ 
२२ भसौ . । स्फथौ  # 


२३ भनूक्ये . ` ईषे  .. , भ 


६० भ्रथवंवेद-माष्य का० ११।सूु०३ 
भ्रोदन (ब्रह्म) म्नोदन (कृष्यन्न ) 
२४ श्रान्त्राणि जत्रवः | मन्त्र १० 
२१५ गुदाः - वरत्रा, ॥ 
२६ पृथिवी कुम्भी मन्त्र ११ 
२७ द्यौः भ्रपिधानम्‌ 9 
२८ पदोवः ` सीताः मन्त्र १२ 
२९ सिकताः ऊबध्यम्‌ 
३० ऋतम्‌ हस्तावनेजनम्‌ मन्त्र १३ 
२३१ कल्या उपसेचनम्‌ ५ 
३२ ऋचा कुम्भी भ्रधिहिता मन्त्र १४ 
३३ भात्विज्येन # प्रेषिता कुः 
३४ ब्रह्मणा », परिगृहीता मन्त १५ 
३५ सास्ना „ पयूढा ¦ क 
३६ बृहत्‌ (साम) भायवनम्‌ मन्त्र १६ 
३७ रथन्तरम्‌ (साम) द्विः र 
३८ ऋतवः पक्तारः मन्त्र १७ 
३९ आतवः | समिन्धते > 
४० चरं पञ्चबिलमुखम्‌ घर्मः श्रभीन्धे मन्ते १८ 


(ग) उपरि लिखित प्रतिरूपो के भमिप्राय तथा प्रथंः- | 
(१) बृहस्पतिः = बृहती वाक्‌ तस्याः पतिः, वेदवाणीज्ञः । बृहती 
छन्दोभेदः (उणा० २।८४ महर्षि दयानन्द), तथा “बृहस्पते प्रथमं वाचो 
भ्रम्‌” (ऋ १०।७१।. ), मे बृहस्पति का सम्बन्ध “वाचो भ्रग्रम्‌"” बाणियों 
में भ्रग्रभूत वेदवाणी के साथ दर्शाया है। ` भ प 
-क्षिरः=सिर भी वाणी.का पति है । कण्ठ, तालु, श्रोष्ठ आदि स्थान 
जोकि वाक्‌ के साधनैः सिरर्मेहीर्है। | | 
५२) ब्रह्म = वेद या ब्रहवेद ~प्रथवेवेद । यथा “यस्य रह्म सुदल 
माहुः (भथरवं ० १०।७। १९) । श्नोदेन (ब्रह्य) पक्ष मे। 


„. तथा ब्रह्म ब्राह्मण । यथा “श्राह्यणोऽस्य मुखम॑सीतः" (यंजु° ३१। 


११) । भदन (कृष्योदन ) पक्ष म । 
-श्रभिप्राय यह कि मन्त्र २६.से.३१ में भरोदन के प्राशन के. सम्बन्ध मे 
ब्रह्मवादियों द्वारा प्रान कर्ताभ्नों के सम्बन्ध मे कथन हृभ्राहै। ब्रह्य को ` 


कां०.११।सु०६ भ्रथर्वैवेद-भाष्य । ६१ 
भरोदन कहा है, श्रतः ब्रह्म प्रादय है, कृष्योदन -भी भ्रोदंन है" भरतः यहं भी 
भ्रास्य है । जह्रूपी भ्रोदन श्र्नरूप यी 'है। यथा “श्रहमन्नम्‌, अहमन्नावः ` 
(तेत्ति० उप० भृगुवल्ली, अनु ° १०} । इन दोनों प्रकार के भ्रोदनों के 
रारन कर्त्रा को “वृहस्यतिः” तथा िरः” कहा है । वेदो .का पति वेदिक 
विद्धान्‌ तो भोदन (ब्रह्म) का प्राशन करता है, भ्रोदन (ब्रह्म) उस के लिये 
लिये ्राध्यात्मिक-भन्न है, शारीरिक नहीं । उस का मुख है वेद या ब्रह्मवेद 
अर्थात्‌ भ्रथवेवेद † भ्र्थात्‌ वहंः वेदोक्त विधिरूपी मुख दवारा भरोदन (ब्रह्म) का 


परादान करता है । परन्तु ब्राह्मण-पुरुष भ्रोदन (कष्यन्न) का प्राशन. करता है 


शिरः द्रारा, शिरःस्थ मूख द्वारा । यह ब्राह्यण-पुरुष के लिये शारीरिक 
भोजन है आध्यारिमक.नहीं । । त 
इसी प्रकांर भरन्य प्रतिरूपो के अभिप्रायो के ` सम्बन्ध मे मी यथा 
तथा उहा कर लेनी चाहिये । शेष प्रतिरूपो के यथा सम्भव भिप्रायः 
मन्त्राँ में प्रकट किये जा्येगे । | 
(घ) सप्त ऋषयः द्युलोकस्थ सप्तपि मण्डल (४88 228}07) । 
दितिः=दो भवखण्डने याः दीड क्षये, क्षीण होने वाला कार्यजगतू 1 
भ्रदितिःन क्षीण होनेः वाली प्रकृति 1 वि 
'अपाविनक्‌ =कुटे प्रीहों से तण्डुलो को पृथक्‌ करने वाला । भ्रप +. 
विचिर्‌ पृथग्भावे । | ४ 
फलीकरणाः == खलियान मे, खेत कटे ब्रीहि पौवों के भ्रवहनन से 
प्रकट हए, तरीही सम्बन्धी तुष, तिनके डण्डियां भ्रादि 1 
शरः तण्डुलो को उबालते समय उठी हई सफद माग वि 
मांसानि =सदूढी या साठो (“षष्टिका" चावल ) तपदूलों के पकने 
पर उन. का पिण्ड गुच्छा-न आना, श्रलग-अलग दानो का न होना । 
लोहितम्‌ = सद्ठी या साठी" के चावलो पर का लाल -भ्च । . 
पात्रम्‌ शकट, ` जिस. भे कि खेत कटे ब्रीहि पौषे डाल `कर 
खलिहान में लाए जति है । (नि, 
१. सदट्ढी यासाटीके तण्डूल == षष्टिकाः तण्डुलं । यथा “षष्टिकाः 'वष्टि 
शाजेन .पच्यव्ति" (अष्टा ० ६।१।९०) । षष्टिका तण्डल, खेत भे,-६० र।तों मे परिपक्वं 
होते हं । षष्टिका का भन्न श है । घद्ढी भौर साटी । 


६२ भरयर्वेवेद-भाष्य कां० ११। सु० इ 


स्फ्यौ =ये दो यज्ञिय उपकरण नहीं । पितु शकट के भ्रग्रभांग के 
- दो प्रवृद्ध कोने है । स्फायी वुद्धौ (सायण) । इन दो कोनो कों प्र॑सौ कहा 
है ( 810४1५68} ॥ 
भ्रनुक्यं =दो कन्धों को परस्पर मे जोड़ने वाली दो हडग्रा 
(हंसलियां, (ाभ्णनलछ) । = ` 
ईषे = शकट के श्रग्रमागमें दोनों भरोरभागेकीभ्रोरलगे दा दण्डे 
जिन के दो किनारो पर जुभ्रा-दण्ड (४५०). लगा रहता. है, जिसे कि बेल 
की गर्दन पर रखा जाता, है । 
पीवः पसलियां । | 
सीताः हल जोतने पर खेत म पडीं हल की पद्धतियां, भागे । 
ऊबध्यम्‌ =भ्राधा ` पका, बल के उदरस्थ शकत । 
ऋतम्‌ ऋतम्‌ उदकनाम (निषं०.१।१२) । 
कुल्या =भ्रल्पा सरित्‌ (सायण), या संचने के लिये खेत की 
जलनालियां । 


उपकरण 1 
, दविः = पके भ्रोदनों को कुम्भी से निकालने की कड्छी । 

. ` पञ्चबिलम्‌, उखम्‌ (उखाम्‌) =भरूतपन्च्करूपी पांव विलो 

पृथिवी" को 

घर्मः भ्रभीन्धे = गरम रादित्य तपाता है। 


बटलोई को 
ग्निः म्रभीन्वे=-पाथव-भ्रमि तपाती है। . 
विशेषः-- ` 


“बृहस्पति"--शीरषंक के नीचे दिये पदाथोँ द्वारा तो भ्रोदन (ब्रह्म) - 


- के स्वरूप का ज्ञान होता है । 
| ग्रौर “शिरः"--शीषंक के. नीचे दिये पदार्थौ द्वारा भ्रोदन 
(ङृष्यन्न) के स्वरूप का ज्ञान ` होता) है । 
` ` भन्त्रो की व्याख्या मे “विषय-परिचय पदार्थो का स्पष्टीकरण 
किया जायेगा । 


१- वृथिवीरूपी बटलोई के, खेती के तण्डर्लो को, भ्रादित्य पकातादहै, भ्रौर 


खाच तण्डल की बटलोई को, पाथिव-अरिनि पकाती है । 


भ्रायवनम्‌ उदक मे डाले तण्डंलों के मिश्रण का साधन भूत 


पञ्च बिलम्‌ उखम्‌ (उखामं) = पांच विलो वाली कुम्भी, भर्थात्‌ 


कां० ११।सु० ३ भ्रथवेवेद-भाष्य ६३. 


नज (१) 


१-३१ भथर्वा । देवता प्मोदनः बाहुस्पत्यः । -१, १४ भ्रासुरी गायत्री 
२ त्रिपदा समविषमा गायच्री; ३, ६, १० भ्रासुरी पङ्क्तिः; ४-८ सामन्य 
नुष्टुप्‌ ; ४, १३, १४, २५ सामन्युष्णिक्‌ ; ७, १६९-२२ प्राजापत्यावृष्ट्प्‌ 
९, १७, १८ भ्रासुर्नृष्ट्प; ११ भुरिगा्व्यनुष्टुभ्‌; १२ याजुषी जागती; 
१६, २३ भ्रासुरी बहती; २४ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती; २६ भ्राच्यु ष्णिक्‌; 
२७-२९ साम्नी बृहती, (२९ भुरिक्‌) ; ३० याजुषो त्रिष्टुप्‌; . ३१ ्ल्पा- 
चापिक्तः, उत याजुषी 1 


तस्वौदनस्य बहस्पतिः धिरो बरह्म युरध॑म्‌ ॥२१॥ 
- (तस्य भ्रोदनस्य). उस श्रोदन के सम्बन्ध मे, (बृहस्पतिः) बृहस्पति 
(शिरः) .सिर स्थानी है, भ्रौर (ब्रह्म ) ब्रह्म (मुखम्‌) -मृक्र स्थानी है । 

[काण्डं ११। सूक्त ३' मँ भ्रोदन (ब्रह्य भ्र्थात्‌ परमेदवर) . तथा ` 
भ्रोदन (पाकसाध्य श्रोदन) का संमिधित वर्णेन हृप्रा है। परन्तु ्रोदन- ` 
परमेश्वर का वर्णन मुख्य श्रभीष्ट दै, भौर पाकसाध्य-म्ोदन का गौण । 
(अथववेद ४।३५।१-७) में ग्रोदनरूप-परमेश्वर का -विस्तृत वर्णेन हृधा है । 
एतत्सम्बन्धी मन्वों तथा मन्त्रां कै उद्धरण “विषयप्रवेश मेदे दिये है। 
उन का अनुवाद निम्नलिखित है-- 

(१) जो लोकों का धारण करता है, विनष्ट नहीं होता, उस श्रोदन 
दवारा मै मृल्यु-नद से तैर जाऊ, पर हो जाऊं (मनर १) । | 

(२) जिस श्रोदन द्वारा, सत्यानुष्ठानी, मृत्यु से तरह, भौर भिस 
कि तप भ्रौर परिश्रम द्वारा उन्होने प्राप्त किया (मन्त्र २) । - 

(३) जिस के परिपक्व होने से श्रमृत भर्थात्‌ मोक्ष मिलता है, 
गायत्री का श्रधिपति है, जिस मे विद्व क्रा निरूपण करने वाले वेद निहित 
है, उस भ्रोदन द्वारा म मृत्यु को तैर जाऊ (मन्त्र ६) । तथा इस भ्रोदन 
को “ब्रहमौदन"" भी कहा है । ब्रह्मौदन = ब्रह्मरूपी श्रोदन । यथा “ब्रह्मौनं 
विदवजितं पचामि” (मन्तं ७) मै विद्वविजयी ब्रह्मरूपी भरोदन का परिपाक 
केरता हं, निज जीवनं में उस की स्थिति परिपक्व करता हूं । 

इस निमित्त काण्ड ११ । सूक्तं ३ । पर्याय १ के मनर (१९-२१)भी 
विशेषतया द्रष्टव्य है । 


६४ भ्रथरववेद-माष्य का० ११।सु०३ 


“बहस्पतिः” = बृहतौ वेदवाक्‌ तस्याः पतिः =वेदज्ञ विद्धान्‌ । वह ब्रह्य 
` अर्यात्‌ ब्रहात्रेद (ग्रंषववेद) रूपी मृच्व द्वाराः जसा कै ब्रह्मवेद मे प्रतिपादित 
विधि है तदनुसार, भ्रोदन-बरह्म का, परमेश्वर का ग्रात्मिकं प्रादान करता है 
(देखो मन्त्र २६-२१) । इस प्राशन की वुष्टिसे परमेरवर को “न्नन्त" भी 
कंहा है । यथा “श्रहुमन्नम्‌" (तं्ि° उप० भृगुवल्ली, अनुवाक १०) । 


परमेश्वर को “रोदन कहने का ब्रभिप्राय. भी यही है कि भरष्यात्म-व्यक्ति 


इस का श्रास्मिक प्रारन करते ह । 


“किरः भी बृहस्पति है, बृहती लौकिकीं वाक्‌ तस्याः पतिः । पशु्रो 
रौर मनुष्यों मे एक भारी भेद है "लौकिकी वाक्‌" का 1 इस लौकिंको-वाक्‌ 
का स्यान है “शिरः” । शिरःस्थ कण्ठ, तालु, भ्रष्ठ, मूर्वा भ्रादिः स्थान. 
लौकिकी-वाक्‌ के स्थान है । “शिरः” की दुष्टि से पाकसाध्य भ्रोदन का 
राशन करने वाला ब्राह्मणरूपी-मुख दै । “श्राह्मणोऽप्य मुखमासोत्‌"' (यजु° 
३१।११) । ब्राह्मण" निज मुख द्वारा,  श्रोदन का शारीरिक भोजनया 
प्राश्न करता है, इस प्रकार भ्रोदन-परमेरवर का भ्रारान तो ब्रहयज्ञ व्यक्ति 
ग्राष्यातिमिक दुष्टि से करता है, भ्रौर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति ही पाकसाघच्य भ्रोदन का 
दारीरिक प्रादान भी करता है । ब्रह्मज्ञ व्यक्ति के लिये दोनो प्रादन न्राव- 
द्यक है, ्रध्यारिमक भ्रौर शारीरिक । 


द्यधापृयिगी शोत घु ददरमस्रक्षिमी सप्तकः परागाप्रानाः२॥ 


` उस श्नोदन के (चावापृथिवी) द्य लोक श्नौर्‌ पृथिवीलोकं (रोते) 
दो श्रोत्रस्थानी है, (सूर्याचन्द्म्ौ) सूर्यं -भौर चन्द्रमा ( भ्रक्षिणी) दो. 


भ्रंलों स्थानी है, (सप्त ऋषयः) दय.लोकस्य सप्तऋषि [ 88 807] - 


द्मथवा शरीरस्थ सात ऋषि (प्राणापानाः) प्राण भ्रोर श्रपान स्थानी हैँ । 


| [द्यावापृथिवी को करन्दसी मी कहते है, यथा “थं कऋन्दसीऽग्रवसा 
तस्वभाने"" (यजु०-३२।७) । इस की व्याख्या मे, क्रन्दसी -=द्यावायुथिन्यौ 
(महीषर) । क्रन्दमी इसलिये कि द्य लोक रौर पृथिवीलोक श्राक्रन्दन 

भ्रादि शब्दों के ्राश्वय ह । दो शोत्र भी श्राक्रन्दन प्रादि के भाश्षय है। 


१. यदपि ब्राह्ाणेतर मी भोदन का प्राशन करते ह 1. परन्तु वंदिक समाज 
व्यवस्था चू बराह्मण भर्थात्‌ ब्रहाज्ञ भौर वेदश्च का प्राषान्य हे, इसलिये वाक्‌ तथा 
श्मोदन-प्रा्ान के सम्बन्व मे प्राधान्यदृष्टि से ब्राह्मण का कथन किया है 1 
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सूर्याचन्द्रसौ = सूयं भ्रौर चन्द्रमा के कारण प्राणियों की भख देखती 

हैँ । भरतःये दो श्रां ह । यथा “यस्य सुर्यर्चदुश्चन्त्रमादच पुनर्णवः" 

(अये १०।७।३२)› भर्यात्‌ सूर श्रौर चद्रमा को परमे्वर ने चु के. 

रूपमे रचा है । | | 0 

सप्त ऋषयः == शरीरस्थ सात ऋषि है, ५ ज्ञानेन्द्रियां, १ मन श्रौर 

विद्या (निखक्त १२।४।३५}) । जब तक ये सात ऋषि शरीर मे विद्यमान 

रहते है, तब तंक प्राण-भ्रपान क्रियाए होती है । च लोकस्थ सप्तषि मण्डल 
का प्राणापान के साथं सम्बन्धः विचारणीय है |। ५ । 

चक्ुरस॑ट कामं उलूखलम्‌ ॥३॥ 

(चक्षुः) भ्राखं भर्थात्‌ परमेदवर की ईक्षण-शक्ति मुसलस्थानी है, 
(कामः) श्रौर कामना (उलूखलम्‌) भोखली स्थानी है । ति 

[सृष्टिरचना मेँ परमेश्वर मे. भरथम, ईक्षण होता है । यथा “ 
देत्‌" (छन्दो उप० ६।२।३), तत्पश्चात्‌ सृष्टि रचने की कामना हेतौ 
है । यथा “श्ोऽकरामयतः' (वृ उप० १।४-७) । कष्योदन .के लिये ब्रीहि 
मरथातू.घान के भ्रवेहनन में प्रथम मुसल को उठते भ्रौर उसका प्रहार 
भोखली में करते है, तत्पर्चात्‌ भ्रोखली मे तण्डल. तय्यार होता है । भरतः 
परमेश्वरीय ईक्षण भ्रौर कामना, मसल श्रौर उलूखल स्थानी दै] । 

दितिः शयुपेमदिंतिः शुषंग्राही वातोऽपांविनक्‌ ॥४॥ 

.(दित्तिः) भ्रवखण्डित भ्रौर क्षीण होने वाला कार्यजगत्‌ (दर्पम्‌) ` 
छाजस्थानी है, (अदितिः) न भ्रवखण्डित भ्रौर नं क्षीण होने वाली ४. 
(रद) ) 4 + व्यक्ति का स्थानी दहै, (वातः) वाथु 
(अरपाविनक्‌ लो के विवेचयिता भर्थात्‌ 
का स्थानी है। | ++ त 

` [दिति दो भ्रवखण्डने, या दीड क्षयै (कार्यजगत्‌), जो काये जगत्‌ 
मे लीन रहते है वे दिति के पुत्र दैत्य है । भ्रदितिन भ्रवखण्डित या क्षीण 


होने वाली प्रकृति । जो कारण॑रूपा ` प्रकृति मे योगाम्यास द्वारा लीन्‌ होते 


- ` १. “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे" (यज्‌ ० ३४।४५) । 


` २, तथा “स ई्वाचके'" (बृहदा० उप० भ्र ° १। ब्जा ४। ख० ए।४} | 
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है, उन्हे प्रकृति कहते है । यथा “भव प्रत्ययो विदेह “शरकृति"-लयानाम्‌” 
(योग १।१६) । ये कार्येजगत्‌ विरक्त होते है" भरतः दैत्य नहीं होते । 

दिति,  भ्रदिति भौर वायु--परमेदवर सम्बन्धी तत्त्व है, भ्रौर शूर्प, 
शूर्प प्राही तथा अ्रपाविनक्‌ ृष्योदन सम्बन्धी है । भ्रपाविनक्‌ = प्रप+भ्रद्‌ + 
विचिर्‌ पृथग्भावे । लङि दनम्‌ “ति” इत्यस्य इकार लोपे? “हल्‌ड्यान्म्यः' 
इति. तकार लोपे, “चोः कुः” इति कृत्वम्‌ | । | 

अश्वा; कणा गाव॑स्तण्डुला मशकास्तुषांः ॥४॥ | 

(अदवाः कणाः) दव कण स्थानी है, (गावः तण्ड्लाः) गौए तण्डुल 
स्थानी है (मशकाः तुषाः) मच्छर तुष स्थानी हं । 

[टूट तण्डल जो किं कणरूप होते है उन्हं भ्रदव कहा है वायु के 
कारण कण ठेसे उडते है जंसे ' कि श्रव वेग से भागते दँ । भ्रनटूटे तण्ड्लों 
को.गावः कहा है । तण्डुल सात्विक भोजन है, गौएं भ्र्थात्‌ गोदुग्ध भी 
सात्विक है। गावः=गोदुग्ध । यथा “गोभिः शुणीत मत्सरम्‌ ` (ऋ 


९।४६।४) की व्याख्या म कहा है कि “इति पयसः" (निरक्त २।२।५) ।` 


तुष ह ब्रीहि के छिलके । तुष हाथ में चुबते है, मच्छर भी काते है। भतः 


तुष मच्छर ह । कण, तण्डुल, तुष-ये व्रीहि के भ्रवयव है अर्व, गौ, मच्छर . ॥:| | | 


इन का सम्बन्ध परमेइ्वरोदन के साथ है 1 भ्रतः इन में प्रतिरूपता है | । ` 
क्र फडीकरंणाः शरोऽ्रम्‌ ॥६॥ | 


(कब्र) है (फलीकरणाः) तण्डुल सम्बन्धी तिनके भ्रादि के स्थानी, 
(शरभम्‌) मेष है (शरः) उबलते तण्डुलो की सरग के स्थानी । 


[कब्रके स्थानम सायणने “कश्रु" पाठ मान करः “कं शिर एव 


| श्न वौ यस्य प्राणिजातस्य तत्‌ कश्च", इस विग्रह्‌ द्वारा, भो के उपर के. 


मौर अर्थं किया है (८४० ए०प8) । “कन” -पद का स्यान्तर “कंवर” 
तथां “कब्‌” शब्द प्रतीत होते है, जिन के भ्रथं है “४1९8160 00107; 


तथा 9०७५ (भाष्टे), भर्थात्‌ विविधरंगी, तेथा विन्दु वाला, -घन्बों 


बालां पदार्थ, सम्भवत्तः प्रकृतिरूप पदार्थं । “भ्रजामेकां लोहितशुक्लङकष्णाम्‌ 
(वेता० उप ४।५) हारा. भरङृति-पदाथं को विविधरगी दर्शाया है । 
भ्रवहत ब्रीहि मी, समूहरूप मे, विविधरंगी होते है, तण्डुल तुष, तिनके--इन 
का मिधित खूप विविधरगी ही होता है, इसे फलीकरणावस्था कह -सकते 
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ह । “शरः” का भरं मलाई भी होता है जोकि उबलते तण्डुलो की फाग की 

तरह सुफद होती है । इस सादृर्य से फाग को “शर कहा हो । कद्रु, भ्रमु 

का सम्बन्ध परमेदवरोदन के साथै, नौर फलीकरणो भ्रौर फाग (शर) 

का कृष्योदन के साथ । इस प्रकार परस्पर प्रतिरूपता है । “अदिति” भी 

प्रकृति है, भ्रवखण्डन-रहित होने से, भ्रौर कब्र भी प्रकृति है विविधरंगी' 
होने से । गुणभेद के कारण प्रकृति का वर्णेन भिन्न-मिन्न शब्दों द्वारा हृभ्रा 
है । “कब्र.” के भ्रथं पर भ्रनुसन्वान प्रपेक्षित है ] । | 


स्थाममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ ।॥७॥ 


| (श्यामम्‌, भ्रयः) काला लोहा, (ग्रस्य) इस [भ्रोदन-ब्रह्म] का, 
(मांसानि) कृष्योदन सम्बन्धी मांघ स्थानी है, (लोहितम्‌) लाल लोहा 
मर्थात्‌ ताम्बा, (भरस्य) इस [भ्रोदन-ब्रह्म ] का (लोहितम्‌) सादी नामक ` 


लाल भ्रोदन सम्बन्धी लालिमा स्थानी है । 


[साठीकेषघानका कौनसा भाग मांसस्थानीदहै, श्रौर उस की 
प्रतिरूपता, काले-लोहे के साथ किस प्रकार सम्भव है-यह विचारणीय है । 
मांस शब्द, केवल प्राणिमां स के लिये ही प्रयुक्त नहीं होता । इस का प्रयोग 
फलों के गुच्छे श्रादि के लिये भी होतां है । यथा “यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव 


 पुर्षोऽमृषा \ तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥ त्वच एवास्य 


रधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । तस्मात्तदातुएणात्प्रेति दक्षो बुक्षादिवाहतात्‌ ॥ 
मांसान्यस्य शकराणि किनाटं स्नावतत्स्थिरम्‌ । भ्स्थीन्यन्तरतो दारूणि 
मज्जा मज्जोपमा कृता ॥ (बृहदा ० उप ० ३।९।२८) मे, पुरुष के सवृ, 


वृक्ष मे भी, मांस, त्वचा, रुधिर, भ्रस्थि आदि सत्ता प्रतिपादित की है } तथा 


मांसम्‌ -=1116 76805 87६ ० 2 ण. (्राष्टे) | । 
रपुं भसम हरितं वणेः पुष्करस्य गन्धः ॥८॥ ` 
(तपु) सीसा (भस्म) भस्मस्थानी है, (हरितम्‌) हेम भ्र्थात्‌ सुवणं 


(वर्णः) पीत वर्णं स्थानी है, (पुष्करम्‌) कमलं (भ्रस्य) इस का (गन्धः) 
गन्ध स्थानी है । ` 


[त्रपु काला सा होता है, भोदन पाकानन्तर बची भस्म भी काली 
सी होती है। केसर का. पुट देकर _भ्रोदन का निखरा पीत वणं सुवणं के 
पीतवणं के सदृश होता है । तथा इसे इसप्रकार पकाना त्राहिये कि कमल 


, ६८  भरथर्वेवेद-भाष्य का० ११।सु०३ 
के गन्व के सदुल्न भ्रोदन का गन्ध हौ जाय । हरितम्‌ हेम (सायण) । 
हरित्‌ = ४०।०छ (भ्रष्टे). । | 

जरु, हरित श्रौर . पुष्कर का सम्बन्ध श्रोदन-ब्रह्म के साथ है श्रौर 
वर्णं तथा गन्ध का सम्बन्ध कृष्योदन के साथ है । यह परस्पर प्रतिरूपता 
भ्रोदन-त्रह्म तथा रोदन कृषि मे दर्शाई है] । .. 


खडः पात्रं स्फयावंसावीषे अ॑नृक्ये| ॥९॥ 


(खलः) खलियान (पात्रम्‌) परात्र स्थानीदै, (श्रसौ) दो. कन्धे 
(स्पयौ) शकट के प्रवृद्ध श्रगले भाग के दो किनारे स्थानी है, (अनूक्य ) 


कन्वो के साथ सम्बद्ध वो बाहुए (ईषे) शकट के भगले मागमे. लगे दौ. 


दण्डे स्थानी है।. 
[ खलः व्रीहि के कटे-पौ्धो के पीडन का स्थान । पात्रम्‌ शकट का 


वह्‌ भाग जिस मे कटे-त्रीहि-पौघौ को डालकर खलियान तक लाया जाता ` 


` है। से शकट का धड़ या उपस्थ भी कह सकते है, उपस्थ भ्र्थात्‌ जहां बेठा 
जाता है । जसे कि रथोपस्थ “रथोपस्थ उपाविशत्‌” (गीता) । तथा उपस्थः 
| वोह ग्णोठतार कृष ऋ इल्णलन (श्ाष्टे)। स्फथौ = स्फायी वुद्धौ, घान्याघारस्य 

दाकटस्यावयवौ (सायण) । भ्रनु उच्यते समवेयते संधीयत इति भरनुक्या 


(सायण) ,उच समवाये । ईषे शकट के दो पावो से भ्रागे बढ़ हुए दो दण्डे, . 


जिन के मध्य मे जोतने क लिए ब॑ल खड़ा किया-जाता है 1 “श्रनुक्या' के 
भरथं भाष्यकारो ने भ्रथवेवेद मे भिन्न-भिन्न किये है 1 परन्तु मन्त्र मे भ्रनूक्यः 
` का भ्रथं दो बाहुए' भ्रधिक उपपन्न होता है । “स्फ्य यद्यपि याज्ञिकं उप- 


` करण होताहै जो कि खद्धाकृति का होता है, परन्तु भ्रोदन प्रकरण मे स्फ्य . 


का याज्ञिक श्रथं उपपन्न नहीं प्रतीत होता । खलः भरसौ, भअनृक्य »ये परमे- 
वरीय पदां है । स्फयौ, पात्रम्‌, ईषे,-ये मनुष्यरचित हैँ । इन में भी प्रति- 
रूपता दर्शा है 1 कर्धो से ऊर्घ्वीकृत दो. बाहुए^ शकट के दो दैषारूप दण्ड 
है, नौर दो बाहू मे स्थित सिर, दो ईषाभ्रो के मध्य स्थित बलख्प है। इस 
भकार अनृक्यं का श्रथ, ईषा के र्था के साथ समन्वित प्रतीत होता है । 


आन्त्राणि जत्रवो गदां बराः ॥१०॥ | 
(श्रन््राणि) शरीर की, भरन्तं (जत्रवः) बेल की प्रीवा को रस्सियो के 
स्थानी है, जिन द्वारा कि बैल को शकट के साथ जुभ्रा के साथ जोता जाती 


है, (गदाः) गुदा की नाडियां (वरत्राः) चम की पेटीरूप रज्बु स्थानी हं । ¦ 
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[आन्त रौर गुदा की नाडयो का सम्बन्व भ्रोदन-बरह्म के साथ है,. ये 
परमेष्वर की रचनाएं ह । प्रौर` जत्रप्ों तथा वरत्रा का सम्बन्ध ॒श्रोदन 
(कृषि) के साथ है, ये मानुष रचनाएं ह । इन दोनों प्रकार के धटकीं मे 
प्रतिरूपता दयाई है | । . 


इयमेव पूथिवी कुम्भी भ॑वति राध्य॑मानस्यौदेनस्य चौरपिषानंम्‌ ॥११ 


(इयम्‌, एव, पृथिवी ) यह ही पृथिवी (राच्यमानस्य, श्रोदनस्य ) रीन्धे 
जात हृए ओदन की (कुम्भी ) देगचीस्थानी (भवति) होती है भ्रौर (चौः) 
द लोक (भ्रपिधानम्‌) ढकना स्थानी होता है । | 


[ रीनषे भर्थात्‌ पकाए जाते हए कृष्योदन की एक तो होती ह कुम्भी 
रथात्‌ देगची श्रौर दूसरा होता है उस पर कना । इसी प्रकार रीन्वे -जाते 
हुए अर्थात्‌ श्राराध्यमान श्रोदनं ब्रह्म की कुम्भी है पृथिवी, भौर ढकना 
है य लोक । इन दोनों के मध्य में व्याप्त श्रोदन ब्रह्म पकाया जाता है, 
रथात्‌ पृथिवी रौर च लोक की रचनार््रो- को दृष्टिगोचर करके, रचयिता 
काभानया ध्यान किया जाता है, यह है इस की श्राराधना। त्था. पृथिवी 
है पार्थिव दहै शरीर, भ्रौर द्यौः.दै सिर । इन दोनों के मध्य॒ में स्थित सुषुम्णा 
नाडी के चक्रों मे भ्रोदन ब्रह्म का परिपाकं करना होता है; उस की, ध्यान 
द्वारा, ्राराधना करनी होती है। सन्त्र में पृथिवी भ्रौर द्यौः को, कुम्भी 
भ्रौर कना स्थानी कहा है । यह्‌ परस्पर प्रतिरूपता है, सादुद्य है । पृथिवी 
यथा “पृथिव्याः ्ारीरम्‌” (ग्रगरवं० ५।१०।८) ; तथा ““पृ थिवी शरीरम्‌ ` 
(श्रथव० ५।६।७) । द्यौः सिर । यथा “श्ञी्णो द्यौः समवर्तत (यजु 
३१।१३) “दिवं यश्च मूर्धानम्‌” (श्रथवं० १०।७।३२) | । 

सीताः पश्वः सिकता ऊब॑ध्यम्‌ ॥१२॥ 

(पक्वः) छाती की पसलियां (सीताः) इल चलाने की. रेखाभ्रो भर्थात्‌ 
हल-पद्तियों के स्थानी है, (सिकताः) रेता (ऊबध्यम्‌) उदरस्थ भअरघेपक्व 
श्रन्न, है । सीताः पि ०४४ । | 

[ खेत मँ हल चलाने पर जो गहरी खार्यां . पड़ जाती है, भ्रौर खार्ईयों 
के दो भ्रोर उन्नत ढेर हो जाते है, वे पसलि्यो की भ्रा$ृति के सदुश है । पस- 


लियो के मध्य खाली स्थान खादइयां सी होती है, उन क दोनों म्रोर पसलियां 
उमरी हई होती है । पर्शवः भरर सिकताः परमेखवरीय रचनाए है । भ्रौर 
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सीताः तथा ऊब॑ध्य प्राणियों की रचनाएं है । इन दोनों स्चनाभ्रो मे प्रति- 
ऋतं हस्तावनेजनं कस्य पसेच॑नग्‌ ॥२२॥ 

(ऋतम्‌) पृथिवीस्थ जल (हस्तावनेजनम्‌) हाय धोने के जल. स्थानी 

है, (कुल्या) भरल्या सरित्‌ भर्थात्‌ छोटी नदियां (उपसेचनम्‌) लेत के सीचने 

की नालियो के स्थानी है । । | 


[ ऋतम्‌ उदकनाम (निं ० १।१२) भ्रवनेजनम्‌ = भ्रव +विजिर शुद्धौ । 
हाथों को शुद्ध भ्र्थात्‌ धोने का जल । व्याप्त जल भ्रौर कुल्या भ्रोदन~ब्रह्य 
की कतियां है, हस्तावनेजन भ्रौर उपसेचन मानुष कतियां दै । इस प्रकार 
परमेरवरीय भौर मानुष कृतियों मे प्रतिरूपता है ] । 

जएचा कूम्भ्यधिहितादिवज्येन्‌ परेषिता ॥१२॥ 

ब्रह्मणा परिंी ता साम्ना पयूढा ॥१५॥ 
` (कुम्भी) भ्रोदन के पाकके लिए हण्डिया (ऋचा) च्छेदं द्वारा 
(अधिहिता) भ्रग्नि पर स्थापित की है, (्रात्विज्येन)" भ्रष्वयु -ऋत्विक्‌ 
सम्बन्धि कम के प्रतिपादक यजुर्वेद द्वारा (प्रेषिता) भ्रग्नि के प्रति प्रेषित 
की गई है, भेजो गई है 11१४॥ (ब्रह्मण) ब्रह्मवेद भ्र्थात्‌ भ्रथवेवेद दारा 
(परिगृहीता) श्रग्नि से उतार कर ग्रहण कर लौ गई है, (साम्ना) सामवेद 
दवारा (पर्यडा) श्रङ्गारों द्वारा परिवेष्टित की गई है ॥१५॥ 


[मन्त्र मेँ भ्रोदन-परिपाफ. के ४ प्रक्रमों कावर्ण॑न हृश्रा है, भ्रौर इन 


्रकरमों को चतुर्वेदो मे प्रोक्त विधि दारा, या चतुर्वेदो के तत्सम्बन्धी मन्व. ` | |. 


का उच्चारण कर . परिपाक करे का विधान मन्व - १४, १५ मेंह्भ्रादहै। 


रतयेक शुभकर्म, मन्त्रोच्चारण पूवक, तंथा वेदोक्त-विधि ` दाराः के की - - ¦ ॥ । | 


प्रेरणा, इन दो मन्त्रो द्वारा हृई है ।.यह वर्णन पाकशाला सम्बन्धी भरोदन के 

सम्बन्धे हृ्रा है । ` ५4 | 
परमेदवरोदन के सम्बन्ध ये, ज्ञानाग्नि पर परमेरवरीय भावना 

का परिपाक करना चादिये, भ्रौर वह परिपाक वेदों के प्रतिपादन के भ्रनुसार 


होना चाहिये । या चारों वेदो के विषर्यो भ्र्थात्‌ ज्ञान, कर्म, उपान, तथा ` | | | | | 


विज्ञान पूरवंक होना चाहिये.। परमेर्वरोदंन के परिपक्व करने के लिए कुम्भी 
है शरीर तंया शरीरगत इन्दियां, मन, बुद्धि भ्ौरं प्रत्मा] । १ 
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बृहदायवनं रथन्ठरं दर्विः ॥१६॥ 


(बृहत्‌) बृहत्‌ नामक सामगान है (आयवनम्‌). उदक भं डाले गणए 
तण्डलो को मिश्रित करने काः उपकरण (रथन्तरम्‌) रथन्तर नामक साम्‌- 
गान है (दविः) श्रोदन के उद्धरण का उपकरण । 


[परमेश्वर रूपी भ्रोदन को बृहत्‌ सामगाने दवारा निज जीवनीय रस- 
रक्त में मिधित कर, उपासना पूर्वक उसे भरने 'रस-रक्त भ्रादि भ्रङ्गौ, तथा 
इन्द्रियादि में भावित कर, रथन्तर सामभानपूरवंक उपासना से उत्त्थान करने 


का भ्नादेश्च मन्ते द्वारा हृभ्रादहै]|। 
बरतवः पक्तारं आतेवाः समिन्धते ॥२५७॥ 


(ऋतवः) ऋतुएं हँ (षक्तारः) भरोदन के उपादान भूत ब्रीहिको 
पकाने वाली, (भ्रातंवा ) तथा ऋतु-ऋतुः में प्राप्त भिन्न-भिन्न वृक्षो के भिन्न 
भिन्न काष्ठ (समिन्धते) भ्रमि को प्रदीप्त करते है| 


[ परमेदवर पक्ष मे भिन्न-भिन्न ऋतु काल तथा ऋतु कालों मँ प्रतीय 
मान परमेदवरीय भिन्न-भिन्न कृतियां परमेदवर सम्बन्धी भावनाभो को 
्रदीप्त करती है, भौर खेतों म ब्रीहि को ऋतु काल पकाते ह । 


चुर. पञ्बिलमुखं धर्मो *मीन्धि ॥१८॥ ` 


` (षञ्चविलम्‌) पांच बिलों भर्थात्‌ छिद्रों वाली (चरम्‌ उम्‌) 
भ्रोदन परिपाकाथं कुम्भी . रूपी उखा को (घमः) काष्ठानि की गर्मी (अभीन्धे) 
भ्रभितप्त करती है । तथा भरुतपञ्चकरूपी पांच बिलों वाली पुथिवीको 
(घर्मः) सूर्यं की गर्मी (भ्रमीन्षे) भरभितप्त करतीःहै । 


[पृथिवी = कुर्मी (मन्व ११) । हृष्योदन -के परिपाक के लिये 
कुम्भी भर्थात्‌ देगची परं के ठकने मे ५ छ? होने चाहिये, एेसी विधि प्रतीत 


|| हेतौ है । इ विधि द्वार मी की माप का नियन होता सहता दै । 


 शचोदुनेनं यहवचः सवै लोकाः संमाप्या|; ॥१९॥ 
(ओदनेन) भरोदनं द्वारा (यज्ञवच्रः) पञ्चमहायज्ञ भ्रादि में प्रोक्त 


| | सब लोक प्राप्त हो जतेर्है। ४२ 
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[श्रोदन-बरह्य जब जीवन में परिपक्व हो जातादहै, ्रउसदढारा 
भ्रात्मिक- उन्नति हो जाती है, ` तो मानो उसे . सव लोक प्राप्त हो गए । 
देखो श्रथवं ० (९।६। पर्याय ४), इस में केवल प्रतिथि यज्ञ दारा सब तरकार 
के यज्ञो के फलो.की प्राप्ति कही है] । ` 


यसमन्त्समुदो चौ भमिरत्रयांऽवरपरं भिताः ॥२०॥ 


(यस्मिन्‌) जसं भ्रोदन भे (समदः) अन्तरिक, (चः) च लोक्‌, ` |. 


(भूमिः) ` रौर भूमि (त्रयः) ये तीन लोक (भ्रवरपरम्‌) ब्रधरोत्तरमाव मे, 
भर्थात्‌ परस्पर नीचे-ऊपर रूप मे, (भिताः) आधित है। 


[समुद्रः श्रन्तरिक्षनाम ( निधं ० १।३) । जलमय. पारथिव-समुद्र तो ¦ | 


| भूमिके ही भ्रन्तर्गेत है । यह भ्नोदन स्पष्टतया परमेश्वर है जिस के भ्राश्रय 
` म तीन लोक श्राधित है । इस से स्पष्ट प्रतीत होता, है कि इन मत्रे 
्नोदन द्वारा परमेरवर का ही मुख्य वणन रमिप्रेत है जो किं श्राष्यात्मिक 


भोजन रै, भ्रौर प्रासङ््िकतया पाकशालीय भ्रोदन काव्णेनभी हृभाहै. | : 


जोकि शारीरिक भोजन है। श्रमिप्रायः यहं पाकलालीय भ्रोदन दारा 
शारीरिक पुष्टि के साथ-साथ. भ्राध्यात्मिक भ्रोदन दवारा भ्रात्मा काभी 


पोषण करते रहना चाहिये ] 1 
यस्यं देवा अ#स्यन्तोच्छष्ट षंडशीतयंः ॥२१॥ 


(यस्य उच्छिष्टे) जिस श्रोदन रूपौ उच्छिष्ट मँ (षडकशीतयंः देवाः) 
.६ गुना ८०, भ्र्थात्‌ ४८० देव (श्रकल्पन्त) समथं भर्थात्‌ शक्ति सम्पन्न 


होते है । - 
[यस्य उच्छिष्टे = विकल्पे षष्टी । श्रथर्वे० ११।७ सूक्त ` मे “उच्छि- 
ष्ट” का वर्णन दुभा है । उस में “उच्छिष्ट” का भ्र्थं है प्रलयावस्था भे शेषं 
सहने वाला परंमेदवर । भ्रतः मन्त्र २१ मे भ्रोदन-्रह्म को ही उच्छिष्ट कहा 
है कृष्योदन को नहीं । षडकरीतयः ६ >< ८० देवतां पर सम्भवतः निम्न- 
लिखित मन्त्र कुछ प्रकाच डाल.सके । यथा-- | & ` 


प्रघीतिभिस्तिसृभिः सामगेभिरारित्येभिर्वसुभिरङ्खिरोभिः । 


्ष्टापूतंमवतु नः पितृणामामु ददे हरसा दैव्येन ।। भयव ०२।१२।४॥ 
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कंही हैँ । इस कै द्वितीय पाद मँ “भ्रादित्येभिः+, वसुभिः + 
1 केदेवोंकांवर्णन हूभादहै। यदि इन धा 
1 का भ्रन्वय किया जाय तो इन की समुदित संख्या भी तीन 
वा (३ ना ८०) हो जातीरहै। ३ गुना ८० सामग, तथा भादि- 
त दि तीन वर्गो मे प्रत्येक वगं की एक-एक भ्रशीति, इस प्रकार 
मग भादि सब मिल कर “षडशीतयः” संख्या उपपन्न हो सकती है] । 


तं त्वीदनस्यं पृच्छामि यो अस्य महिमा म॒हान्‌ ॥२२॥ 


(त्वा) तुम से (रोदनस्य) भरोदन की | 
(पृच्छामि) पूता : (यः | (तम्‌ ) उस महिमा को | 
महिमा) महामहिमा 8 । ॥। ) जो कि | ( भस्य) इस भ्रोदन | की ( महान 


स य ओंद्नस्यं महिमानं विद्यात्‌ ॥२३॥ . । 
नाय इतिं श्रयान्नालुंपसेचन इति नेदं च कि चेति ॥२४। 
१ ये सामग भ्रौर “भ्रादित्य-वसु -तथा | इ बचाम्गश्रीर (बाप प्न नद्य च्च ्ाषिमोहि 
र । भ्राषिभौतिक देव 
१ जन, जब उच्छिष्ट ब्रह्म की उपासनामे रत रहते है तौ ये सामर्थ्यं ध 
है, शक्तियो से सम्पन्न हो जते हं (भकल्पन्त, मन्व २१) । ब्रह्म की ` उपासना ` 


दोप्रकारसेकी जा सकती है । सृष्टि की रचना ्‌ 
1 नाको देखं कर “सुष्टिकर्ता । 
रूप मे, तथा प्रलयावस्थाः (उच्छिष्टावस्था) में सृष्टि कुत्व भादि गुणों नु 


|! ‹ | | श्प भें | दूसरे प्रकार की उपासना मेँ सृष्टिकतृ त्व भ्रादि णो का ध्यान नदीं करना 


दता, ्रपि तु सविकल्पक समाधि में - “केवल ब्रह्मकाही ध्यान कर उपे साक्षा 
करना होता है 1. यह उपासना “उच्छिष्ट ज्रह्मोपासना"" है । ६८८ वाना 
भ्रभिप्राय भरनुसन्धेय है 1 | 1 


२, “षडशीतयः'” की उपपत्ति के लिये मन्त का भन्वय निम्न प्रक 
| धः म्न प्रकार 
चाहिये “"भज्ञीतिभिस्तिभुभिः » मसीतिमिस्तवृनिरादितेभिवुभिरङ्खोमिः 


` श्रादित्येभिः, वसुभिः दवाय ४८ वषं भ्रौर २४ वषो के 

पोषि क १. ` ब्रह्मचारियों का 
| 3 तत्त्वो का नहीं । “अङ्किरोभिः” तथा ^“सामगेभिः" के व । 
||: प च अभु भाषिमौतिक ही प्रतीत होते है । जड़ भ्ादित्य भौर वसु सामगान 


नहीं कर सकते । गौण अथं भे सामगान की कल्पना व्यथं है । 


१०. 
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(यः) जो (म्रोदनस्य) भोदन की . (महिमानम्‌) महिमा को. 


(विद्यात्‌) जान ले ॥२३॥ 
(सः) वह॒ (अल्पः इति न ब्रूयात्‌) न कहे कि यह भ्रल्प है, (न 


परनुपसेचनः इति) न कहे कि यह उपसेचन से रहित है, (न इदम्‌ चः कि च ` : 


इति) न कटे कि यह ही, न कहे कि क्या भ्नौरं नहीं ।॥॥२४॥ 

[मन्त्र १९-२१ से ज्ञात हृभ्रा कि इस भ्नोदन प्रकरण मेँ श्नोदनसे 
मुख्य भ्रभिप्रेत है प्रमेद्वर । जो परमेदवर की महिमा को जानता हैकि 
वह सर्वव्यापक तथा सर्वाधार (मन्त २० ) है; उस के सम्बन्ध मे उपदेष्टा 
जितना उपदेश दे उस के बारे म श्रोता यह्‌ न कहे कि यह्‌ उपदे भ्रत्य हैः 
श्नौर दीजिये, न कहे किं भ्रोदन का स्वरूप केवलं इतना ही है ? न कहे कि 
कुछ श्रौर भ्रोदन क स्वरूप पर प्रकार डालिये 1 उपसेचन = यजुवद ३१।९ 
“तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ 'पुरषं जातमग्रतः से “प्रौक्षन्‌ शब्द दवारा यज्ञ 
पुरुष परमात्मा के सेचन का वर्णन हभ है. (प्रौक्षन्‌ = भ + उक्ष सेचने) 
अर्थात्‌ भव्तिरस द्वारा परमात्मा के सेचन का वर्णन हुश्रा है । श्रोता उपदे 
से चाहता है कि इस ““उपसेचन"" की विधि का भो उपदेक्ष दिया जाय । 
परन्तु श्रोत्ता को एेसी मांग न करनी चाहिये । अष्यात्मविद्या में प्रथमः 
उपदे का श्रवणमात्र ही होता है, इस से भ्रधिक का नहीं । भ्रधिकं उपदेश 
के लिये उपदेष्टा जब श्रोता को ्रधिकारी जान लेगा तो वह॒ निज कपा से 


स्वयमेव रौर उपदेश कर देगा । यह भ्रघ्यात्म विद्यां की पद्धति है। इस. 


सम्बन्ध मेँ श्रगला मन्त्र २५ है। यथा-- 


यावद्‌ दाताभिमनस्येत॒ तन्नातिं वदेत्‌ ॥२५॥ 


(दाता) दाता (यावत्‌) जितना (श्रभिमनस्थेत) देने का मन करे, | | | 


(तत्‌ न भरति बेत्‌) उस से भषिक के लिये नं कहे । 


[ मन्त्र २४, २५ य लादय श्नोदन के सम्बन्ध भं यह भी उपदेश दिया `; , 
है कि दाता जितना देना चाहे उस से श्रधिक न मागि । यदि भ्रोदन, . विना . ` |{| | 
दाल-सब्जी के, दाता ने दिये है, तो उस से इन उपसेधनो की माग न करे। ||| 


यह उपदेश धनादि के दान के सम्बन्व म भी समना चाहिये 11 


्ह्वादिनं षदन्ति परांज्चमोदुनं शीर: भरखभ्च। रमिति ॥२६॥ | | || | 
(वादिनः बदति) बहा प्रवचन करते बाले क भत्‌ || 
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पूते ह कि. (पराञ्चम्‌, श्रोदनम्‌) पराक्‌-प्रोदन का (परा्षीः) तु ने 
प्राशन किया है, या (प्रत्यञ्चम्‌ इति) प्रत्यक्‌-भ्रोदन का ? "+ 

[पराक्‌ श्रौरं प्रत्यक्‌-ये दो स्वरूप ब्रह्म के है । वेदों में ब्रह्माण्ड 
परमेदवर के शरीररूप मेँ वणित किया है, भरोर 4४ के श्रवयवों र 
परमेश्वर के शरीरावयव या श्रङ्गरूप में । परन्तु ब्रह्माण्ड भ्रौर तदवयव 
ब्रह्म के कर्मफल भोग निमित्तक नहीं .। भ्रपितु यह ददानि के सियेदँकि 
जसे भस्मदादि -दारीर ्रौर शरीरावयव जीवात्मा के ज्ञान, इच्छा तथा 
रत्न द्वारा प्रेरित होते है, वसे ही ब्रह्माण्ड प्मौर ब्रह्माण्ड के घटक अवयव, 
ब्रह्म के ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न दारा प्रेरित हो रहे रहै, जगत्‌ निरात्मक ` 
नहीं है । पराञ्च्‌ भ्र्थात्‌ पराक्‌-बरह्म है प्राकृतिकं जगतु, भरर प्रत्यञ्च्‌ 
र्थात्‌ प्रत्यक्‌-ब्रह्म है ब्रह्म का निज भ्रात्मिकं स्वरूप, सत्‌, चित्‌ परानन्द 
स्वरूप । इस भावना को उपनिषद्‌ मे “द्वे वाव ब्रह्मणो ख्ये (वृहदा ० उप° 
प्र० २ खण्ड ३).द्वारा प्रकट किया.है। 

प्रन द्वारा यह पृ्ठाहै किं क्या तु प्राकृतिक जगत्‌ का ही केवल भोग 
करता है, या केवल चिदानन्द स्वरूप ४ मे ही लीन रहता + ४ 


त्वमोदनं पराद्री रस्त्वामोदना ₹ इतिं ॥२७॥ 


(त्वम्‌) तूने . (मोदनम्‌. भ्रारीः) भोदन का प्रारन क्याहै, या 

(त्वाभ्‌) तेरा (ग्रोदनः इति) भरोदन ने प्रादान कियाहै! 

[जगत्‌ का मोग करने वाला जगृत्‌ का भोग. नहीं करता 

] । , श्रपितु 
जगत्‌ ह्वी उस मोक्ता. कां भोग कर रहा होता है। “मोगा न भुक्ता 
वयमेव भुक्ताः की उक्ति का समर्थेन मन्त्र र७द्रारा हृभ्राहै]। 
= 9 

पराञ्च चैनं भाः भराणास्त्वां हास्यन्तीर्ये नमाह ॥२८॥ 

(पराञ्चम्‌+, च, एनम्‌) इस पराक्‌-भ्रोदन का (प्रारीः) 

2 च ५१ ‡ तूने पराञ्चन 
किया है, तो (त्वा प्राणाः हास्यन्ति). तुभं राण छोड जा्येगे (इति, एनम्‌, 
भ्राह) इस प्रकार इस जगद्‌ भोक्ता को कहे । । 

१. “पराञ्चम्‌ श्रौर प्रत्यञ्चम्‌” शब्दों के भरथो पर भ्रौपनिषद इलोक भ्रधिक 
प्रकाश डालता है यथा “पराल्वि खाति व्यतृणत्स्वयम्भूस्तस्मात्पंराङ परयति नान्तरा. 
त्मन्‌ । कदिचद्धीरः ्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ (कठ० . २।४ १) । 
मन्त्र २४, ९ भ. पठित पराव्चम्‌ भौर प्रत्यञ्चम्‌ भौर लोक पठित : पराञ्चि खानि, 
पराङ्‌ पद्यति; तथा प्रत्यगात्मानम्‌, शब्दों में परस्पर साम्य देलना चाहिये । 


` परमेदवर सम्बन्धी कथन है, परमेदवर कहता है कि “यै श्रत हूं"श्रौर ` | 


~~~ 


७६ ` भरथव॑वेद-माष्य 
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[ मन्त में प्राणंशक्ति के हसि का वर्णन हृश्माहै । मोग प्रधान 


जीवन में जीवनीय शक्ति का हास होता ही है। जीवनीयद्यक्ति है, प्राण । ` 


“भोगे रोगभयम्‌", भोगो हारा रोगों का भय होता दै, श्रौर रोगोंके 
कारण प्राणराक्ति कम होती जाती है । इसलिये मन्त्र में प्रधिक भोगसे 
विरत रहने का निर्देश किया है] । 


भ्यश्च चैनं भरारीरपानास्त्वां हास्यन्तीत्यैनमाह ॥२९॥ 


(प्रत्यञ्चम्‌, च, एनम्‌) यदि इस .प्रत्यक्‌-म्रोदन का (प्राशीः) तूने 
परादानं किया है तो -(ग्रपानाः, त्वा, हास्यन्ति) श्रपान तुभे छोड़ जार्येगे 
(इति, एनम्‌, श्राह) इस प्रकार इस प्राध्यात्मिक-मोक्ता को कहे । 


, -[प्रत्यञ्च=प्रत्यक्‌-्रोदन, परमेवर रूपी भोदन, जोकि भ्राघ्या- 
त्मिक जीवन के लिये भ्रोदन रूप है । कहा भी है “भहमन्नम्‌, श्रहमन्नादः” । 


“प्रन्नाद मी हू" । म्राच्यात्मिक जीवन के लिये परमेश्वर भ्रन्न [भ्रोदन ] 


' है, भ्रौर भोगियों तथा प्रलयकाल मे सुष्टि के लिये वह भ्न्नादहै। 
` यथा “यस्य ब्रह्य च क्षत्रं चोमे भवत .भ्रोदनः । मृत्युयस्योपतेचनं क इत्था 
. वेव यंत्र सः ॥ इस उद्धरणमेब्रह्म भ्रौर क्षत्र को परमेदवर का रोदन 
तया मृत्युं को उपसेचन भर्थात्‌ श्रोदन का व्यञ्जन कहा है । मरतः परमेदवर 


भ्रल्लाद भी है । परमेरवर के भजन श्रौर उपासना में अ्जरधिक लीन रहने, 
भौर खान-पान तथा शारीरिक स्वास्थ्य से लापरवाह हो जानं पर श्रपान 


वायु विक्त हो जाती है, भ्रपान वायु का यथोचितलू्प में भ्रपसरण नहीं 
होतां । यह्‌ भरपान का त्यागा जाना है । । 


नेवाहमोंदनं न मामोदनः ॥३०॥ 
(न एव) न हीः (अहम्‌) मैने (म्रोदनम्‌) भ्रोदन का प्रारान किया, 


' (न) भ्रौरन (माम्‌) मेरा (ओदनः). भरोदन ने प्रान किया । 


[मन्त्र २६ मे “श्रह्यवादिनः पद” द्वारा प्ररन किये गये ह, सामान्य 
व्यक्तियों हारा नहीं । इसलिये प्रदनों में आध्यात्मिकता की ` भावना प्रतीत 
होती है । इन प्रर्नो के उत्तर भी - भ्राध्यात्मिक भावनाभ्रों का पुट लिये हए 
है । उत्तरदाता भ्रपने स्वरूप को अनंधष्यात्म श्रौर . श्रष्यात्म,-दोनों ख्पों 
मे देवता है । अ्रनघ्यात्म रूप है शरीर, भौर भ्रध्यात्म रूप है जीवात्मा 
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का श्रात्मरूप । उत्तरदाता का श्चमिप्राय ह कि भ श्नात्मा” ने प्राकृतिकं 
भ्रोदन का प्राह्यन नहीं किया, न प्राकृतिक-भ्रोदन ने मेरे. स्वरूप का प्राशनं 
किया है। तो- किस्त ने किसर का प्राशन किया, इसका उत्तर ३१ 
हं | । यथाः- 


ञ्ओोदन एवोदनं प्रात्‌ ॥३१॥ 


(श्रोदनः एव) भरोदन ने ही ` (भ्रोदनम्‌). भ्रोदन का (भ्राीत्‌) 
भ्राद्न किया हे । 

[प्रारीत्‌ = प्र+भ्रश (भोजने) ¬+ लुङ .। भ्रमिप्राय यहं है कि.शरीर 
भ्रोदन है, क्योकि यह भ्रोदन का ही विकृतरूप है । यथा “भ्रन्नाद्‌ रेतः, 
रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषः भ्रननरसमयः' (तेत्तिरीयोपनिषद्‌) । भोदन 
है अन्न, श्रन्न से उत्स्न होता है रेतस्‌ [वीर्यं], रेतस्‌ से उत्पल होता है 
पुरुष [शरीर ], इसलिये पुरुष [शरीर] श्रननरसमय है । इस भ्रन या 
म्रोदन रूपी शरीर ते [निज - भ्रावद्यकतानुसान्‌, न कि. भोग॒ भावना से। 
भरोदनं भ्र्थात्‌ प्राकृतिक-श्रोदन का प्राशन किया है। इसलिये भ्रोदन ने ही 
ग्रोदन का प्रादान किया है: भरतः इसु प्राशन मे कोई दोष नही. । रौर भरात्म- 
स्वरूप मैने -तो. भ्राध्यात्मिक श्रह्मौदन" का ही प्राशन किया हैः 
“ब्रह्मौदनः” -(श्रथवं ० ११।१।२०)} । यथा “ब्रह्मौदनं विरवजितं पामि 
दुण्वन्तु मे अहधानस्य देवाः (भ्रथवं ० ४।३५।७) ; प्राकृतिक भ्रोदन का 
नहीं | । 


पर्याय (२) 
विषय प्रवेश्च 
(१) पर्याय २ मे २८ मन्त है । भ्नोदन-्रह्म नौर ङृष्प्रोद्न का .संमि- 


भित वर्णेन हमरा है 1 मन्त ३२ से ३५ तक म, तथा ४९ वे. मन्त्र मे -मुख्यरूप 
से भ्रोदन ब्रह्य का तथा रेष मन्त्रो मे मुख्यरूप से कृष्योदन का वणन है । 


(२) ष्योदन का प्राशन किस विधि से करना चाये, भौर इस 
विधि की उपेक्षा कर प्न्य विधि.से कष्योदन के प्राशन के दुष्परिणाम क्या- 


 [ भन्येन श्ना ज्येष्ठः प्रजा मरिष्यति] 


क्या भोगने होते है-इन का वर्णन विस्तार पर्वेक हमा है । इस के परदोन के लिये निम्नाद्धित बां है । यथा-- 
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भविष्यसि) 
भ्रन्ो भविष्यति] 
रात्स्थसि] 
अन्येन उदरेण उदरदारः हनिष्यति 
म्‌ नामः भविष्यसि] 
बहुचारी म 
` [भरन्यास्याम्‌, हस्ताभ्याम्‌ ब्राह्मणम्‌ 


जिह्वा मरिष्यति] 
हाटस्यन्ति ] 
अन्येन बस्तिना भ्रप्सु मरिष्यति |] 


मुखतः भरना मरिष्यति] 
[भ्म्यया जिह्वया 
‡ दन्तः वन्ता, 
[ भ्रन्येन व्यचसा राजयक्ष्म 


परष्ठेन विदत्‌ हनिष्यति ] 
भ्रत्यास्याम्‌ ऊरभ्याम्‌ ऊरू भरिष्यतः| 
भरष्टीवदृभ्या 


[अन्याभ्याम्‌ 


[भ्रन्याभ्यां भोत्राभ्याम्‌ बधिरो 
[ भन्थाभ्याम्‌ 


[ भ्न्येन मुखेन 
[ भन्येन 
[ भ्येन्‌ उरसा कृष्या न 


[ 
| 
| 


` [भन्याभ्याम्‌ भ्रक्षीभ्याम्‌ 
[ भरन्यया प्रतिष्ठया 
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उक्त चाद मे ३. स्तम्भ ह (१) बृहस्पतिना स्तम्म; (२) रीर्ष्णा 
स्तम्भ; (३) कोष्ठक स्तम्भ । मन्तो म यह दर्शाया है किं म्रोदन का 
भ्रादनकर्ता यदि श्रोदन को स्तम्भ (२) के श्रवयवं द्वारा प्रारन करेगा तो 
उसे कोष्ठक गत रोग हो जायेगे । रतः उसे स्तम्भ (१). के दैवी तत्त्वो की 
वृष्टि से श्नोदनं प्राश्न करना चाहिये तो वह _कोष्ठकगत दृष्परिणामो से 
वच सकेगा । श्रभिप्राग्र यह कि प्राशनकर्तां निज देहावयवो को दैवी रूप 
देकर रोदन प्राशन करेगा तो भ्रोदन प्राशन उस के लिये सुफल होगा, 
अर्थात्‌ त्रह लोभ-लालच मेँ न भ्राकर, यदि सात्विक भ्रोदन का प्रारन मित 
तथा पथ्याहार की दुष्टिस करेगा तो वह ब्रह्मौदन के प्रादान का भी 
अधिकारी बन जाता है, सत्य ब्रह्म म उस की स्थिति हौ जाती है (मन्व 
४९) । मन्त्रो के भ्रभिप्राय भ्रस्पष्ट है । | 


३२-४९ मन्त्रोक्त देवताः । प्रथम चरण ३२, ३८, ४१, स० चण 
३२, ४९ साम्नी त्रिष्टुप्‌; द° च० ३२, ३५, ४२; .तृ° च० ३२०४९; 
पं० च० ३३, ३४, ४४-४८ एकपदा आसुरी गायत्री; च० च° २२० ४२, 
४३, ४७ वेवी जगती; द्वि° च ३८, ४४, ४६, पं० च ० ३२, २५.४३ 
४९ एकषदासुयेनुष्टुप्‌; षऽ च० ३२ साम्न्यनुष्टुप्‌ ; भ्र ° च० ३२-४९ 
भ्राच्नुष्टुप्‌; प्र ° च० ३७ साम्नी पंक्ति; द्वि° च० ३२, ३६,.४०० ४७.४०८ 
भरासुरी जगती; द्वि° च० ३४, ३७, ४१ ४२, ४५ ्रासुरी पंक्ति; चऽ च० 
३४ प्ासुरी चिष्टष्‌ ; च० ध० ३५, ४६, ४८ याडुषी गायत्री; च० चऽ 
३६, ३७, ४० दैवी पंक्ति; च ° च० ६८, ३९ प्राजापत्या गायत्री; द्वि° 
च० ३९ भ्रासुयुं ष्णि; च० च० ४२, ४४, ४९ देवी त्रिष्टुप्‌; हि० चर 
४९ एकपदा भुरिक्‌ साम्नी ब्रहती । _ ` | 

३२-४९ भन्त्रो को अनुक्मणौ में “दण्डक कहा है । 
तव॑स्वैनमन्येनं शीर्णा भाशरयेनं चैतं पूवै ऋषय भादनन्‌ । 
ज्ेष्ठतस्तं भरना भ॑रिष्यतीत्येनमाह । तं वा अं नारवाश्चं न परां 
न मत्यशच॑म्‌ । बृहस्पतिना शीर्णा । तेनं भावषं॑तेनैँनमजीगमम्‌ । 
एष षा ओंदनः सर्वाङ्गः. सर्वैपरः स्वेतन्‌ः सर्वाङ्गः एष सर्पः 
सर्व॑तन्‌ः सं मवति य एवं वेदं ॥३२॥ | 
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(पुवं ऋषयः) पूवं काल के या सदगर्णो से पूरित ऋषियों ने (येन 
शीर्ष्णा) जिस सिर से (एतम्‌) इस भोदन का (प्राइनन्‌) परादान क्यादहै 
(ततः) उस से (च) यदि (भ्रन्येन शीर्ष्णा) भिन्न चिर से (एनम्‌) इस 
भरोदन का (प्रारीः) तूने प्रादान किया है, तो (ते प्रजा) तेरी भ्रजा(ज्येष्ठतः) 
ज्येष्ठश्र ग से प्रारम्भ करं के (मरिष्यति) मर जायेगी (इति) यह (एनम्‌) 
इस प्राशन करने वाले को कटे 1. (तम्‌) उस भ्रोदन को (वं) निद्चय से, 
(न भर्वाञ्चम्‌") न इर गति करते हए को, (न पराञ्चम्‌") न दूर के 
लोकों मे गति करते हुए को, (न प्रत्यञ्चम्‌*) न प्रतीक भ्र्थात्‌ प्रतिकूलं 
भाव में रहते हृए को (भ्रहम्‌)र्मै ने प्राक्षित किया है । (बृहस्पतिना शीर्ष्णा) 
बृहस्पति रूप सिर से मै ने उस श्रोदन का प्रादान किया है। (तेने) उस 
सिर से (एनम्‌) इस भ्रोदन का (प्रारिषम्‌) मँ ने प्रारान कियादहै, (तेन) 


उस सिरं द्वारा ( एनम्‌) इस भ्रोदन को (श्रजीगमम्‌) मैने प्राप्त कियादहै। । | 


(एषः) यह ्रीदन (वे) निचय से (सर्वाङ्गः) सर्वाङ्ग सम्थुणं है, (सर्व- 
परः) संब सन्वय से युक्त है, (सवंतनूः) सम्पूणं शरीर भर्थात्‌ स्वरूप 
वाला है। (एषः) यह रारन कर्तां भी (सर्वाङ्गः, स्वपर, स्तनः ) 
सर्वाङ्गं सम्पूर्ण, सब सन्वियों से युक्त, सम्पूणं रीर वाला (सं भवति) हो 


जाता (यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) भ्रोदन के प्राशन के तत्त्वं | 


को (वेद) जानता है । | 


[ पूवं ऋषयः = पुवं पूरणे, सदगणों से सम्पूणं । प्रजा ज्येष्ठतः = | | वि 
ब्रह्मौदन का प्रारान यदि बरहृस्पतिरूप सिर द्वारा नहीं किया तो प्रारन कर्ता . `| 


को भ्रभिज्ञ व्यक्ति क्हादहैकि तेरी प्रजाजो कि तेरे शरीर के भिन्न-मिन्न 
भ्रवयव-्ौर्‌ प्रङ्खं है;उन मे से ज्येष्ठ-प्रङ्गं जोकि "सिर भ. वहां से प्रारम्भ 
कर, भ्रवयव श्रौर भरङ्ग-प्रत्यङ्गरूपी तेरी प्रजा सदा पुनर्जन्मों दारा मृत्यु का 
ग्रास बनी रहेगी । शरीर है जीवात्मा की पुरी भ्रौर इस पुरी मे रहने वाले 


भङ्ग-प्रत्यङ्ग तथा अन्य शक्तियां जीवात्मा की प्रजाएं है । सिर के विकृत ` ||| | 
`  हृष्ोदनं पक्ष भे, भोजन के नियत कान से भरवाक्-काल मे [भरवा्वम्‌' १. कृष्योदनः पक्ष मे, भोजन के नियत कान से भर्वाक्‌-काल मे [भर्वाव्चम्‌ ] ` 


` तथा पराक्‌-काल मे (पराञ्चम्‌) भ्रौर क्षुधा के भ्रमाव मे प्रतिकूलरूपम हृए (पत्यञ्चम्‌) 
भनोदन केः प्रान का निषेव किया है । इस प्राशन को विचार पूर्वक करना चाहिये 
(शीर्ष्णा) । साय ही मन्त्रम यह भी कहादहैकिं ६ [ कृष्योदन के सात्विक, नीरोग 

` श्रौर रोगनायक होने से, भोजन की दुष्ट से ] कृष्योदन सर्वाङ्गं सम्भरणं है । ङृष्योदन 


के सम्बन्ध में यही भावना भ्रगले "मन्त्रो मे मी जाननी बरािये । देलो मन्व ३५ की ` 


व्याख्या ॥ 
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हो जाने पर सव प्रङ्ग-पत्यङ्खं भ्रादि विकृत हो कर विनाशोन्मुख हो जाते 
है । इस से विधि पूवक ब्रह्मौदन के भ्राष्यात्मिक प्रान के लिये प्रादनकर्ता 
को प्रेरित किया गया है ।. इसलिये ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है कि 
ब्रह्म न केवल इधर अर्थात्‌ पृथिवी पर सक्रियहोरहा दहै, न केवल दुर के 
लोकोमेहीसक्रियहोरहादहै, श्रपितु वह सर्वव्यापक होकर सक्रिय हो 
रहा ह । यथा “तद्‌ दूरे तदन्तिके । तदन्तरस्य सवस्य तदु सवंस्यास्य 
बाह्यतः” (यजु ४०।५) । प्राशनकर्ता यह कहता है कि रैन प्रत्यङ्‌ भाव 
रथात्‌ प्रतिकूल भाव मे रहते हृएु ब्रह्मौयन का प्राशन नहीं किया, भरपितु 
उसे सर्वानुग्रहकारीरूप मेँ जान कर उसका रैनि प्राशन किया है । ` 


बृहस्पतिना चीर्प्णा =बृहस्पति भ्रौर ब्रह्य भ्र्थात्‌ परमेदवर का पार- 
स्परिक सम्बन्ध है । (भ्रथवं ° १५।१०।४,५) के श्रनुसार बृहस्पति मेँ ब्रह्म 
का प्रवेश कटा है । प्रादनकर्ता कहता है कि मैने सिर को बृहस्पति जान 
कर ब्रह्मौदन का प्राशन किया है, भ्र्थात्‌ मेरा -सिर सामान्य सिर नहीं, 
भपितु यह्‌ बृहस्पतिरूपं है" जिस मेँ कि ब्रह्य प्रविष्ट है। इसी प्रविष्ट ब्रह्म 
का प्राशन मने सिरद्वारा किया है। सिर में भाज्ञाचक् तथा सहस्रारचक्त है। 
इन चक्रो भे परमेरवर ग्रथात्‌ ब्रह्मौदन का प्राश्न योगिजन करते हैँ । यदि 
सिर द्वारां ब्रह्मौदन का प्राशन श्र्थात्‌ साक्षात्‌ कर, सिर मे ब्रह्यप्रधान 
विचौर भ्रौर संकल्प स्थित हो जाये, तो समग्र शरीर श्रौर शरीरावयव 
ब्राह्मी शक्ति से भ्राप्लुत हो जाये रौर खाना-पीना प्रादि सब व्यवहार ब्राह्म 
क्ति से राविष्ट हो जाये .। 


. ब्रह्मौदन को सर्वाङ्गं सम्पणं कहा है, इस का प्रारनकर्ता भी सर्वाङ्ग 
सम्पूणं हो जाता है । यह फल निर्देश. किया है । भरथवं० ११।३।१ मे “शिरः” 
से श्रभिप्राय कृष्योदन के प्राशिता का है। क्यो किं वहां ्रोदन-ब्रह्म भ्रौर 
कृष्योदन में प्रतिरूपता दर्गाई है । 

जीवनम दो प्रकार के श्रोदर्नो की भावद्यकताह। एक कीतो 
शारीरिक जीवन के किये भ्रावद्यकता हे, ग्रौर दूसरे की श्रात्मिक जीवन 
के लिये ` प्राकृतिक-मोदन शरोरोपयोगी दहै, भ्रौर ब्रह्मौदन भ्रात्मोपयोगी 
है । इसलिये इस भ्रोदन-सुक्त मे द्विवि भरोदन का संमिधित्‌ वर्णन किया 
गया है । सात्विक श्रौर ब्रह्मप्रधान जीवन के लिये उभयविध रोदन कां 


११ 
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सेवन प्रतिदिन भ्रावश्यक है । जीवन भी तो प्रकृति भौर जीवात्मा का . 


संमिधित रूपहै ]।. ,. | | | 
ततंथेनमन्याभ्यां भतरस्यां भराशीर्याभ्यां चतं पूवे ऋषयः भाईन्‌ । 
. बधिरो म॑विष्य दीत्येनमाह । तंवा अहं नार्बाशचं न परांश्च. न 


त्यज्च॑म्‌ । द्या्वापृथिवीभ्यां आत्राभ्याप्‌ । ताभ्यामेनं आहिषं 


ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा ओदनः सर्वौः सरव॑परंः सर्वेतन्‌ः । 
सवीज्ञ एव सर्वपरः सर्व॑तनूः स मवति य एवं वेदं ॥३३॥ 


(पूर्वं ऋषयः) पूवं काल के यां सद्गुणं से पूरित ऋषियों ने । 


(याभ्याम्‌, श्रोत्राभ्याम्‌ ) जिन शोत्रों द्वारा (एतम्‌) इस भ्रोदन का (प्रादनन्‌) 
प्राशन किया है, (ततः) उस से (च) यदि (भरन्याभ्याम्‌) भ्न्य प्र्थात्‌ 
भिन्न प्रकार के श्रोतं दवारा (एनम्‌) इस .. भ्रोदन कां (प्राशीः) तूने प्रादान 
किया है तो. (वधिरो भविष्यति) तु बहरा हो जायेगा (इति) यहं (एनम्‌) 
इस श्रोता को (श्राह) ज्ञानी कहे । (तम्‌) उस भ्रोदन को (वं) निदचय से 
(नं भ्रवांञ्चम्‌) न इधर गति करते हए को, (न पराञ्चम्‌) न दर के लोकों 
म गति करते हए को, (न प्रत्यञ्चम्‌) न प्रतीक भ्र्थात्‌ प्रतिकूलभाव मे 


रहते हृए को (ग्रहम्‌) मैने प्राछित किया है, भपितु (वाभ्याम्‌ दयावाप्रृथिवी- ` १ 
स्याम्‌ श्रोत्राभ्याम्‌) उन द.लोक तथा पृथिवीरूपी शरो दारा (एनम्‌)  .!# 
इस श्रोदन का (प्रारिषम्‌). मैने प्रारान किया है, (ताभ्याम्‌) उन दवारा | 
(एनम्‌) इस को (श्रजीगमम्‌) मने प्राप्त किया है । (वे) निद्चय से (एषः ` 


भ्रोदनः) यह रोदन ब्रह्मौदन (सर्वाङ्गः) सर्वाङ्गं सम्भूर्ण है, (सवेपरः) सब 


` सन्बियों भ्र्थात्‌ जोड़ो से युक्त है, (सवेतन्‌ः) शम्यर्णं दरीर वाला है। || :' 
(यः) जो श्रोता (एवम्‌) ईस प्रकार से (वेद) ब्रहू#ीदनं को जनता दै, वह . ||| |¦: 
` भी (सर्वाङ्गः) सर्वाङ्गं सम्पूणं, (सवैपखः) ` घब सन्वियों भर्थात्‌ गोहो से - ||| 


युक्त, (सवेतनूः) सम्पूणं शरीर वाला (सं भवति) हो जाता है +. 


[ मन्त का भ्रभिभायः मन्त्र ३२ के सदृश. है । मन्व इम शत्रो 


द्वारा ब्रह्मौदन कर प्रा्चन का वर्णन है। रोघो द्वारा प्राकृतिक-भ्रोदन का 
परादान श्रसम्भव है, प्राकृतिक-भमरोदन का प्राशन मुखं. द्वारा होता है} 
ब्रह्मौदन का प्राशन भोत्रों यारा होना है। श्रोो द्वारा ब्रह्म के गुणों के 
श्रवण से ब्रह्मौदन का प्राशन करना है। इस के लिये शनो को च.लोकं 
भनौर परथिवी का रूप देना होगा । च्‌ लोक भ्रौरं पृथिवी क भीतर नाना- 


का०.११। ०३ | 
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विध ध्वनियां, शष्दभ्रौर शोर हो रहै, परन्तु ये दोनों इन से प्रभावित 
न 8 निविकार रूप मे वतंमान रहते है । इसी प्रकार निज शरोत्रं 
को सांसारिक ध्वनियो तथा शब्दों से निविकार रूप कर, ब्राह्मी श्रुतयो के 
श्रवण के उन्मुख करना होगा । बधिरो भविष्यसि यदि तूने चावाप्रृथिवी 
रूप निविकार श्रोत्र दवारा ब्राह्मी भियो का श्रवण न किया तो समना कि 
शरो्रो के होते हुए भी तु ब्राध्यात्मिक श्रोत्र की दृष्टि से वधिर है, बहराहैः ` 
्रौर णसा ही रहेगा । जैसे कि वेदवाणी के सम्बन्ध मे कहा है कि “उत त्वः 

पश्यन्न ददं वाचमुत त्वः शष्वन्न शणोत्येनाम्‌"" (ऋ० १०।७१।४) | । ` 


= ततंतेनमन्थाभ्यामक्षी्यां प्ाशीरयाभ्यः चैतं पूष ऋषथः भादनंत्‌ । 


अन्धो मं॑विष्यसीर्येनमाह । तं.वा अहं नावश्च न परां न 
भत्यञ्च॑म्‌ । सूर्याचन्द्रमसास्मिक्ी्याम्‌ । ताभ्यामेनं . आविष 
ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा ओदनः सवाग सर्वपरुः सर्व॑तन्‌ः । 
सर्वाङ्गः एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भ॑वति य एवं वेद ॥३४॥ 


, (पूर्वे ऋषयः) पर्वकाल के या सद्गुणो से पूरित ऋषियों ने (याम्याम्‌ 
अक्षीभ्याम्‌) जिन रांखो से (एतम्‌) इस रोदन का (प्ारनन्‌) प्रारन किया 
है, (ततः ) उससे (च) यदि (अन्याभ्याम्‌) भिन्न प्रकार की (भ्रक्षीभ्याम्‌). 
खो से (एनम्‌) इस श्रोदन का (प्राश्चीः) तूने प्रारन करियादः तो 
(श्रन्धः मविष्यसि) तु भ्रन्धा हो जायेगा, .(इति) यह (एनम्‌) इसे (श्राह) 
ज्ञानी कहे । (तम्‌) उस श्रोदन को (व). निर्चय से, (न भर्वाञ्चम्‌) न ` 
इधर गति करते हुए को, (न पराञ्चम्‌) न दूरके लोकों में गति करते 
हए को, (न प्रत्यञ्चम्‌) न प्रतीकं भर्थात्‌ प्रतिकूल भावमें रहते हृए को 
(महम्‌) ने (प्रारिषम्‌) प्रारित किया है, श्रपितु (ताभ्याम्‌). उन (सूर्या- 
चन्द्रमसाभ्याम्‌, भ्रक्षीभ्याम्‌) सूयं भ्रौर चन्द्रमारूपी भ्ांखो द्वारा (एनम्‌) 
इस श्रोढन का (प्रारिषम्‌) मैने प्राश्न किया है, (ताभ्याम्‌) उन भ्रांखों 
दारा (एनम्‌) इस को (भ्रजीगमम्‌) मैने प्राप्त किया है ।. (एषः भ्रोदनः) . 
यह्‌ श्रोदन भ्र्थात्‌ ब्रह्मौदन (सर्वाङ्गः) सर्वाङ्गं सम्पूणं है (सरवंपरः) सब ` 
सन्धियों भ्र्थात्‌ जोड़ों से युक्त है, (सवंतन्‌ः) सम्पूणं शरीर वाला है । , 
(यः) जो द्रष्टा (एवम्‌) इस प्रकार से (वेद) ब्रह्मौदन को ` जानता है वह्‌ 
भी (सर्वाङ्गः) सर्वाङ्गं सम्भू, (स्वंपरः) सब सन्तो भ्र्थात्‌ जोड़ों से 
युक्त, (सवंतनूः) सम्पूणं शरीरं वाला (सं भवति) हो जाता है । 


क्४ | भ्रथंवंवेद-माष्य को० ११।सूु०३ 


[मन्त्र का भाव, पूवं के ३२ भ्रौर ३३ मन्तो के सदृश है। इस मन्वे 


मे भ्रांखों वारा श्रोदन के प्रादान का वर्णेन है। प्राकृतिक-भ्रोदन का प्राशन 
मुख द्वारा होता है, श्राखो दवारा नही, श्रौर ये भरखें है सूयं भ्रौर चन्द्रमारूप। 
सूयं श्रौ र चन्द्ररूपी ्रंखे सव को समरूप से देखती हँ । इसी भाव कों गीता 
मे (१२।१६) कहा है “समः शत्रौ च मित्र च । तथा “समः सर्वेषु भूतेषु” 
(गीता १८।५४) । तथाः “मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे" 
(यजु० ३६।१९) ! प्रारान कर्ता कहता है कि मने भ्रपनी भ्रांखों को, सूर्यं 
रौर चन्द्रमा के समान, समदुष्टिरूप मेँ ढाल कर ब्रह्मौदन का प्राशन किया 


है, क्योकि पक्षपात दृष्टि के रहते ब्रह्मौदन का प्रादान भर्थात्‌ साक्षात्कार. 


या दशेन हो नहीं सकता । श्रन्धो भविप्यसि = प्रन्धापन शारीरिक दुष्टिसे 
नही, भ्रपितु भराध्यात्मिकं दुष्टि से भ्रमित्रेत है 1 प्ररमेर्वर का ददोन न होना, 
भ्राध्यात्मिकं भ्न्धापन है | । 


ततेनमन्येन सखेन प्राशीर्येन चैतं पूरव ` ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ । मखतस्तें 
ग्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वां न परांश्वं न पत्यञ्चम्‌। 
जरह्मणा सुरखन । तेनैनं भारिं तेनैनमजीगमम्‌ । पष वा ओंदनः 
सर्वाङ्गः स्वेपरः सर्व॑तनूः । सर्वज्ञ एव . सर्वैपङः सर्व॑तनः सं म॑वति 
य ष्वं वेद्‌ ॥२५॥ 


(पूवं ऋषयः) पूवं काल कै या सद्गुणो से पूरित ऋषियों ने(येन मुखेन) 
जिस मुख से (एतम्‌) इस श्रोदन का (प्राश्नन्‌) प्राशन किया है, (ततः) 
उस से (च चेत्‌) यदि (भ्रन्येन) भिन्न प्रकार के (मुखेन) मृख से (एनम्‌) 
हस भ्रोदन का (प्राशीः) तु प्रादन करता है" तो (मुखतः) मुख-से प्रारम्भ 
कर के (ते-प्रजा) तेरा प्रत्येक उत्पन्न हुआ भ्रङ्ग-परत्यङ्गं (मरिष्यति) प्राण 
हीन हो जायेगा । (इति) यह (एनम्‌) इस प्रारान कर्ता को विज्ञ (श्राह) 
' कहे । (तम्‌) उस क्रौ (न भ्र्वाञ्चम्‌) नं कुत्सितः हो कर याचिल्ल किये 
.. (न पराञ्चम्‌) न दूसरे कै लिये याचित किये, (न प्रत्यञ्चम्‌) न प्रतिकूल 


१." मन्त्र ३२ मेँ ““ज्येष्ठतः" भ्रौर मन्त्र ३५ मेँ “मुखतः” । ` इन भिन्न पदो 
दवारा दो स्थानों मे प्राषयों मे भेद दर्शय है । 


२. भर्व: कुत्सितः (उणाः ५।५४) । भ्रथवो भर्वान्चम्‌ = भ्रवर ~ भञ्चम्‌। । | 


नीचा होकर याचित । 


कां०११। सु०द' न्रथर्ववेद-भाव्य क ॥ ` छथ 


व्यक्ति सेः याचित किये. श्रोदनः कौ, (वै) . निक्चय ` से, (ब्रह्म्‌) - मैने 


(प्राशिषम्‌) प्राशित किया है । (तेनै ब्राह्णा मुखेन) उस ब्रह्मरूपी. मुख से .. 
(एनम्‌) ईस भ्रोदन को (प्रशिषम्‌) ` सैनि\-प्शित कियाहै, (तेन) उस 
ब्रह्यख्पी मुख से (एनम्‌) इस भ्रोदन कोः (श्रजीगमम्‌^) ने उदरादि रज्ञं 
मे पहुचाया है । (एष वा श्रोदनः सर्वाङ्खः सवंपरः सवतनूः) यह. भ्रोदनं 
[पुष्टि के लिये] सर्वथा सम्पूणं है । (यः एवम्‌ वेद) जो प्रादानकर्ता इस 
प्रकार भरोदन को जानता है वह॒ (सर्वाङ्गं एव सवेपरः सर्व॑तनूः सं भवति) 
सर्वाङ्गं सम्पुष्ट हो जाता है। | 
[मन्त्र ३५ से मुख्यरूप मे प्राकृतिक-्रोदम के प्राद्न का वेव हुभरा 
है, ब्रह्मौदन का नहीं । - प्राशनकर्ता ब्रह्मरूपीमूख.द्वारा प्राकृतिक-भोदन का 
परादान करता है । ब्रह्म भ्रन्नाद है, जगत्‌ रूपी भन्न का वहू भक्षण करता है, 
नियम से बद्ध हो कर भक्षण करता है, स्वाद, लोम श्रौर लालच से नहीं। 
इसी प्रकार व्यविति को भ्रोदन का प्राशन करनां चाहिये, स्वाद, लोभ रौर 
लालच से नहीं, ्रौर नियत समय मे प्रारानः करना चाहिये । यतः ३५ वं 
मन्त्र से प्राक्ृत्तिक-भ्रोदन का वर्णन हृभ्रा है, भ्रतः तदनुसार ` “भर्वाचञ्चम्‌, 
पराञ्चम्‌ भ्रौर प्रत्यञ्चम्‌", के भ्रथं भी तदनुरूप दही कयि गंए है भ्र्वा- 
चञ्म्‌ =म्रव॑ः* (कुत्सित हो कर, दाता द्वारां भ्रपमानित्त होः कर) ~ अ्रञ्चम्‌ 
(याचितः “भ्रंचि" याचने, प्वादि) । पराञ्चम्‌ पर (दूसरे व्यक्ति के 
लिये) +भ्रञ्चम्‌ (याचित) । प्रत्यञ्चम्‌ प्रति (प्रतिकूल व्यक्ति से) + ` 
ग्रञ्चम्‌ (याचित).। भ्रभिप्राय यह्‌ हैकिश्रपने श्राप को हीनावस्थामे .. 
दर्शा कर मागे रोदन को, दूसरे के निमित्त मांगे ओदन को, प्रतिकूल भ्र्थात्‌ 
जो विरोधी व्यविति हैउससे मागे श्रोदन को प्रान कर्ता प्रादित न; करै 
प्रपितु उदारता पूवंकं धर्मं भावना से दिये गये, या स्वोपांजित ` भ्रोदन का 
प्राशन ही सर्वश्रेष्ट प्राश्न है । तथा यह भी जानना चाहिये!क्र श्रोदन का 
प्राशन सात्विक परादान है । भ्राध्यात्मिक व्यक्ति को इस सात्विक-भ्रोदन कृं 
सेवन करना चाहिये, श्रौर इसे सर्वाङ्गं सम्पूणं भोजन ` जानना चाहिये । यह 
भोजन प्राणापान को व्यवस्थित करता है “प्राणापानौ श्रीहियवौ (मथर्वं० 
११।४।१२) । तथा “शिवौ ते स्तां व्रहियवावबलासावदो मधौ । एतौ यक्ष्मं ` 
वि बाधेते एतौ भुञ्चतो भ्र हसः” (श्रथवं ० ८।२।१०८), भर्थात्‌ ब्रीहि ग्रौर 
मव कल्याणकारी, भवलास अर्थात्‌ बलक्षय को. दूर करते, खानेमे मधुर, 


` १. गमे्न्तात्‌ लुडि चह रूपम्‌ (सायण) । ` 
२. देलो पृष्ठ ४ की टिप्पणी २। 


८६ भ्रथर्वेवेद-माष्य का० ११।सूु०३ 
 यक्ष्म-विनादाक तथा भरम्‌ की परवृत्ति के विरोघी ह । श्रीहिरयेवश्च भेषजो" 

(भरथरवं ° ८।७।२० ), भ्रथात्‌ ब्रीं ग्रौर यव भेषज ई। “व्रीहिमत्तं यवमत्त- 
मथो माषमथो तिलम्‌ । एष वां आयो निहितो रत्नघेयाय दन्तौ ““-“ ` 
(भथ ° ६।१४०।२), ब्र्थात ब्रीहि भ्रौर यव का भोजन दान्तो के लिये 


, हितकर है] । 


ततश्चैनमन्यया जिह्वया भराशीयेयां तं पूष ऋष॑यः प्राश्नन्‌ । निहा 
तं मरिष्यवीत्यनमाह । त॑ वा अहं नार्वाञरं न परांश्च न रत्यज्य । . 


अगेजिह्छयां । तयैनं भरादिषं तयैनमजीगमम्‌ । एष वा भदन: 
स्वङ्गः सर्वैपरः सरव॑तनुः । सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः स्वेतनूः सं भवति 
य एव वेदं ॥१६॥ , 
(पूवं ऋषयः) पूरवंकाल के या सदृ गुणो से पूरित ऋषियों ने (यया 
जिह्वया) जिस जिह्वा से (एतम्‌) इस प्रोदन का (प्रादनन्‌) प्रदान किया 
` है, (ततः) उससे (च-चेत्‌) यदि {्रन्यया जिह्वया) भिन्न प्रकार की 
जिह्वा से (एनम्‌) इस श्रोदन का (प्रा्ीः) तूने प्राशन किया है, तो 
` (ते जिह्वाः) तेरी जिह्वा (मरिष्यति) प्राणविहीन हो जायेगी, विकृत हो 
जायेगी, (इति) यह (एनम्‌) - इस प्रादान - कर्ता को विन्न (राह) कहे) 
(तं वा भ्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) पूर्ववत्‌ मन्व ३५। 


(तया श्रेः जिह्वया) उस अग्नि की जिह्वा से (एनम्‌) इस श्रोदन का... 


(प्राधधिषम्‌) न प्रादान किया है, (तया) उस जिह्वा से (एनम्‌) इस भ्रोदन 


को (श्रजीगमम्‌) मैने उदरादि मे पहुंचाया है । (स वा भ्रोदनः"“"वेद) भ्रथं . ` । | । | 


पूर्ववत्‌ मन्व ३५। 
[श्रोदन का प्राश्न करने वाला कहता है कि मैने निज जिह्वा. दारा 
रोदन का प्राशन नहीं किया भ्रपितु श्रग्नि' की जिह्वा से भरोदन का प्रान 


किया है! मनुषी-जिह्वा तो चटपटी, राजसिकः तामसिक, तथा प्रवेष मास - ¦| ॥ ||| 
्रादि का भी प्रान चाहती है, परन्तु भ्रग्निदिव की जिह्वा तो सात्त्विक . [| | 
प्रान करती है । इस लिये सात्विक भरत के प्राशन .से मेरी जिह्वा प्राण- ¦| 


` बती है, भविङ्ृत रूपा है । भग्निदेव के भ्रति मांसाहृति वेदविष्ढ है | । 


१. तथा अग्निहोत्र पूवक भ्रोदन का प्राशन मैने किमा है या यक्ञशिष्टात्त का 


ने प्राशन किया है । यथा ““यत्नदिष्टादिनः सन्तो भूष्यन्ते सवं किल्विषं” (गीता) । 


ज्मो कण शु द + ~ > पथु» एणं 


कं५ १६०३. भ्रथववेद-माष्य ८७ 
ततंदयैनमन्यदन्तैः माशीयेश्ेतं पैव शहुष॑यः भाश्न॑न्‌ । दन्तांस्ते शत्स्यन्ती- 
त्यैनमाह । तं वा अहं नावांञं न परां न मत्य्‌ । बतुभिदैन्तैः । 
तेरंनं भाषि तैरेनमडीगमम्‌ । एष वा ओदनः सव॑ ज्ञः सर्वपरुः 
स्ैतन्‌ः.। सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वेतनूः सं भ॑वति य एवं वेद ॥३७॥ 


(पूर्वे ऋषयः) पूव॑काल के या सद्गुणो से पूरित ऋषियों ने (येः . 
दन्तैः) जिन दान्तो से (एतम्‌) इस भ्रोदन का ( प्रादनन्‌) प्रादान किया है, 
(ततः) उन से (च = चेत्‌) यदि (भ्रम्यैः दन्तैः) भिन्न प्रकार के दान्तोंसे 
(एनम्‌) इस श्रोदन का (प्राशनीः) तने प्राशन कियाहै तो (ते दन्ताः) तेरे 
दान्त (शत्स्यन्ति) विक्षीणे हो जा्येगे, टट जार्येगे, (इति) यद (एनम्‌) 
इस प्राशनकत्ता को विज्ञ. (श्राह) कटे । (तं वा रहं नार्वाञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) 
भथ पूववत्‌ मन्त ३५।. (तैः ऋतुभिः दन्तः) उन ऋतुखूप. दान्तो से (एनम्‌) 
इसं श्रौद्रनं का (प्रारिषम्‌ ) रेने प्रादन कियादहै, (तैः) उन दान्तोसं 
[प५्‌) इस रोदन का (भ्रजीगमम्‌) मने उदरादि मे पहुंचाया है । 
सं वीं भ्रौदनः?०“वेद) अथं पर्ववत्‌, मनर ३५ । ` ` . 

[ ऋतु-ऋतु के श्रनुसार व्यञ्जनो मे यथोचित परिवर्तन के साथ, 
तथा ऋतु-ऋतु के मरनुसार भ्रोदन के परिपाको को तम्यार कर, भ्रोदन के 
प्रान से दान्त विश्रीणं नहीं होते, एेसा श्र्भिप्राय मन्व का प्रतीत होता.है । 
मन्व रँ ऋतुचर्या का विचार दिया है] । 
नत गा ठ म श 
भाणापोतास्तं दा्यन्तीरवंनपा । वं नरा शुं नावां न पराम न 
मत्यश्वम्‌ । घुषिः पाणापातिः । तिरतं अरिषु तैरेनमजीगमम्‌। 
एष वा ओदनः. सतरः. उपः -शर्दतन्‌ः । -छ्बङ्ं एव्र सर्व॑परः 
सर्वतनूः सं भषति य वं षद्‌ ॥८॥ त 

(वे ऋषयः) पूवं काल के या सगुणो से परिह ऋष्यो ने (येः) 
जिन (प्राणाणानैः) प्राणों भौर श्रपानो से (एतम्‌) इस श्रोदन. को (प्रदनन्‌) 
खाया 8, (ततः) उस से (च = चेत्‌) यदि (श्रन्यैः) भिज्ञ रकार के 
(प्राणापानैः) प्राणो मौर भपानों से (एनम्‌) इस भ्रोदन का (प्राशीः) 
तूने प्रान किया है, तो (प्राणापानाः ) प्राण श्रौर भ्रपान. (त्वा) तुक 


ठत. भथर्वेवेद-माष्य 


(हास्यन्ति) त्याग जा्येगे, (इति) यह (एनम्‌) इस प्रान कर्ता को विज्ञ 
(श्राह) के । (तं वा रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) पूवंवत्‌ 


मन्त्रं ३५ । (तैः सप्तऋषिभिः प्राणापानैः) उन सप्तषिरूप प्राणों श्रौर भ्रपानों ` 
से (एनम्‌) इस भ्रोदन का (भ्रारिषम्‌ ) ने प्राशन किया है, - (तैः) उनसे ¦ 
(एनम्‌) इन भ्रोदन को (ब्रजीगमम्‌) मैने उदरादि अङ्गो मे पहुंचाया है । ` 


(एष वा भद्रन“ "वेद ) पूर्ववत्‌ मन्व ३ ५। 


[सप्तषि दो पभरकार के है (१) च लोकस्थ, (२) शरीरस्थ । मन्तमे ` 


शरीरस्थ सप्तषियो का कथन किया है । यथा “सप्त ऋषया प्रतिहिताः 
शरीरे ' (यजु° ३४।५५), भ्र्थात्‌ सात ऋषि शरीर मेँ प्रतिष्ठित है । 


यथा “श्रत्रासत ऋषयः सप्त॒ साकम्‌” (प्रथं १०।८1।९}), भर्थात्‌ इस . 


मस्तिष्क मे सात ऋषि साथ-साथ उपविष्ट है । इस पर निरुक्त मे कहा ह 
कि “षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी, -भरात्मनि” ( १२।४।३७ ), भर्थात्‌ 
५ ज्ञानेन्दियां, १ मन, १ विध्या ब्र्थात्‌ बुद्धि। ये सात ऋषि प्राण श्रौर 
भ्रपान है । इन्द्रियों द्वारा परीक्षा कर, . मन द्वारा विचार करर, बुद्धिपूवक 
भ्रोदन के प्राशन से शरीरस्थ भाणः श्रौर भरपान स्वस्थ बने रहते ह, न्यथा 
भ्रकारसे श्रोदनके सेवनसे प्राण भौर भ्रपान शरीरको त्याग जाते दहै, 
भ्रथति मृत्युहो जातीहै]। | 
ततश्चैनमन्येन व्यचसा. माशरयनं चैतं पूवै श्रषयं भाष्नन्‌ । . ` 


 राजयक्ष्स्त्वां हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अः नार्वाञ्चं न परां 


न मत्यम्‌ । यन्तरिसेण व्यच॑सा ।. तेनैनं माशचिषं तेवैनमनीगमस्‌ । ` 


एष॒ वा ओदनः .सषाङ्गः स्वपः. सर्वैतन्‌; । सर्वाङ्ग . एव सर्वपरुः 
स्वेतनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ॥३९॥ | 


{वे ऋषयः) पूर्वकाल के. या सदृगणो से. परित ऋषियों ने (येन `, 


व्यचसा) जिस विस्तार द्वारा (एतम्‌): इसः-भोदन. का. (आादनन्‌) ` प्राशन 
किया है,(ततः). उस से (च चेत्‌) यदि (ग्रन्थेन) श्न्य प्रकार के (व्यचसा) 
विस्तार द्वारा -(एनम्‌) ईसं प्रौदन का (प्रासीः) तु ने श्राशन किया, तो 
(राजयक्ष्मः) यक्ष्मो का राजा तपेदिक [1 8; थाहसिस ] (त्वा हनिष्यति) 


तेरी हत्या करेगा, (इति) यह्‌ (एनम्‌) इस प्राशनकर्ता को विज्ञ.{्राह) . | ॥ 
कटे । (तं वा प्रं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न परत्यव्चम्‌) ` भरं पूववत्‌ मन्त्र . - 111 
३५। (तेन प्रन्तरक्षेण व्यचसा) उष -भ्रन्तरिक्षरूपी विस्तार द्वाराः (एनम्‌) `|. 


 का०-११। सु०३ . 


कां० ११।सू्‌० ३ अ्रथववेद-भाष्य ` ८९ 
इस श्रोदन का (प्रािषम्‌) ने प्राश्न किया है, (तेन) उस दवारा (एनम्‌) 
इस श्रोदन को (्रजीगमम्‌) मने भ्रन्य भ्र्गो मे पटंचायाहै। (एष वा. 
भ्रोदन““वेद) भ्रथं पूर्ववत्‌ मन्त्र ३५। | 

| अन्तरिक्षेण व्यचसा =श्रन्तरिक्ष में वायु श्रौर मेव होते ह। इस 
दृष्टि से वक्षोगतर फफड़े तथा हदय “श्रन्तरिक्न व्यचस्‌" द्वारा श्रभिप्रेत प्रतीत 
होते है । राजयक्ष्म रोग भी वक्षोगत रोग है, फफ का रोग है । भ्रन्तरिक्ष 
के सम्वन्व मे निरुक्त मे कहा है कि ““शरीरेष्वन्तरक्षयमिति, वां '(२।३।१०) 
भर्थात्‌ शरीरो के भीतर यह भक्षय है, क्षीण नहीं होता “श्रन्तः +श्रक्षयम्‌= 
अन्तरिक्षम्‌" “श्रक्षय” पद दिलष्टपद है। इस के दो भ्रथं सम्भव ह, जो स्वयं 
क्षीण नहीं होता, तथा जो क्षयरोग, नहीं होने. देता । विस्तृत तथा स्वच्छ 
भरन्तरिक्ष मे निवास तथा रहने-सहने से यक्ष्म तथा क्षय रोग नहीं होने 
पाता । गन्दी हवा यक्ष्म भ्रौर क्षय को रत्पन्न करती है । इसीलिये मन्व मे 
“भ्न्तरिक्षेण व्यचसा” पद द्वारा “विस्तृत भ्रन्तरिक्ष” को राजयक्ष्म नाश्यक 
दर्शाया है] । । | 


ततंशचेनमन्येन्‌ पृष्ठेन प्राशोर्यैनं चैतं पूं ऋष॑यः प्राञ्नन्‌ । विशत्‌ 
त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न परां न प्रत्यञ्चम्‌ । ` 
दिवा पृष्ठेनं । तेनैनं भारिषं तेनैनमजीगमम्‌ । पष वा ओंदुनः 
साङ्गः सर्वेपरः सर्वेतनुः । सरवोज्ञ एव सर्वपर्ः सर्व॑तनूः सं भ॑वति 
य एवं वेद्‌! ॥४०॥  - । 

(पुवं ऋषयः) पूवं काल के या .सदुगुणो से पूरित ऋषियों ने (येन 
पृष्टन ) जिस पीठ से (एतम्‌) इस भ्रोदन का (प्रादनन्‌) प्राश्न किया है, 


(ततः) उस से (च = चेत्‌) य।द (अन्येन) भ्रन्य प्रकार की (पृष्ठन) पाठ से 
(एनम्‌) इस श्रोदन का (प्रालीः) तने प्राशन किया है, ` तो (विचत्‌) 


| विजली (त्वा) तेरी (हनिष्यति) हत्या करेगी,-{ इति ) यह ( एनम्‌ ) 


। १ शरीर तथा. शरीरावयव कै भ्रन्तर भ्र्थात्‌ श्रम्यन्तर प्रन्तरिक्षाय शुद्ध ` 
धयु क्षयरोग होने नहीं देती । यइ बुद्ध वायु फेफडो मे जा कर, रणत को शुद्ध करके, 
समग्र शरीर तया शरीरावयवों को स्वस्थ करती है | । 


१२९ 


, ९० . ` श्रथरवेवेद-माष्य -कां० ११ सु०३ 


इस प्रादानकर्ता को विज्ञ (श्राह) कहे । (तं वा भ्रहं न भर्वाञ्चं, न पराञ्चं, 


न प्रत्यञ्चम्‌) श्रथं पूववत्‌ मन्त ३५। (तेन दिवा पृष्ठेन) उस द्युलोक रूपी 
पीठ से (एनम्‌) इस भ्रोदन का (भ्राशिषम्‌) मनि प्राशन किया है, (तेन) 


उस से (एनम्‌) इस भ्रोदन को (भ्रजीगमम्‌) भन्य भ्र्गो मेरमैने पहुचाया 


है । (एष वा भरोदनः*“”*““ वेद ) भ्र्थं पर्ववत्‌ मन्त्र. ३५ ।. 


[शरीरके पृष्ट भाग मे मस्तिष्क ( छं? ), सुषुम्णा नादी 


(7पलार०ण३ (णठ), तथा सुषुम्णा नादी के तन्तुभ्रो-परतन्तुभ्रो का समग्र. | 


शारीर भँ प्रसार है। इस समग्र नाड़ी-संस्थान को द्ूलोकात्मक जानकर 


भ्नोदन प्राशन करने का विधान मन्व द्वारा हृप्रा है । भर्थात्‌ श्रोदन का . | | 


` सेवन इस प्रकार करने का विधान किया है जिस से किं चुलोकात्मक' नाडी 
संस्थान स्वस्थ बना रहे, विकृत न हो । चयूलोक विद्युत्‌ का स्नोतस्थान है ।॥ 
इसी प्रकार सुषुम्णा" नाडी-संस्थान शारीरिक-विद्युत्‌ का सोतस्थान है । 
विहृत भन्नो के प्रान शौर भ्रयथाविधि द्वारा प्राशन से विद्युत्‌ का 
यथोचित प्रवाह शरीर मेँ न होने पर विकृतावस्था की विद्युत्‌ हत्या कर 


देती है । महात्मा के सिरोंके चारों भ्रोरं जो प्रभामण्डल होते. हवे. 


शारीरिक विद्युत्‌ के कारण ही होते है । इस शीररिक विद्युत्‌ के सम्बन्ध भिं 


नसएणा हपट १० एषा" (्रन्यकार (दारिणां ह ¢पतला०0, 4. 0. ` 


के निम्नलिखित उद्धरण विशेष प्रकारश्च डालते है यथा-- 


(1) ¶रा6ण्वाौ 18 87 लल्ल्णाल्दा 00688 कथं 6कुदत8 जा पाऽ 1. | 
ताया कृष्चछि, ०१ छल ए. (2) प्रक्‌ (वतण्डााड) 8९ प्राणत एला, | | 1 
क... त. क 078०5 भाप १. . . , . षि 


की विदत्‌ का मूलञोत पृष्ठगत सुषुम्णा ही है ]1 


१. दुषुम्णानाड़ी के चक् तथा तनतु काः तान-्रतान, शरीर भे मका (|| 


१० 


(नधत) का हेतु है । तथा “दिवं, मश्वके सूरबनम्‌” (भथ १०।७।३९) दवा पूवा | ॥ 


को द्युलोक भी कहा है। 


कर्प ग ० एण लो. (3) 411 णण 0णलड एषणती००० 0९, | |, 
{त ० न्नव जरठ, 11686 फर 087 फण ४6 पाल्डणल्त्‌ ४ =: | 
तला लभ6 10808, 94 7688पए्1€ 16 लान्नपान्था तप्पा एण्वण्तल्तं || ` 
ए» 00° ल्म चपष्नल [४ (्ह्तण्ण्ड तणपलो] हरीर के भ्रङ्ख-परत्यज्ग ` || 


करा० ११।सु०३ 


तत॑वनमन्यनोरंसा -भाशोरयेन चत पवौ ऋष॑य भाद्‌ । कृष्या न 
रातसपसीत्येनमाइ । ते वा अहं नार्वां न परांश्च न -मत्यश्वम्‌ । 
पृथिन्योरसा । तेनैनं माषं तेनैनमजीगमम्‌ । एषषा ओदनः 
सर्वाङ्गः सरवेपरः स्वैतन्‌ः । सर्वोज्गं एव सर्वपरुः सर्वतनूः - सं भ॑वति 

य एवं वेदं ।॥४१॥ | । 


(पूर्वे ऋषयः) पूरवेकाल के या सद्गुणो से प्रित ऋषिर्यो ने (येन 
उरसा) जिस वक्षः स्थल से (एतम्‌) इस भ्रोदन का ( प्राइनन्‌ ) -प्रादरन 
किया है, (ततः) उस से (अन्येन उरसा ) भिन्न प्रकार के वक्षः स्थल से 
(च = चेत्‌) यदि. (एनम्‌) इस भ्रोदन का (प्राच्यः) तु ने प्रादन किया है, 
तो (कृष्या) कृषिकमं दवाय (न रात्स्यसि) तु समृद्ध नहीं होगा-- (इति) 
यह . (एनम्‌) इस प्राचनकर्ता को विज्ञ (श्राह) कंहे । (तं वा मरह 


अथर्ववेद-माष्य ९१ 


, नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) भ्रथं. पूर्ववत्‌ ` मन्त्र ३५। (तेन) उस 


( पृथिव्या उरसा ) पृथिवीरूपी वक्षः स्थल से ( एनम्‌ ) इन श्रोदन को ` 
( भ्रजीगमम्‌ ) मैने उदरादि रङ्गो मे पहुंचाया है । ` (एष वा भरोदन वेद) 
पूर्ववत्‌ मन्त्र ३५। - । 

[ पृथिव्या उरसा जिस प्रकारं प्रथिवी, बीज का एक दाना खा कर, 
उसे रूपान्तरित कर, उस से करई गुना बीज दानो को उत्पन्न कर, प्राणियों 
की रक्षा करती है, इसी प्रकार मैने वक्षः स्थल कूपी पृथिवी मे वीरता भौर 
बल का बीज बो कर, उस से उत्पन्न नानाविध क्मोँद्वारा प्राणिमात्रकी 
रक्षा का व्रतग्रहण किया है यह अभिप्राय मन्त्र का प्रतीत होता है ]। 


ततं्ैनमन्येनोदरेण भाशीरयनं चैतं पूवे ऋष॑यः भाशन्‌ । उदुरदार- 
सत्वां हनिष्यतीव्यैनमाह । तं वा सुहं नार्वां न परांश्चं न प्रत्य- 
ञ्च॑म्र्‌ । सत्येनोदरेण । तनैनं भाचिषं तेनैनमजीगमम्‌ । एष वा 
ओंदनः सर्वाङ्गः सवर॑परः स्वेतन्‌ः । सर्वाघं एव सर्वेपरः सर्वेतनूः सं 
भ॑वति यणएववेदं॥४२॥ . ` `, 

. (वं ऋषयः) पूवं काल के या सद्गुणो से पूरित ऋषियों 
उदरेण) जिस उदर से (एतम्‌) इस भ्रोदन का [नि ४५ । 


६२. भ्रथववेद-माष्य कां० १९१ सू० ३ 
(ततः) उस से ` (अन्येन उदरेण) . भिन्न भ्रकार के उदर से (चं चेत्‌) ` 
यदि (एनम्‌) इस भ्रोदन का (प्राशः) तूने प्राशन किया है, तो (उदरदारः ). 
पेट का फटनो भ्र्थात्‌ उदर-शूल या उदर-व्यथा (त्वा) तुके (हनिष्यति) 
मार डालेगी या तुभे प्राप्त होगी- (इति) यह (एनम्‌) इस प्राशनकर््ता 
को विज्ञ (श्राह) कटे 1 (तं वा श्रं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) 
रथं पूववत्‌ मन्त्र ३५। (तेन सत्येन उदरेण} उस सत्यात्मक उंदरसे 
(एनम्‌) इस ओदन का (प्रािषम्‌) मैने भराशन किया है, (तेन) उस द्वारा 


(एनम्‌) इस भ्रोदन को (भ्रजीगभम्‌) ने भ्रन्य भर्गो मे पहुंचाया है (एष . 


उदरदार भ्र्थात्‌ उदर व्यथा को उत्यन्न करती है । सत्यम्‌ उद्क्र नाम 
(निषं १।१२) । उदक के उचित मात्रा में सेवक करने से भ्रान्तो की खुद्की 


दुर हो कर, शौचक्रिपाके हो जाने से, उदर व्यथा नहीं होने पातीः-यह 


, डाक्टरो सिद्धान्त है । यथा 106 एना8०ा. 00.008 ०01 ता अ ` 
1० लं &23568 9 एत तक्षा ष्फ 8000 8४6 णार 
प्ण 8 [लाद] नाटक प्र पोवफ हप्र {ति 0008702 
पठा &त गश्चला तए65 ४८ (्णणाफ8, 3100588 पाव णि 
7 118 0065 200 618तवल् &५, (णप 8०6 10 ६7). 


अथवं० ४।१६।६.७ मे भ्रनृतमाषणं का सम्बन्ध उदर के संज्ञाव के - । | 
साथ दर्श्या है । यथा “मा ते मोच्यनृतवाङ्‌ः नृचक्षः । भ्रस्तां जाल्म उदर . [|| 


शंक्षयित्वा कोष्ठ इवाबन्धः परिकृत्यमानः'' | 1. । 


` १. भभिप्राम यह्‌ है कि मोजन के साथ-साथ तथा तत्पश्चात्‌ उदक का पान ` ¦ | | 


मी उचित मात्रा में होना चाहिये । | 
| २. इस मन्त्र मँ ““भनृत-भाषण" को उदर-संज्ाव का हेतु दर्शाया है । उदर- 
संज्ञाव उदरदार (उदर {द्‌ विदारणे) । संश्रयित्वा=संल्लयित्वा । | 


न्क्व वा ~ 


कां० ११। सू० ३ भ्रथववेद-माष्य ९३ 
त्॑श्वनमन्येनं वस्तिना भाशीर्ेन चतं शैव ऋष॑यः पान्‌ ।. भ्ठ 
मेरिष्यसौत्यंनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न परांश्च न पत्यजच॑म्‌ । 
समुद्रेण वस्तिना । तेनैनं भाशिषे तेनैनमजीगमम्‌ । एष वा ओदनः 
सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वैतन्‌ः। सर्वाङ्ग एव सर्वैपरः सर्वतनूः सं भ॑वति य 
एवं वेदं ॥४३॥ = 

(पूरवे ऋषयः) पूवंकाल के या सदृगुणों से पूरित ऋषियों ने. (येन 
ब्रस्तिना) जिस मूत्राशय से (एतम्‌) इस भ्रोदन का (भादनन्‌) प्राशन किया 

है, (ततः) उससे (अन्येन) भिन्न प्रकार के (वस्तिना) मूत्राय से (च 
चेत्‌) यदि (एनम्‌) इस भ्रोदन का (पराशषीः) तूने प्राशन किया है, तो 
(भ्रमु) जलो मे (मरिष्यति) तु मरेगां, (इति) यहं (एनम्‌) इस प्राशन 
कर्ता को विज्ञ (श्राह) कहे । (तं वा भ्रहुं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌). 
थं पू्व॑वत्‌ मन्त्र ३५। (तेन) उस (समूद्रण वस्तिना) समुद्ररूपी मूत्राश्य 
की दुष्ट से (एनम्‌) इस श्रोदन का (प्राशिषम्‌) मने प्रादन किया है, (तेन) 
उस द्वारा (एनम्‌) इस को (भ्रजीगमम्‌ ) मैने अन्य भ्र्गो तक पहुंचाया है । 
(एष वा ओदनः" "वेद) भ्रथं पूर्ववत्‌ मन्त्र ३५। | 

[समुद्र खारी ` होता ह, भ्म्ल नहीं ! भोजन भें मोज्य पदां ेसा 
होना चाहिये जो कि मूत्रमे भ्रम्लपेदा न करे, तथा जलपान भी इसी 
प्रकार होना चाहिये । मूत्र यदि भ्रम्ल होगा तो मूत्र जलन करता हृभ्रा 
मतरेन्द्रिय द्वारा प्रस्रवित होगा । मिष्टान्न का प्रधिक प्रयोग मूत्र को भरम्ल 
बना देता है, श्रौर मधुमेह जसे रोगों को उत्पन्न कर देता.है । तथा 
णप्‌ जलपान प्रभूत मात्रा मेँ होना चाहिये, इस से वस्तिरोग नदीं 

ता|। ; 

ततंश्थैनमन्याभ्यामूरुभ्यां भाश्र्याभ्यां . चेतं प्रवे ऋषंयः भारनंन्‌ । 
ऊरू तं मरिष्यतु इत्यनमाह । तं वा अहं नाराश्च न परां न 
रत्यश्व्‌ । मित्रावरदणयोखूर्यामू्‌ । ताभ्यामेनं भाष ताभ्यांमेनम्‌- 
जीगमभ्‌। एष वा ओंदनः सञ्जः सर्वपरुः स्तनुः । सर्वज्ञ एव 


सर्वेपडः स्वेतनः सं भवति य एवं वेदं ॥४४॥ ` 


१. “त्‌ पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः” (अथर्व ° ६।१३५।२) । 


&४ प्मरथर्वेवेद-भाष्य 


(पूवे ऋषयः) पूवं काल के या. सद्गुणो से -पुरित ऋषियों ने 
(याम्याम्‌, ऊरुम्याम्‌) जिन दो ऊरुभों से (एतम्‌) इस भ्रोदन को (प्रादनन्‌) 
प्राश्न किया है, (ततः) उस से.(भन्याभ्याम्‌) भिन्न प्रकार के (ऊभ्याम्‌) 
ऊर से (च चेत्‌) यदि (एनम्‌) इस भ्रादन का (प्राचीः) तु ने प्राशन 
कियाद, तो (ते) तेरे (उर). दोनों ऊरु मरिष्यतः) प्राणदहीन हो जारयेगे, 
निःशक्त हो जारयेगे, (इति) यह' (एनम्‌) इस प्राहनकर्ता को विज्ञ (श्राह) 
कहता है । (तं वा श्रं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) भ्रथं पूरवेवत्‌ मन्त्र 
३५। (ताभ्याम्‌, मित्रावरुणयोः, ऊरुभ्याम्‌} मित्र श्रौर वरुण के उन दो 
ऊरु्नौ से (एनम्‌) इस ओदन का (प्रारिषम्‌) मैनि भ्रारान किया है, (ताभ्याम्‌) 
उन द्वारा (एनम्‌) .इस रोदन को ( भ्रजीगमम्‌) जैने भ्रन्य भङ्ो मे पहुचाया 
ह, भर्थात्‌ इस श्रोदन के परिपक्व रस को भ्न्य श्रङ्गो मै पटुचाया है । (एष 
वा श्रोदन“"वेद) भ्रथं पूर्ववत्‌ मन्त्र ३५ । | 

[ऊर यद, ४1806 ` “अर्वोरोजः” (अथरवे° १ ६।६०।२) ऊर्प्ो 
भे भोज होतादै, जिससे ऊरु समग्र शरीर के भारको उठाए रखते है । 
भोजन दस प्रकार का भ्रौर इस दुष्टि से करना चाहिये जिस से ऊर््रो में 
भनोजस्‌ की प्राप्ति हो । इस के लिये मित्र रौर वरुण के ऊरुं को लक्ष्य 
बमाना चाहिये । मित्र है सूर्यं, भ्रौर वरुण है चन्द्रमा । भित्र पूवं दिशासे 
उदित होता है, भ्रौर चन्द्रमा परिचम दिशा से । वरण, परिचम दिदाका 
म्रधिपति है । यथा “प्रतीची दिग्‌ बरुणोऽचिपतिः” (रथव. -३।२७।३) । सूयं 
नौर चन्द्रमा कीः किरणे इन दोनों के ऊर है । ये बड़ भोज वाति है । मानो 


इन को किरण रूपी ऊर ने इन भारी सूये भ्ौर चान्द के बोम को उठाया ॥| 


. हभा है] । 


ततंेनमन्याभ्यामष्ठीवदुभ्यां माशीययाभ्यां चैतं पूष ऋषयः भारनंन्‌ । , 


शाम भविष्यसीत्येनमाह । तं॑वा हं नार्वां न परांश न 


भत्यञ्च॑म्‌ । ` त्वष्ठ॑रष्ठीवदु भ्याम्‌ । ताभ्यामेनं ्ार्विषं ताभ्या . ॥ || 


 भेनमजीगमम्‌ । एष -वा ओदनः सवौज्ञः सरवेपरः स्तन्‌ । 
` छवङ्ग एव सर्वपरः सर्व॑तनूः स मैवति य एवं वेद्‌ ॥४५॥ 

` (पूवं ऋषयः ) पूरवेकाल के या सद्गरणों से पूरित ऋषिर्यो ने 
(याम्याम्‌, भ्रष्टीवदभ्याम्‌) हदयं वाले जिन दो घुटनों से (एतम्‌) इस 


मनोदन का (भारनन्‌) प्राशन. किया है, (ततः) उन वुटननो से (भरन्याभ्याम्‌, ` 


का०११।्‌० कि 


कां ११।सु० ३ .. भथर्ववेद-भाष्य ९५ . 


भ्रष्टीवदभ्याय्‌) भिन्न प्रकार के घुटनों से (च चेत्‌) यदि (एनम्‌) इस 
भरोदन का. (भालीः) तूने प्रान किया है तो (सामः) लामरोग वाला 
(भविष्यसि) तु हो जायगा,(इति) यह (एनम्‌ ) इस प्रानकर्ता को विज्ञ(भाह) ` 
कहे । (तं वा श्रं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) भरथे पूर्ववत्‌ मन्व. 
३५ 1 (ताभ्याम्‌ त्वष्टुः भ्रष्ठीवदम्याम्‌) त्वष्टा के उन ह्यो वाले घटन से 
(एनम्‌) इस श्रोदन का (प्राचचिषम्‌) ने प्राशन किया है, (ताभ्याम्‌) उन 
दवारा (एनम्‌) इस श्रोदन्‌ [के परिपक्व रस | को (श्रजीगमम्‌) भ्रन्य भ्र्खों 
मे मैने पहुंचाया है । (एष वा श्रोदनः ˆ" वेद) भ्रं पूवंवत्‌, मन्त्र ३५ । 
 [च्कष्टुः= त्वष्टा के तीन श्रथं है, (१) सूय, (२). विद्युत्‌ (३) अग्न 
(शाकपूणि के मतानुसार) । मन्त्र भे त्वष्टा इारा विद्युत्‌ भ्रभीष्ट है । इसकी 
भरस्थियां ह करकाः, श्रोले । ये ओले जब पृथिवी प्र गिरते ह तो कल्निा- 
५ दृढावस्था मे होते है । इसी प्रकार घुटनों की वृदावस्था हनो 
चाहिये. . घुटनों की श्रस्थियों के ढीला पड़ जाने से घुटकों मे पीड़ाहो 
जाती है । घुटनों की दृढता मे मेषीय विद्युत्‌ (त्वष्टा) के करको का दृष्टान्त. 
दिया-ह । ज्लामः=शुष्कजङ्खः (सायण) ]। ` का | 
तत॑गरेनभन्याभ्यां पादाम्थां प्राशीर्याभ्यां चेतं पठे ऋषयः भाइन॑न्‌ । 
बहुचारी मं॑विष्यसीत्येनमाह । तं बा अहं नार्वाञ्चं न. पराञजं न 
भत्यञ्च॑म्‌ । अश्विनोः पादाभ्याम्‌ । ताभ्यामेनं भाष 
ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्वैपर्‌ः सर्व॑तनूः । 
सर्वाङ्गः एव सरव॑परः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं वेदं ॥४६॥ 

(पूर्वे ऋषयः) पूवेकाल के या सदुगृणों से पूरित ऋषियों ने (याम्यां 
पादाभ्याम्‌) जिन दो पादो से (एतम्‌) इस श्रोदन का {प्रादनन्‌ ) प्राहान किया 
है, (ततः) उस से (भ्रन्याभ्याम्‌ पादाभ्याम्‌) भिन्न प्रकार के पार्वोसे (चं 
= चेत्‌) यदि (एनम्‌) इस भ्रोदनं का (प्राशीः) तूने प्रादान क्यादहै, तो 
(बहुचारी भविष्यसि) बहुत विच॑रने वाला तु होगा, (इति) यह (एनम्‌). 
इस श्रोदन के भ्राशनकर्ता को विज्ञ कटे । (तं वा श्रं नार्वाञ्चं न पराञ्चं 
न प्रत्यञ्चम्‌ ) अथं पूर्ववत्‌ मन्त २५। (ताम्याम्‌ श्रादिवनोः पादाभ्याम्‌). 
भररिवयों के उनदो पादो से (एनम्‌) इस मोदन का (प्रारिषम्‌) सेने 
परादान किया है, (ताभ्याम्‌) उन दो पादो से (एनम्‌) इस भ्रारित प्रोदन 
कैरसको (भरजीगमम्‌) मैने भरन्य भङ्खोमे [पेरोंकी भ्रगुली भ्रादिमे] 
पटुचाया है । (एष वा भोदनः'“ "वेद ) भ्रं पूववत्‌ मन्त्र २५। 
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[बहु्ारी = प्रवासी, “श्रवास्चील”” (सायण) 1 सम्मवतः पाद- 


रोगों के उपचार कै लिये भिन्न-भिन्न स्थानों मेँ घूमना निष्ट किया है । 


` पैसों श्रौर जङ्घा के भ्रतिमूजन रोग को “हस्तिपद रोग कहते है म्रौर 
भ्राङ्खल माषा मे “ाल]020058518" । “्रर्विनोः पादाभ्याम्‌" द्वारा सूर्यं 
मरौर चन्द्रमा की ररिमयो को सूचित किया है । “्रष्विनौ सूर्याचन्द्रमसौ 
(निरुक्त० १२।१।१) । मन्त्र ११।३। पर्याय २» मन्त्र ३ मे सूयं भ्रौर चन्द्रमा 
का वर्णन 'श्रक्षीम्याम्‌"' द्वारा किया है । वतंमान मन्त्र मेँ भ्रदिविथो के पादो 


का वर्णन हुभ्रा है ' संस्कृत. साहित्य मे सूर्यं की रदिमयों को “पाद".कहा है । . 


यथा “बालस्यापि रवैः पादाः पतन्ति किरसि भ्ूमूताम्‌ (शिशुपालवध 
६।३४) । पादरोग का शमन सम्भवतः सूयं की शुश्न रदिमियो या इस की 


सप्तरदिमयो मे से किसी ररिम द्वारा हो सकता हि । भ्रुयं कौ शुन्न रदिमयों . 


को 8९८४) द्वारा ७ रर्मियों मेँ विमक्त किया जा सकता हे । वैदिक 
साहित्य मे श्रदिवयों को “देवानां भिषजौ” द्वारा वणित . मी किया जाता 
है । “श्रहिवनोः पादाभ्यां प्राशिषम्‌" का यह श्रमिप्राय प्रतीत होता हैःकि 
न्ररिवियो की रद्वियों द्वारा भ्रन्न को पवित्र कर के, 1215700८ कर के नि 


इसका प्राशन किया है । यथा--“उत्पुनाम्यच्छिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य . (1; 
ररिमिभिः” (यजु० १,३१) । सूर्यं को रदिमयों को हस मन््रपाद मै , | || 
“भ्रच्छिद्र पवित्र कहा है । श्रभिघ्राय भ्रस्पष्ट है। सम्मवतः बहुचारी का ` | 
ञ्रभिप्राय यहहो कि तेरी टंगो. तथा परो मे भ्रस्थिरता ` तथा लड़- | 
खडाना रोग हो जायगा, जिसका कि उपचार “्रदिविनोः पादाम्याम्‌ ` ` 


हारा हो सकेगा । “बहुचारी" पदं मे “चर का भ्रथं “गतिमात्र" भ्रभिप्रेत 
 हने.पर परो की श्रस्थिरता तथा लडखडाना भी गति ही. है । शारीरिक 
रोगो का मुख्य कारण, उदर तथा खानपान में भ्रसंयम है] 1 


ततशरेनमन्याभ्यां भरपदम्यां भाशीर्याभ्यां चैतं पूवे ऋषयः. भारन॑न्‌ । . - । | | | 


सपैस्तवां हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न परां न 
भरत्यञ्च॑म्‌ । सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ । ताभ्यामेनं भार्िषं ताभ्या- 


मेनमजीगमम्‌ । एष वा ओदनः सर्वाङ्गः ` सर्वेपरः सर्वेतन्‌ः । . ` । 


सवौ एव स्वपः सर्वतनूः से म॑वति य एवं वेदं ॥४७॥ 
(पूवं ऋषयः) पूरवेकाल के या सदुगृर्ो से पूरित ऋषियों ने (या- 


स्याम्‌, प्रपदाम्याम्‌) जिन. पादाग्रभागों से, (एतम्‌) इस भरोदन का (प्ादनन्‌). 


. प्राशन किया है, (ततः) उन से (म्रन्याभ्याम्‌, प्रपदाभ्याम्‌) भिन्न प्रकारके 
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पादाग्रों सै (चं चेत्‌ ) यदि (एनम्‌ ) इस भ्रोदन का (आसीः) 

। यदि (एनम्‌) इस. ५ :) तूने प्राशन 
क्या है तो (त्वा) तुभे (सपः) सपं ( ) मार डालेगा, या प्राप्त 
हो जायेगा, (इति) यह (एनम्‌). इस प्राशनकर्ता को विज्ञ (श्राह) कटे ॥ 
(तं वा रहं न भ्र्वीञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) अरं पूर्ववत्‌ मन्व ३५। 
(तार्या सवितुः प्रपदाभ्याम्‌) सविता के उन प्रपदों भर्थात्‌ पादाग्रं दवारा | 
(एनम्‌ ) इस श्रोदन का (प्रारिषम्‌) मैने प्राशन किया है, (ताभ्याम्‌) उन 
रपो द्वारा (एनम्‌ ) . इस भ्रोदन. [के रस | को (ग्रजीगभम्‌) ने भ्रन्य भरङ्खों 
म पहुंचाया है । {एष वा रोदन “““वेद) भ्रथं पूरवेवत्‌ मन्त्र ३५ 1. 

[सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ = यास्काचार्य के भ्रनुमार तस्य | सवितुः 1 
कालो यवा द्यौरपहततमस्काकोर्णंरदिमर्भवति;. ्रधस्तात्‌ तद्र लायां तमो. 
भवति ( निरुक्त १२।२।१२), भर्थात्‌ जब द्युलोक का तमस्‌ श्रन्धकार 
भ्रपहत हो जाय भ्रौर द्युलोक रदिमियों से भराकोणं हो जाय, भ्रौर नीचे 
पृथिवी पर भ्रभी तमस्‌ श्रन्धकार हो तो वह सविता काकाल है। इस 
समय व सव्रता के प्रपदों पादाग्रोंकाप्रवेश हृश्रादहै, पूर्णपदों का नहीं। 
इस.काल में भोदन. रादि का प्राशन, बर्थात्‌ प्रातराश करना चाहिये, 
न कि द्रस.से पूवं । इम समय से पूरवंकाल मेँ भरन्वेरा भ्रधिक होता है, मरतः 
सपं प्रादि के काटने का भय रहता है । हनिष्यति =संपं मार डालेगा, या 
प्राप्त होगा, इन दोन की सम्भावना श्रन्वेरे में रहती है । हन्‌ हिसागत्योः 
हन्‌ हिसा भ्रौर गति (प्राप्तः) होना] । | 
त्तेनमन्ाभ्या दस्त।म्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं. पूवे ऋषयः पादनन्‌ ।. 
> + हनिष्यसीत्वैनमाह । तं॑वा अहं नावां न. पराञ्चं न 
भत्यञ्चम्‌ । अहतस्य हस्तांभ्याम्‌ । ताभ्यामेनं ` भाषे 
ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा ओंद्नः सरवाज्ञः  सर्वैपरः ..सर्वतन्‌. । . 
सर्वो्गः एव सरव॑परः सर्वतनूः सं भ॑वति य एवं वेद॑ ।॥४८॥ 

(पुवं ऋषयः) पूवं काल के या सदृगुणों ऋषियों 

॥ धो पूरित ऋषियों ने 
(याम्याम्‌ः दस्ताम्याम्‌) जिन हार्थो से (एतम्‌) इस भ्रोदन का {प्रानन्‌) 
न ' | # 7 ्राप्तिर्वेति । सपः सपण प वाल सापि, 


१३ 
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आश्चन किया है, ( ततः) उन से (अन्याभ्याम्‌ हस्ताम्याम्‌)भिन्न प्रकार के हाथो 
से (च=चेत्‌) यदि (एनम्‌) इस ग्नोदन.का (प्रादीः) तुने भ्रायन किया है, ` 
तो (ब्राह्मणम्‌) श्रपने ब्राह्मणत्व-घमं का (हनिष्यसि) तु हनन करेगा,(इति) 
यह्‌ (एनम्‌) इस प्राशनकर्ता को (श्राह) विज्ञ कहे । (तंवा ग्रहं नार्वाञ्चं 
न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) अथं पूरवेवत्‌ मन्व २५ । (ताभ्याम्‌, ऋतस्य, हस्ता- 
भ्याम्‌) सत्य के उन हायो द्वारा, (एनम्‌) इस श्रोदन का (प्राहिषम्‌) मने 
प्रान किया है । (ताभ्याम्‌) उनके द्वारा (एनम्‌) इस भ्रोदन [के रस को 
(शअरजीगमम्‌) ने अरन्य भ्रङ्खोमे पहुंचाया है । (एष वा श्रोदन "वेद ) 
प्रथं पूर्ववत्‌ मन्त्र ३५1 | 

[ब्राह्मणम्‌ = ब्राह्मणत्वम्‌? ब्राह्मणघर्म, ब्राह्मणपन !\ चतस्य हस्त 
भ्याम्‌ = सत्य के हाथो द्वारा प्रासन दने किया है, भर्थात्‌ सत्य के हार्थो द्वारा 
ने श्नोदन का भ्रजेन किया हैः ञ्नौर सत्य के हाथों द्वाराहीरैने ओदन का 
 प्रारान किया हैः यह्‌ ब्राह्मण धम है, ब्राह्मणत्व है \ “सत्यानृत'” है व्यापार 
जो कि वश्य का क्म है (मनु® ४।४,६) । परन्तु ब्राह्मण काकमेहैसदा 
सत्यानुष्ठान ॥ ऋषि लोग सत्य कके हाथो द्रां रोदन का प्रारन करते रहै 
एेसी मन््रमावना है, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति . को इसी भावना से श्रन्नग्रहण 


करना चाहिये] । 


ततेगरेनमन्ययां अतिष्ठया भाशीर्ययां चैतं पूवं ऋष॑यः भाश्चय्‌ । अप्रति- ` 


ष्टानो [ऽनायतनो म॑रिष्यसीत्य॑नमाह । त वा गहं नार्वाञ्चं न परांञं न. 
भृत्यञ्चैम्‌ । सत्ये प्॑तिषटायं । तयैनं आदिषं तयैनमजीगमम्‌ । एष वा 
ओदनः स्ो्ञः सर्वपरुः सर्ैतन्‌; । स्वाज्गं एव सर्वैपडः सवेतनू- सं 
मेवति य एवं वेद्‌ ॥४९॥ | . 
(पूर्वे ऋषयः) पूर्वकाल के या सद्गुणो से पूरित ऋषियों ने (यया 
प्रतिष्ठया} जिस दुढ़ स्थिति द्वारा (एतम्‌) इख ग्रोदन का (प्रादनन्‌) प्रादरान 
किया है, (ततः) उस से (अन्यया प्रतिष्ठया) भिन्न प्रकार की दुद्-स्थिति 
द्वारा (च चेत्‌) यदि (एनम्‌) इस मोदन का {श्राशषीः) तूने प्रानं किया 
है, तो (अरप्रतिष्ठानः) प्रतिष्ठा भर्थात्‌ दुदस्थिति से रहित तथा (अनाय- 
तनः). आ्आाश्चय-रदित (मरिष्यसि) मर जायेगा, (इति) यह्‌ (एनम्‌) इस 
्रादानकन्ता को विज्ञ कटे । (तं वा भ्रं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌) 
भथ पूवेवत्‌ मन्व ३५॥ (सत्य प्रतिष्ठाय) अपितु सत्यब्रह्म मे दृद्-स्थित्त 


प्रथववेद-भाष्य ` , && 
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हो कर (तया) उख दृढ-स्थिति द्वारा (एनम्‌) इस भदन का (प्राखिषम्‌) 
मने प्रान क्रिया है, (तया) उस इद्‌ स्थिति दारा (एनम्‌) इख भ्रोदन 
[के रस] को (भ्रजीगमम्‌) येने भ्रन्य भङ्गो मेँ पहुंचाया है। (एष काः 
श्रोदन““वेद ) भ्रथं पुवेवत्‌ मन्त ३५॥ 

[मन्त्र मे सत्यब्रह्म मे दुद्‌-स्थित. हो कर ओदन क प्रा्चन का वर्णन 
हृश्रा है । एेसाः न होने षर भ्राख्नकर्ता वस्तुतः भ्राश्रय-रहित हो कर मृत्यु 
का ग्रास बनता रहेमा ^ मन्त्र ४८ में “ऋतस्य हस्तास्बाम्‌ ` द्वारा जोवन 
को सत्यमय बना कर श्रोदन के _पराच्न का वर्णेन हुमा है, आर मन्त्र ४९ 
भे सत्यस्वरूप ब्रह्म मे दृढ़-स्थि हो कर भ्रोदन के प्रारान का वणेन हरा है, 
८ क विवि द्वारा जन्म-मरण की -शृङ्खला से उन्मुक्त हो जाने ऋ निदे 

. है| । | | | 
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= पर्याय (३) 
, अन्त्रोक्तदेवत्यम्‌ । ४५० भ्रासुरी भ्नुष्ट्प्‌; ५१ आचा उष्णिक्‌; 


५२ त्रिपदा सुरिक्‌ साम्नी धिष्ट्ष्‌; -५३ भरायुरी बहती; ५४ द्िपदव 
साम्नी ब्रहती; भभ सास्नी उष्णिक्‌; ५६ प्राजापत्या बृहतौ । ० | 
एतद्‌ वे ब्ध्नस्यं विष्टपं यदोदनः ॥९०॥ 
(वद्‌) जो कि (ओदनः) श्रोदन भर्थात्‌ ब्रह्मौदन है, (एतद्‌) यह 
(वे) निरचय से (ब्रष्नस्य) ` महान्‌ सूर्यं का (विष्टपम्‌) भ्रवेद्च धः । क 
{बर्नस्य =ब्रध्नो महान्‌ सूरयः (उणा० ३।५, महिं दयानन्द) ॥. 
न्घ्न शब्द बन्व बन्धने ' का रूप है । महान भ्यं ने -ग्रह-उपग्रह रादि को 
अपने साथ ध्राकर्षैक द्वारा बान्धा हश्रा है । विष्टपम्‌ =विशन्ति'यत्रेति 
(उणा० ३। १४४, महि दयानन्द) । सूर्यं तथा लोकलोकान्तरं ब्रह्य . 
प्रविष्ट ह, अतः ब्रह्म विष्टप है 1.1. | | 
अध्नर्टोको मवति ब्रध्नस्य विष्टपं भयते.यं एवं वेदं ॥५१॥ 
(यः) जो उपासक (एवम्‌) इस प्रकार ब्रह्मौदन के स्वरूप छो 
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(वेद) जान लेता है उसे (्रघ्नलोकः) महान्‌ सू्लोक (भवति) प्राप्त 


हो जाता 8, श्रौर (ब्रघ्नस्य) मदान्‌ सूर्यलोक के (विष्टपि) प्रवेशस्थान 


परमेदवर में (श्रयते) वह प्राश्यं पाता हे । | | 
 ब्रध्नः=महान्‌ सूरयः (उणा० ३।५, महि दयानन्द) ; तथा ऽप 


(ष्टे) । विष्टपिन्=विश्चन्ति यत्रेति (उणा० ३।१४५;` महषि दयानन्द ) । 
ब्रध्नलोकः=“न्रथ यत्रैतदस्माच्छरीरादूत्कामत्यंथेतेरेव रदिमभिरध्वेमाक्रमते, 


स श्नोमिति वा प्राह, उद्‌ या मीयते, स यावल्क्षपयेन्मनस्तावदित्यं गच्छत्येतद्‌ 


वै खलु लोकद्वारं, विदुर्षा प्रपदनम्‌” (छान्दोग्य ० उप० श्रध्या० ८ । खण्ड ६। 
सन्दर्भ -५), भ्र्थात्‌ जब इस शरोर से उक्रमण करता है, तब इनही 
रश्मयो दारा ऊर्व की रोर भ्राक्रमण करता है, वह “श्रोऽम्‌' एेसा कता 
है, ऊच्वं गति करता है, जितनी देर मन को सूयं तक उत्क्षेपण मेँ लगती 
उतने काल में वहं श्रात्मा भ्रादित्य को पहुंच जाता है । यह. भ्ादत्य ब्रह्म 
लोक का द्वार है, जिसने कि ब्रह्मवेत्ता लोग पाते है । यचुवंद से ब्रह्म को 
्रादित्यनिष्ठ कहा है । यथा--“योऽसावादित्ये पुरषः सोऽसावहम्‌ । भ्रोडम्‌ 
लं ब्रह्य (४०।१७) ब्रह्म है तो सर्वव्यापक, परन्तु वह सौरमण्डल के 


नियन्त्रण में केन्द्रिय शवितशूप भ्रादित्य में स्थित हो कर सौरमण्डल का | 
नियन्त्रण करता है । मन्त्र ५१ म सूये की स्थिति ब्रह्य मेँ कही है । ब्रह्म, सूयं . ; 


म प्रविष्ट भी है, रौर सूयं का भ्राश्चय भी. । 
एतस्माद्‌ वा ओंदनात्‌ जयंस्जिदातं लोकान्‌ निरमिमीत अजाप॑तिः ॥ 


(वै) निर्चय से (एतस्मात्‌, भ्रोदनात्‌). इस निज-ब्रह्मौदन स्वरूप 
ते, (प्रजापतिः+) प्रजापतिरूप मेँ (त्रयस्तिरात लोकान्‌) ३३ लोकों को 
(निरमिमीत) उसने निभ्नित किया, भर्थात्‌ ३३ देवो के ३३ स्थानो को 
नियत किया ॥ | ह, " । 


१, प्रलयावरिष्ट ब्रह्म ने सृष्टथ्‌ त्पादना्थं प्रजापतिरूप हो कर ३३ लोकोंका 


= निर्माण किया । प्रलयाबस्था मे ब्रह्म प्रजापति नहीं होता । प्रजां के होने परही . 


बरह्म का प्रजापतिरूप प्राभिभू त होता है । प्रलयावस्था मेँ प्रजाए प्रकृतिलीन होती 
ह । प्रजा उत्पन्न `पदाथं । मन्त्र भे ३३ लोक कटे ह । वेदो मे अन्यत्र ३३ देवो का 
वर्णेन होता है, लोकों का नदीं । सम्मवतेः “लोक्‌ द॑ने" भ्रथं की दृष्टि से “लोकान्‌” 
का भ्रभिप्राय हो- दशनीय ३३ देव, .भ्र्थात्‌ ८ वसु,.११ खर, १२ भ्रादित्य भ्रौर 
प्रजापति, तथा इन्र (विद्युत्‌) ` . 
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तेप, ज्ञानाय यज्ञम॑सत ॥५३॥ | 

(तेषाम्‌) उन ३३ लोकों कै (प्रज्ञानाय). ज्ञान के लि प्रजापति ने 
(यज्ञम्‌) यज्ञ की (भ्रसृजत) सृष्टि की । | | 

[प्रजापति ने चंसार-यज्ञ को रचा,ताकिं इस यज्ञ के घटक ३३ लोका 
का यथाथं स्वरूप जाना जा सके] । ,. 

स य एवं विदुष उपद्रष्टा भवंति प्राणं रुणद्धि ॥५४॥ 


(सः) वह (यः) जो पुरुष. (एवं विदुषः) हस प्रकार के बरहा का, | 
(उपद्रष्टा भवति) उस के समीपं रह कर, उस का देन रा ही करता रहता 
है [उस के द्वारा. उपदिष्टः मानँ के भ्नुसारं जीबनन्वर्या नहीं करता ] वह्‌ 
(भाणम्‌) निज प्राण अर्थात्‌ जीवन मरे (रुणद्धि) काक्र इला है । 

न च॑ माणं रुणद्धि स्वेज्यानि जीयते ॥५५॥ 

(च) भ्रौर (न) न. केवन (प्राणम्‌, सणद्धि) जीवन में च्कावट ही 
डालता.है, भरपितु (सज्यानि जीग्रते) समग्र जीवन कों हानिं पहुंचाता है । 

[ज्यानिम्‌ =स्या वयोहानौ । जीयते ज्याः कमणि लद्‌ “प्रहिश्या" 
(भ्रष्टा. ६।१।१६) द्वारां सम्प्रसारण ] । ` | 

न च॑ प्ज्यानि जीयत्‌ परेन जरसः भाणो जंहाति ॥५६॥ 
, (नच) भ्रौरन केवल (सरवैज्यानि जोयते) -समश्रं जीवन को हानि 
ही पहुंबाता है, पितुं (जरसः पुरा) जरावरस्था से पहिले (एनम्‌) इसे 
(प्राणः जंहाति) प्राण त्याग देता है ।. ' 


"=° © ~ 


(२) पृष्ट-पंन को बहौ यत्त कहा.है।. सुध्टःके होते ही पृष के षट 
परवयर्वो का प्रान हो. सकता है । असर स्त क ध्रभ्ठवः सेय काः लान नदींहो 


¦ सकता. ॥ 
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प्राण-सूक्त ४ 
विषय प्रवेश 


१. काण्डं १९, सूक्त ४ प्राण सूक्त है । मन्त्र २६ है ॥ प्राण के नाना 
स्वरूपो का वर्णेन हृभरा दै । मख्यरूप में प्राण परमेदवर है, जोकि प्राणों 
काभीगप्राणदहै (१) । | 


२.मेषभी प्राणदै, क्योकि ये वर्षा द्वारा, तथा भत्नोत्पत्ति मे 


कारण होने से प्राणियों को प्राण देते ह (२-५; १७) । 
३. प्राणं वायु तथा परमेरुवर, दोनों की प्राणरूपता (७, र) । 
+ प्राणस्वरूप परमेदवर की प्रिया तथा प्रेयसी [श्रेयसी ] तन्‌ (६), 
४ श्राण की उपासना, तथा तद्‌ द्वारा -सत्यवादी की उत्तमलोक में 
स्थिति (११) १ | 
६. प्राण है,--देषट्री जगन्माता, सूर्ये, चरमा तथा प्रजापति (१२) । 
७. राण है-्रोहि [धान्य ], यव [जौ] तथा भ्रनङ्वान्‌ [ बेल ] (१३), 
2.प्राणद्वारा पुष्टिपा कर गमं से पुनर्जन्म (१४) 1 
९. प्राण है, मातरिश्वा भ्रौर वात (१५) । 
रसीः, दैवीः, मनुष्यजाः (१६) । 
११. प्राणज्ञ की महिमा, तथा उत के प्रति उपहार (१९) । 
१२. प्राण-पस्मेवर को रज्ञा या कथन का श्रवण (१९) । 
१३. देवतां मे गर्भह्प मे प्रविष्ट प्राण-परमेरवर (२०) । 
. १४. हंसनामक प्राण (२१) । 
१५. प्राण के दो बराबर-बराबर के ब्र्धमाग (२२). 1 ` 
१६. प्राण के प्रति नमः (२३) । 
१७. प्राण भ्रौर ब्रह्म की युगपत्‌ स्थिति शरीर मे (२४) + 
१८. भ्राण का सदा जागरण (२४) । ति 
१६. जीवन के लिये प्राण को बान्धे रखना (२६) ॥ ` 


१०. प्राण द्वारा पोषि ४ प्रकार की प्नोषधिया, म्रायवेणीः, भ्राङ्जि- 
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ऋषि मा्येवो वेदभिः। देवता मन्तोक्त-प्राणदेवत्यम्‌ । अनष्ट 
१ श्ङ्दुमती; ` = पथ्थापंवित; १४ निचत्‌; १४ भूरि; २० भ्रनुष्टम्भा 
तरिष्ट्प्‌; २१ मध्येज्योति्जंगती;. २२ त्रिष्टुप्‌ ;. २६ बृहतीगभां । | 


भ्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं व्क | 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मन्त्सवं भतिष्ठितम्‌ ।।१॥ 


(प्राणाय नमः) भाण को. नमस्कार हो, .(यस्य) जिस के (वरे) 
वे मे (ददं सर्वम्‌) यह्‌ सब जगृत्‌ है । (भूतः) श्रनादिकाल से वतेमान 
सत्स्वरूप (यः) जो प्राण (सर्वस्य) समग्र जगत्‌ का (दरवरः) मघीदवर हैः 

(यस्मिन्‌) भ्रौ जिस मे (सर्व॑म्‌) समग्र जगत्‌ (्रतिष्टितम्‌) स्थित है । 


, [समग्र जगत्‌ का गुख्य-पराण परमेर्वर है ॥ जड़-चेतन जगत के. . 
प्रत्येक पदां भँ भ्रपना पनां प्राण है, जिस के कारण उस-उस पदाथ की 


सत्ता बनी रहती. है । यहं प्रातिस्विक प्राण परमेदवरल्पी प्राण दवारा पदाथ- 


` मात्र को प्राप्त है, क्योकि प्रत्यक की स्थिति परभेरवराशित है 1 परभेख्वर 


के नियमानुसार, जब परमेदबर, इन पदार्थो भे प्राणदा, भर्थात्‌ ` इन की 
स्थिति. को कायम रखने की शक्ति को हर लेता है ` तो उस महाप्रलय मे. 
सब पदां प्रकृतिरूपी उपादान कारण भे विलीन हो जते है,. भ्रौर प्राण- 
दावित्त कों पुनः प्राप्त कर सृष्टिकाल मेँ पुनः सत्तावान्‌ हो जाते है] 


नम॑स्ते भाण कन्दाय नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 
नर्म॑स्ते भाण विद्युते नम॑स्ते भाण वर्षति ॥२॥ 


(माण) हे प्राण { (क्रन्दाय) नाद या ध्वनि करते हुए (ते नमः) 
तुभे नमस्कार हो, - (स्तनयित्नवे) गरजते हए (ते) तुर (नमः) नमस्कार 
हो । (प्राण) हे प्राण !- ( विद्युते ) चमकते हृए (ते. नमः) तुमे 
नमस्कार हो, (प्राण) हे प्राण ! (वर्षते) बरसते हए (ठे नमः) तुमे 


नमस्कार हो । 


 [मन्र्म मेवके वर्णन के व्याज से परभेदवेर को नमर्कार कयि 
है + मेव निज स्थिति भौर कायो के लिये प्राण्दाता परमेश्वर से प्राण 
पराप्त करता है । इस की गेरजना, नाद, . चमकना शौर बरसना परमेदवरा- 
घीन है । जंसे छरीर जड़ दै, भौर शरीरस्थ जीवात्मा चेतन है । -इस चेतग 


1 ५ ॥ >) > न्न अ न = भवार 
1 क ७ ५ „~~~ == क श 8 भा नानक 
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के कारण शरीर की स्थिति तथा चेष्टाएं होती हैः जीवात्मा के निकल 
जाने पर शरीर भरम्नि के अर्पित हो जातादहै, इती प्रकार मेष भौर पर 

 तेदवरीय प्राण की पारस्परिक स्थिति है 1 काच के मेषच्छन्न होने पर 
मी, परमेश्वरीयेच्छा के अभाव मे, मेष बरसता नहं । मेध तो परमेश्वराय 


कृति है, भमौर पत्थर की मूतति मानुषङ्ृति है । पत्थर की मूत से मनुष्य . ` 


के कौशल की तो प्रशंसा हो सकती है, परमेश्वर की नहीं | । 


यद्‌ भाण स्त॑नपिन्युनामिकन्दत्योष॑धाः। 

भ्र वींवन्ते ग्भौन्‌ दधरतेऽथौ बह्वीविं जायन्ते ॥३॥ 
¦ (यत्‌) जब (प्राणः) प्राण (स्तनयिल्नुना) गर्जन ढारा  (ओषधोः) 
्रोषधि्यों को (रभि) लक्षय कर के (कन्दति) नादया ध्वनि करता है, 
तब श्रोषधिथां -(प्रवीयन्ते) उत्पत्ति के भ्रभिमुख होती है, (गर्भान दधते) 
गरस घारण करती ह, (भ्रधो) तत्पर्चात्‌ (बह्लोः) वहत या बहुविधरूम 
मे (विजायन्ते) पदा होती ह । १ 

[भन्तरदोमेप्राण कौ ही स्तनयिल्तु कहा है । परन्तु मन्व तीन में 
स्तनयित्नु को प्राण का साधन कहा है, प्राणल्प नहीं । श्रतः प्राण भ्रौर 
स्तनयित्तु भिन्न भिन्न ह] । | 

यत्‌ भाण ऋतावागंतेऽभरिक्न्दत्यो्षधीः । 

स्व तदा पभ मोदते यत्‌ किच भूम्यामधि ।\४॥ 

(ऋतौ भ्रागते) वर्षा ऋतु के भ्राने पर (यत्‌) जब (प्राणः) ! प्राण 
[मेषरूप मे] (ओषधीः भ्रभि) भ्रोषधिरयो को लक्ष्य कर के (क्रन्दति) नाद 


या ध्वनि करता है, (तदा) तब (सवम्‌) सब प्राणी श्रौर भ्रप्राणी वस्तुः ` ` 1 


(प्रमोदते) प्रमूदित भ्र्थात्‌ प्रसन्न होती है (यत्‌ कि च) जोकृछमीक्रि ` 


, (भूम्याम्‌ भ्रधि) पृथिवी पर है। 
| वर्षा जल द्वारा श्रप्राणी वस्तुप्रों के घुल जाने पर उन का स्वच्छ 
खूप हो जानाः उन की प्रसन्नता है] । : ` ` 
यदा प्राणो ओभ्यवंषींद्‌ वर्षणं ए्थिवीं महीम । 
` पवस्तत्‌ भ मोदन्ते महो वै नो मविष्यति ।५५॥ 
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(यदा) जब (प्राणः) प्राण (महीम्‌, पृथिवीम्‌, | श्रभि) बडी तथा 
विस्तीणे भूमि कौ लक्ष्य करके (वर्षेण) वर्षा दवारा {भवर्षीत्‌) सीचता है, . ` 
(तत्‌) तब (परावः प्रमोदन्ते} पशु प्रमुदित भरात्‌ प्रसन्न. होते ह कि (वं) 
निर्चय से (नः) हमारे लिये (महः) महान्‌ भरत (भविष्यति) होगा ॥ ` 


अभिरष्टा ओषघयः प्राणेन सम॑वादिरन्‌ । 
आयुवँ नः प्रातीतरः सवौ नः सुरमीर॑कः )।६॥ 


(भभिवृष्टाः भ्रोषधयः) वर्षा द्वारा सींची गई भ्रोषधियों ने (प्राणेन) 
प्राणे के.साथ (समवादिरन्‌) संवादं किया किं (वे) निरचय से (नः भ्रायुः) 
हमारी श्राय को (परातीत्रः) तूने बढ़ा दिया है, रौर (नः सर्वाः) हम सब 
कों (सुरमीः) सुगन्धित (श्रकः) तने कर दिया है। 


[श्राण.के साथ भ्रोषधिर्यो का संवाद कवितारूप में है । समग्र सूक्त 


. का वर्णन भी कवितामय है] । 


नम॑स्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 
नमस्ते भाण तिष्ठ॑त॒ आसीनायोत ते नम॑ः ॥७॥ 


(प्राण) हे प्राण ! . (ग्रायते) श्राति हृए (ते) सुभे (नमः श्रस्तु) 
नमस्कार हो, (परायते) परे जाते हृएं (नमः, भ्रस्तु) नमस्कार हो । 
(तिष्ठते) स्थिर होते हृए (ते) तुभे (नमः) नमस्कार हो, (उत) तथा 
(भ्रासोनाय) बेठे हृए (ते नमः) तुभे नमस्कार 'हो । | न, 


[मन्त मे प्राणापान भ्र्थात्‌ दवासोच्छवास की प्रक्रिया दारा, ब्रह्माण्ड 
के प्राणःको नमस्कार किया गया है इवासोच्छवास मे. नासिका द्वारा प्राण 
फफडों के मोतर श्रातां, तथा भोतरसे बाहिर जातादहै । प्राणायाम की 
विधि दवारा शनः-दनैः वह स्थिरता लाम करता, भ्र्थात्‌ इवासोच्छ्वास की 
गति मँ विच्छेद भर्थात्‌ कालिक श्रभाव होने लगता है; भ्रौर कालान्तर के 


-श्रम्यास द्वारां पूरणं-गति विच्छेद हो जाता.है । इन दो गत्िविच्छेदों को 
 श्रल्पकालिक तथा दीषंकालिक कुम्भक कह सकते है । विशेष परिज्ञान के 


लिये देखो योग २।४९-५१ पर ग्यास भाष्य । भ्रायते= पूरक; परायते =. 


(४ 
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५ । श 
रेचक; तिष्ठते =श्राम्यन्तर कुम्भक; भासीनाय. सम्भवतः काह्य कुम्भकः 


परमेद्वर का देन भी भल्याधिक काल तक होने लमतां है । पहिले 
परमेदवर का अत्यल्प काल के - लिये दर्चंन होताः (श्रायते) ; भौर पुनः 
दन का श्रमावहो जाता, विलोप हयो जाता (परायते) । कालान्तर मे 
दक्लेन श्रधिक काल के लिये स्थिर हो जाता (तिष्ठते) ; भ्रौर अस्यास के 
पूर्णतया परिपक्व हौ जाने पर परमे्वर भानो चित्त मे भ्रासीन हौ जाता 
[श्रासीनाय) । चित्त भे दृष्ट परमेदवर के प्रतियोगी के नमस्कारो का 
वर्णेन मन्त्र मे हभ है । श्रायते = चित्त मेँ परमेश्वर का श्राना भ्र्थात्‌ दशेन 
देना । परायते चित्त से प्ररे-चला जाना, ्र्थात्‌ दशेन का विलोप हो 
जाना । इस प्रकार का अभिप्राय “तिष्ठते” रौर शभासीनाय का 9.१ मन्तरमें 
पराण-श्रपान या स्वास-उच्छवास रूप व्रायु के व व 
इस सम्बन्ध मे मन्त्र ७ अरर मन्त्र ११।२।१५ म समता 

द्रष्टव्य है । मन्त्र ११।२११५ निम्नलिखित है। यथा त नभो 
` भ्रस्तु परायते । नमस्ते दर तिष्ठते भ्रासीनायोत ते नमः । इन दोर्नो मन्व 
म “ददर श्रौर प्राण"? पदों के भरतिरिक्त पूरी शाब्दिक समता है 1 “द्र नि 
चेतन- देवता को सूचित करता है । इस लिये व्यं मन्त्रमे भी शश्राण" से 
अभिप्राय, ब्रह्माण्ड का प्राणभूत प्रमेरवर ही प्रतीत होता ह] 


नम॑स्ते भाण प्राणते नमो अस्त्वपानते । | 
पराचीनांय ते नम॑ः भतीचीनांय ते नम; सर्वसमे त द॑ नम॑ः ॥८॥ 


राण) हे भ्राण ! (श्राणते) प्राण क्रिया करने वाले (ते नमः) तु 
॥ हो, (भ्रपानते) भ्रपान क्रिया करने वाले के लिये (नमः भ्रस्त) 


गति करने वाले (ते नमः) तु नमस्कार हो,(मतीचीनाय ) शरीर के भ्रति 
` भ्र्थात्‌ शरीर के भीतर की भोर गति करने वाले (ते नमः) तुमे नमस्कार 
हो, (सर्वस्मै ) जगत्‌ की सब प्रकार की करियाभो को करने वाले (ते) तु 
(इदं नमः) यहं नमस्कार हो.। | 

- (१) प्राणायाम के ४ भाग। अरयवा चतु भाग = “बाह्याभ्यन्तरविषया- 
क्षेपौ घतुर्यः"” (योग २।५१) । 


श्रल्पकाल भौर क्रमशः प्रधिकाधिक काल तक चित्त की स्थिरता के.अनुखार 


नमस्कार हो । (पराचीनाय) पराड सुख भर्थात्‌ शरीर से बाहिर की भ्रोर ` 
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[प्राणते =श्वासक्रिया 1 श्रपानते =उच्छबासक्रिया तथा गुदा सम्बन्वौ 
ग्रपान वायु की क्रिया । पराचीनाय~परा (परे) +-भव्च्‌ ( गतौ}, 
पराञ्चनाय, परागमनकरे । मन्व ७ मँ परायते भौर मन्त ८ मे पराचौनाय 
एकार्थंक ई । श्राणापान क्रिया तथा ` समग्र जगत्‌ की क्रिया के कर्ता महा- . 
भ्राण रूप परमेर्वर के प्रति नमस्कार है| । | | 


याते भाण भरिया तनुयो तं भाण मरथ॑सी । 
अथो यद्‌ मेंषजं तव॒ तस्य॑ नो पेहि जीवसे ॥९॥ 
(प्राण) हे प्राण ! (या, ते, त्रिया, तनू) जो ` तेरी प्रियरूपा तनु है, 


(या, उ, ते, प्राण, प्रेयसो) भ्नौर जो, हे प्राण ! तेरी भ्रषिक प्रियरूपा तन्‌ है, 
(भ्रथो) तथा (तव) तेरा (यद्‌) जो (भेषजम्‌) भेषज ` भर्थात्‌ जीवात्मा 


, के रागद्वेष, रविद्या भ्रौर विविध जन्मरूपी रोगो की चिकित्सा करने वाला 


स्वरूप हे, (तस्य नः घेहि) उसे हमें प्रदान कर (जीवसे) जीवन के लिये । 


[मन्त्रम प्राणकी दोतनुभ्रों कावर्णेन हमरा है, एक है प्रियरूपा 
भ्रौर दूसरी है उस से अ्रधिक प्रियजूपा । मन्तो में ब्रह्माण्ड भौर उप के घटक. 
भ्रवयवों को, परमेदवर की तनू तथा . तन्‌ के श्रङ्खोके रूपमे वणित किया 
दै । यथा “यस्य सुमि प्रमान्तरिक्षमुतोवरम्‌ः । दिवं यचक्रे मूर्वानं तस्म 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः" . “यस्य सुर्यदचक्षुश्चन्द्रमाऽच धुनणवः । प्रग यहचक्र 
भास्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः” ।॥ “यस्य वातः प्राणापानौ 
रसो भवन्‌ । दियो यदचक्रे प्र्ञानोस्तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः" ।॥ (श्रयवं° 
१०।७।३२-३४), इत्यादि । | । . ४ 

` इस प्रकार मन्त्री मे वणित पारमेश्वरी-तन्‌; भ्रस्मदादि के लिये ` 
प्रियरूपा है, हम. इसी तन्‌ में लिप्त. रहते है । परन्तु इस .से भिन्न पार 
मेदवरी-तनू, परमेश्वर का निज भ्रलौकिक स्वरूपं है जिसे कि प्रेयसी-तन्‌ 
कटा है । यह तन्‌ श्रेयसी है . । संसार के विरक्त महात्मा,  भ्ियखूपा-तन्‌ की 
भ्रेक्षा प्रेयसी-तन्‌ कै दर्शन के भ्रभिलाषी होकर ध्यानावस्थित होते है ।. 
परमेदवर भेषजलूप भी है, भौषध रूप भी है -(भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌) । 
यथा “भेषजमसि भेषजं गवेऽदवाय पुरुषाय भेषजम्‌ । -सुखं मेषाय मेष्ये ॥ 
(यजु ° ३।५९} । इस .मन्तर मे रद्रनामक परमेच्वर को सम्बोधित करके, 
“भेषजम्‌”. का भ्र्थं महीषराचाग्रं करते हँ -“श्रौषधवत्सर्वोपद्रव निवारकः, 
भ्र्थात्‌ श्रौषध के सदु सब उपद्रवो का विनाञ्चः करने वाला” । इस प्रकार 
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व्याख्यातं मन्व मे परमेश्वर की ही दो तनुं भर्थात्‌ स्वरूपं काः वर्णेन 
प्रतीत होता है. इन दो स्थरूपों को उपनिषदों में प्रेय भ्रौर शेय का है । 
प्राणि-जीवन मे भी दो स्वरूप होते है शरीर भ्रौर जीवात्मा । इसी प्रकार 
प्रमेदवंर के दो स्वरूपो का वर्णेन मन्त्रो मे होता है 1 प्राणि-जीवन मे 
शरीर मे अर शरीवयवो मे प्रेरणा चेतन-जीवात्मा द्वाराः होती है। इसी 
परकांर ब्रह्माण्ड श्रौर्‌ ब्रह्माण्ड के घटक भ्रवयचो मे भी प्रेरणारये, चेतन दारा 
हो रीर्हैः इस तथ्य के प्रदर्शन के लिये ब्रह्माण्ड को पारमेरुवरी-तनू 
कहाहै] । . ६ | - 

भाण; भरना अनुं वस्ते पिता पुत्रमिव भयम्‌ । 

भाणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च॑ भराणति यच्च न ॥१०॥ ` 

(प्राणः) प्राण (प्रजाः) प्रजाभ्रौं को (अन्‌ वस्ते) सातत्येन, भ्राच्छा- 

दित कर रहा है, (इव) जसे कि (पिता प्रियम्‌ पुत्रम्‌) पिता प्रियः पुत्रको 
वस्वो द्वारा आच्छादित करता है 1 (प्राण (ह) निर्चवय से (सवस्य) सव 
का (ईदवरः) भ्रषीर्वर दै, (यत्‌ च प्राणति, यत्‌ च न) जो कि प्राणधारी 
है, श्रौर जो प्राणघारी नहीं । 

[प्रजाः =उल्यन्न सब पदार्थं ।. वस्ते=वस भराच्छायने । . “प्राण” 


द्वारा अन्तरिक्षस्य वायु, तथा सर्वेदवर का ग्रहण है । वायु रौर सर्वेश्वर 
निज स्वरूपो वारा, सब का भाच्छादन करते है, - प्रौर पिता वस्त्रौ वारा 


पुत्रका भ्राच्छादन करता है । वायु तो फिर भी भ्रत्पस्थान व्यापी है, उस 


का स्थान भ्रन्तरिक्च है, परन्तु सर्वेदवर समग्र ब्रह्माण्ड व्यापी है । जहां 
वायु नहीं वहां भी बह व्यापी है । भ्रतः मन्त्र मे वायुका वर्णन गौणरूप 
म,.तथा सरवेदवर का वणन मरस्यरूप मे अभिप्रेत है] । 

भाणो मृत्युः भ्राणस्तक्मा भराणं देवा उपांसते । 

भाणो हं सत्यवादिगयुत्तमे छक आ द्‌ षत्‌ ।॥११॥ 


(प्राणः) प्राणः (मृत्युः) मुत्यु है, (प्राणः) (तक्मा) जीवन को 


कष्टमय करने वाला ज्वर भ्रादि का उत्पादक दहै, (देवः) दिव्यकोरिके ` 


के लोग (प्राणम्‌, उपासते) प्राण की उपासना करते है । (रणः ह्‌) प्राग 
निच्वय से (सत्यवादिनम्‌) सत्यवादी कों (उतम लोके) उत्तम लोक में 
(भ्रा दधत्‌) स्थापित करता. दैः । क 
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 . - [मृत्युः =प्ररमेदवर को मृत्यु कहा दै । परमेस्वर से अतिरिक्त कोई 
मृ्यु-देवता नहीं .। यभा “स एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं स॒ रक्षः” (अथव ° 
१३।४। पर्याय ३१२५) । परमेदवर ही प्राणियों के क्मंफलरूप मे मृत्युः 
ज्वर श्रादि का प्रदाता, श्रौर सत्यवादी को उक्कृष्ट स्थान तथा उक्कृष्ट 
जन्म देता है] | 
भाणो विराट्‌ माणो देष्ट्री" भराणं सर्वः उपासते । 
माणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः भाणमांहुः भृजापतिम्‌ ॥१२॥ 
(विराट्‌) विविघ.प्रकार के जगत्‌ म परदीप्त हो रहा परमेश्वर 


(प्राणः) सब का प्राण है, (देष्टरी ) जीवन सम्बन्धी निदेश देने वाली 
पारमेद्वरी जगन्माता (प्राणः). सब का प्राण है, (प्राणम्‌) इसःप्राणकी 


` (सरवे) सब (उपासते) उपासना करते हैँ । (सूयः) सूयं (ह) .निक्चय से 


(प्राणः) प्राण है, (चन्द्रमाः) चन्द्रमा निश्चय से प्राण हैः (प्रजाप- 
तिम्‌) प्रजां के पालकं परभेदवर को (प्राणम्‌, भ्राहुः) विज्ञलोग प्राण 
भाणापानौ त्रीहियवाबंनद्वाच भाण उच्यते । 
यवे ह प्राण आहिंतोऽपानो ब्रीिरुच्यते.॥१२॥ 


` (्रीहियवौ) ब्रीहि भर्थात्‌ धात, प्रौर जौ ` (प्राणापनौ} प्राणश्रौर 
प्रपान है, (भ्रनद्वान्‌). गाड़ी का वहन करने में घमं . बेल (प्राणः उच्यते) 
प्राण कहा जाता है। (यवे ह) जौ में (प्राणः भ्राहितः); ध्राण'की स्थिति, 
है, (ब्रीहिः) षान (श्रपानः उच्यते) भ्रपानं कहा जाताः है । ४ 
[ब्रीहि घान, जिस के भीतर तण्डुल होता दै । शकट या गाड़ी 
के वहन मे समर्थं बैल कष्युत्पादक हयेनेः `के कारण. प्राण काः जात्ता है, 
क्योकि बैल की सहायतासे खेत के . जूत .जाने के पदचात्‌ बीजावाप से 
ब्रीहि भैर यव पैदा होते है । ब्रीहि भौर यवे के ` सेवन से प्राणं भौर भयान. 
की क्रियाए ठीक होने लगती है । व्रीहि भ्नौर'य॑व सुंपाच्य है, भरतः स्वास्थ्य 
कारी है| । | 


अपानति. भाण॑ति पुरषो गभ अन्तरा । . ` 
यंदा तव भरण जिन्वस्यथ स जायते पुनं, ॥१५॥ 
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(पुरषः) पुरुष (मर्भे) मातुगभं के -(भन्तरा) . भीतर (श्रपानति, 
भणति) अपान रौर प्राणकौी क्रिथाए करता है १ (प्राण) हे प्राण ! 
{यदा} जब. (त्वम्‌) तू (जिन्वसि) उसे पृरिुष्ट कर देता है (रथ) तव 
(सः) वह्‌ (पुनः जायते) पुनजन्म लेता है । । 


[ पुरषः =दरीर~पुरी मे शयन करने वाचाया वास करे वाला 


जीवात्मा । जीवात्मा कारीरं धारण करना ही उसका जन्मंहै। इस. 


लिये जीवात्मरूप से, मन्व मे, स्त्री-पुरुष दोनों का वर्णेन है] । 


आाणममाहुमातरिधानं वातौ ह परण उच्यते । 
भाणे ई मूतं च मव्य च पराणे सर्व मतिंष्ठितम्‌ ॥१५॥ 


 , (मातरिदवानम्‌) प्रन्तरिक्ष मेव्यापी वायु को (प्राणम्‌, प्राहुः) 
प्राण कहते है, (वातः ह) सं वारी तथा रोगनाशक' वायु भी (प्राणः उच्यते) 
प्राण कटा जाता है । (भूतम्‌, मब्यम्‌, च) भूतकाल का रौर भविष्यत्‌ 
काल का जगत्‌ (घ्राणे ह} प्राण मे,. तथा (सर्वम्‌) सब जगत्‌ (प्राणे) प्राण 
मे (प्रतिष्ठितम्‌) स्थित है. 


[सन्तर के पूर्वर्िमेप्राग द्वारा वाध, तथा उत्तरां में परमेश्वर 


भ्रभिप्रेत है । मातरिदवा द्वारा, मत्ृगमेस्यदिशु कीं प्राणन क्रिया का .. 


उत्यादक प्राण भी सम्भव है । वातः =वा गतिगन्वनथोः,. गन्धनम्‌ = हिंसनम्‌ 
नादनम्‌ भदेनम्‌ | ।: | । | 


भरायणेणोरां्गिरसीदैवीभेतष्यजा उत । 
ओषधयः भ जन्ते य॒दा तवं प्राण जिन्वसि ॥१६॥ 


भ्रायर्वणी, भाङ्गिरसी, दैवी भौर मनुष्यज भ्रोषभियां पैदा होती ई 
जबकि हि प्राण ! तु उन्हं प्रीणित करता ह । | | 


( १} बात, रोगनाणक भेषज तथा विदवभेषज है । यथा “प्रा बात ना 


जेषं लि वात वाहि य्‌, रपः । तवं हि निस्वभेषन देवाना त ह्यते" (भयव ० 


४।१३।३} । 
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(श्रावणी, = मनोनिरोध द्वारा उत्यन् -मानसिकः शविः आथर्वणी . 
भरोषधि हैः । श्रथर्वा = यर्वंतिः चरतिकर्मा, ततप्रतिषेघः (निश्क्तं ११।२। 
१४), अर्थात्‌ मन की. चंञ्चलता का प्रतिषेध, भर्थात्‌ मनं की स्थिरता, 


.निरोघ'। यथा “भ्रा त्वागमं  शन्तातिभिरथो भ्ररिष्टतातिभिः । दषं त उग्र 


मा भारिषं परा ग्रकष्मं सुवामि ते" (रथव ° ४।१३।५), मनोबलं चिकित्सक 
कता है कि “तुमे शान्ति देने वाली भौर तु स्वस्थ. करने वाली 
ओषध्यो के साय प्राया हं । उग्रबल तेरे लिये मै लायां हं, तेरे यक्ष्मरोग 
को र्म प्रेरित करता हूं" ।. शि १ 

प्रयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । भ्यं मे विदवभेषजोऽयं 
िवाभिमंञन; 1 (श्रथरवं० ४।१३।६), “यह मेरा हाय माग्यक्लाली दै, यह 
मेरा भ्रधिक भाग्यशाली हैँ । यहं मेरा सब रोगों का भरौषधरूप है, यह शने 
भर्थात्‌ स्पर्चामात्र से कल्याण करता है”। ` | 

हस्ताभ्यां दशधषाखास्यां निहा वाचः पुरोगवी. । अनामबिल्ुभ्या 
हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभिमृक्ामति ॥ (अथव ० ४।१३।६), “दस दाख 
भर्थात्‌ श्रड गुलियो .वाले दो हाथों से पहिले वाणी सम्बन्धी जिह्ञा चलती है । . 
भ्रामय भ्र्थात्‌ रोगों को हराने वाले उन दो हार्थो दारा तेरा गै स्प्दकरता 
हु, या हेम करते है । इस प्रकार मन्त्रो मे हस्त-स्पदां चिकित्सा, तथा वाणी 


` द्वारा, रोगीःके रोग को दुर करने का भ्रादवासन दिया है) इस प्रकारकी 


मनोबल चिकित्सा भ्राथर्वणी-्रोषधि चिकित्सा है । | 
` भद्किरसीम- वेदों मेश्रग्नि कोश्रङ्गिरा की. है\यथा “तंत्वा 
समिद्धिरङ्किरो घुतेन वद्धंयामलि'" यजुर्वेद (३।३) मन््रोक्त भरङ्िरां श्रम 
यज्ञियाग्नि है । भ्रग्निहोत्र तंथा यज्ञरालाभ्रों की भ्रग्नियों से उत्थित यज्ञवूम 
स्वास्थ्य कर तथां रोग॒विनाशक होता दै । ठंभी श्रम्नि को “रक्षोहा 
भर्थात्‌ रोगजेनक कीटाणुरभ्रो का हन करने वाला. तथा "“इममीवचातनः” 
भर्थात्‌ रोगनाशक कहा है, (भ्रथर्वं ° १।२८) १) । इसलिये भ्रम्निथां ओषधि 
खूप है । भ्रोषधि-=जलन तथा दोषो का चयन करने वाली । गृह्याग्निहोत्र 
की भ्रम्नि्या, ` तथा यज्ञशालोयाग्नियां नाना ` ह । इसलिये “श्राङ्जिस्सीः 
भ्नोषधयः” में बहुवचन भी उपपन्न हो जाता है । | | | 
(१) भयर -तथा भ्रङ्गिराः.प्दौ के “भष र्थ” की" दृष्टि से वेद को 
“भयरवाङ्िरसः” कहा प्रतीव होता दै ।. यथा . ““्रयर्व्जिरसो मुखम्‌ ' । (भ्रव. 


१०।७।२० } 1 
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तथा (्रयास्य' प्राण को “भ्राङ्किरख” भर्थात्‌ श्रङ्धिरा-सम्बन्धी कहा 
है । यथा--“^प्रथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं वे न उव्गायेति ˆ“ । ते होचुः 
क्वनु सोऽमूद्यो न इत्थमसक्तेति, भ्रयमास्येऽन्तरेति । सोऽयास्य ` भाङ्धिरसोऽ- 
ङ्ानां हि रसः" । (बृहदा० उप० ब्राह्मण ३ । खण्ड ७, ८) । तथा 
“सोऽयास्य ्राक्छिरसोऽङ्कानां हि रसः, प्राणो वा अङ्कानां रसः“ । तस्माद्‌ 


यस्मात्कस्माच्चाङ्कातप्राण उत्कामति तदेव तत्‌ शुष्यत्येष हि वा भङ्ानां 


रसः (खण्ड १९) । भरात्‌ वे इस भ्रास्य-प्राण को बोले कि हमारे लिये तू 


गा। उर्होनि कटा कि वह कहां है कि जिस ने हमे इस प्रकार विजय दिलाई. ` 


है, उत्तर भिला कि वह यह है जो कि भ्रास्य भ्र्थात्‌ मूख के अन्दर दै। वहं 
है “भ्रयाश्य श्राङ्क्खिरस", भर्थात्‌ “भङ्गं का रस''.। वहं प्रयास “श्राङ्िरस' 
निश्चय से अर्धं कारसरहै,प्राणदहीश्रङ्खो का रस है, इसलिये जिस किसी 
भङ्से प्राण निकल जाता है वह-वह सुख जाता है । | 

इस सन्दर्भ या खण्ड मे भरासन्य भर्थात्‌ मुखस्य प्राणके गानका 


वर्णन हुभ्ना है । नासिका,. मुख श्रौर उरः स्थल मे संचार करने वाली वायु . `: 


द्वारा गाना सम्पन्न होता है। इसे श्रङ्कखिरस कहा है, अर्थात्‌ शरीर भ्रौर 
तदज्खो का रस । इस प्रकार भ्राङ्कखिरसप्राण जीवनीय, स्वास्थ्यप्रद तथा 
रोगनिवारक होने से महौषघ रूप है । यही मुख्य प्राण, भअरपान, न्यानः 
यमान, भ्रौर उदान रूष में विभक्त हौ कर जीवनचर्या का कारण बन रहा 
है, रतः “श्राङ्कखिरसीः भोषधयः" रूपं ह । । 

दैवीः-पुथिवी, रप्‌, तेज श्रर वायु दैवी भ्रोषधियां है 1 ` पृथिवी 
्र्थात्‌ मिदो के प्रलेप द्वारा त्वचाके विकारो, रोर भङ्गी की पीडर्रोका 
शमन होता है । भ्रप्‌ भ्र्थात्‌ जल-चिकित्सा द्वारा विविध रोगौ की निवृत्ति 


होतो है (ग्रथरवे० १।४।४; ६।५।१-४) 1 तेज भर्थात्‌ श्रागनेय, सौर, तथा . “ 


विद्युत्‌ सम्बन्धी तेज भी रोगलामक है। वायु म्र्थात्‌ वात.के लिये देखो 
(मन्त्र १५ की टिप्पणी ) । मनुष्यजाः--मनुष्यज प्रोषधियों के लिये भ्रायुरवेद 
के ग्रन्थ द्रष्टव्य है । | | शि 


न्क" यणां [के 


(प जनासः ममयम्‌ {पास्ये भथबा (श्यते (एति) भरस्य । 


(क) “यस्य हृष्मो हविगुंहे तमग्ने व्र्भया त्वम्‌” (यजु. १७.५) भ्र्थात्‌ जिस के गृह 
मे हम हविर्यज्ञ करते है उसे हे भरग्निः। तु बढ़ा । इस प्रकार स्वास्थ्य तथाभ्रायुकी 


बुद्धि भरम्निहोत्र दारा होने कै कारण भ्रङ्खिरा-प्रगिनि भौषध रूपं है । भ्रथवा “मन . 


` को स्थिरता प्रदान करने बाली, तथा भ्रङ्गो म रसोत्ादिका भ्रोषियां =भ्राथ्वेणी 
तथा श्राङ्िरसी भरोषधियां \ | ` 
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यदौ. भाणो अभ्यव॑षीद्‌ वर्षणं पृथिवीं महीम्‌ । 
ओषधयः प्रजायन्तेऽथो याः काश्च वोरुषंः ॥१७॥ 
(यद्रा) जब (प्राणः) प्राण (वर्षण), वर्षा दवारा. (पृथिवीम्‌, महीम्‌) 


विस्तृत भमि को (अ्रम्यवर्षीत्‌) सींचता है (भरथो) तब (श्रोषधयः) ्रोष- ` .. 


धियां (याः काः च वीशुद्धः) भ्रौर. जो कोई विरोहण्ील लतां भ्रादि 
है वे (प्रजायन्ते) प्रकर्ष॑रूप में पेदा होती ` । [मन्त्र मे मेष का वणेन 
हमरा है] । नि | | 

यस्तं प्राणेदं वेद यस्मिासि परतिष्ठितः । ` 

सर्वे तस्म बर हंरानमुष्िरलोक उत्तमे ॥१८॥ ` 

(प्राण) हे प्राण ! (यः) जो (ते) तेरे (इदम्‌) इस स्वरूपम को 


` (वेद) जानता है, (च) भ्रौर (यस्मिन्‌) जिस मेतु (प्रतिष्ठितः भसि) 
स्थित हो जाता है, (तस्मे) उस के लिये (सरवे) सब . (्रमुष्मिन्‌, उत्तमे, 
| लोके) उस उत्तम लोक मे (बलिम्‌, हरान्‌) भेटं प्रदान. करते है । 


[हरन्‌ = हरन्ति; सेद्‌ लकार, “इतश्च लोपः परस्मेषदेषु (गरष्टा० 
३।४।६७) तथा . संयोगान्तलोपदच । भ्मुष्मिन्‌ लोके =-उस उत्तम प्रदेश 
यां स्थान मेँ रहने वाले के लिये, या भावी उत्तम जन्म में भी भटे प्रदान. 
करते है । मन््रमें प्राण हारा परमेदवर का.वणेनहुभरादै, वह प्र्णोका 
प्राण है । प्रतिष्ठितः == जिस व्यव्तिमें हे प्राण परमेदवर ! तु श्र॑पनी 
स्थिति कर लेता है, भौर जो भ्रषने में तुे स्थित हृभ्रा भ्रनुभव 
कर तेरी प्रेरणा के भ्रनुसार जीवनचर्या करता है; . वह सब - के लिये पूज्य 
देवतारूप हौ जाता है, भौर सब लोग उपहारो दवारा उस का सत्कार करते ` 
रहते है] ।` ४ भ | | 

ययां भाण बछिदतस्तुभ्यं सर्वाः भजा इमाः । 
एवा वेश्म बलि हरान्‌ यस्त्वां शृणवंतु सुवं, ॥१९॥ 
(प्राण) इ प्राण ! परमेदवरं ! (यथा) जैत (इमाः सर्वाः प्रजाः) ` 
ये ब प्रजाए › (तुभ्यम्‌) तेरे लिये, (बलिहृतः) उपहार लाती है, (एवा) 


इसी प्रकार (तस्मे ) उस कै" लिये ` (वतिम्‌) `उपहार (हरान्‌) -लाए्‌ 


११ 
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` (यः सुश्रवः) जो उत्तम श्ववण शक्ति वाला (त्वा चुणवतू) तुमे सुने, तेरे 


शद्धय वचनो को सुने + | 
[न्तर मे “प्राण” द्वारा परमेश्वर का वर्णन हा है । शृणवत्‌ सुभ्रुवः 


= यथा “मया सोन्नमत्ति यो विपदयति यः प्राणति य इं श्रुणोत्युक्तम्‌ ॥ ` 


भ्रमन्तवो मां त उप क्षियन्ति शुधि शुत शद्धे ते ब्रवीमि (भ्रथवं ०४।३०१४) 
भर्थात्‌ मेरे द्वारा दिये भ्रनन को वह खाता है जोकि जगत्‌ को देखता ह, 
जोकि प्राण लेता है, जो शब्द सुनता है । मू न मानने वाले या भ्रमनन- 
शील वे मनुष्य मेरे भ्राश्चय पर निवास करते रहै, हे श्रवण करने वले! 

सुन, तुभे श्रद्धायोग्य कथन कहता हू | । १ 


अन्तगं्भशरति देवताखवाभूतो भूतः स घं जायते पुनं । 
संमतो भर्भ्यं मविष्यत्‌ पिता वृते भविवेशा शचामिः ॥२०॥ 


(श्नाभूतः) सर्वं विद्यमान, (मूतः) ` भनादि परमेश्वर, (देवतासु 
भरन्तः) सूर्यादि दिव्य पदार्थो के भीतर (गर्भः) गर्भमूत हभा (चरति। 


विचरता है, (सः.उ) वहः ही (पुनः) बार-बार (जायते) सृष्टिर्यो में 


प्रकट होता है । (सः) - वह (भूतः) श्रनादि (पिता) परमेश्वर-पिता 
(शचीभिः) श्रषने कर्तव्यो भ्रौर प्रज्ञाभ्रों के साथ. (पुत्रम्‌) पृत्रमूत सब 
प्राणियों तथा भ्रप्राणियों मे (प्रतिवच) प्रविष्ट भ्रा है । . 


[ज्चीभिःन्=कमं (निषं० २।१); प्रजा (निषं० ३।९) । ग्भः 


जैसे माता में स्थित गभ भ्रज्ञायमान स्वरूप होता है, परमेश्वर दिव्यपदार्थो. 


मे विद्यमान भी भ्ज्ञायमान स्वरूप होता है, वह केवल भ्रनुभेय ही होता है । 
परन्तु गर्भं जसे उत्पत्ति पर भ्रत्यक्ष हो होता है, इसी प्रकार परमेश्वर हृदय 
मे प्रत्यक्ष होकर प्रकट होतार] । | 


एकं पादु नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । ` 


यदुङ्ग स, तमुंत्िदेन्नैवांदय न श्वः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न 


च्छिद कदा चन ॥२१॥ 


(हंसः) प्राणवायु (सलिलात्‌) -जल के समीप से (उच्चरन्‌) उत्यान 
करता हृश्रा, उडता हृभा, (एकं पादम्‌) एक पेर को (न उत्विदति) नहीं 


उस्ाइता, (अरङ्ग) हे प्रिय 1 - (यत्‌) ` यदि (सः) वह (तम्‌) उसे (उत्लि- 


1 
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देत्‌) उखाड़ दे तो [ व्यक्ति के लिये .] (न एव भय) न हा आज हो, 


-(नदवः) च कल (स्यात्‌) हो, (न रत्री) न रात, (न रहः) न दिनहौो, | 


(न कदाचन व्युच्छेत्‌) न कृभी उवा चमके । 


[हंख षद द्वारा प्राणवायु कावर्णेनहृग्राहै 1 हेस जल के वासी 
है, इसलिये सलिल का प्रयोग हरभ्रा दै । प्राणवायुरूपी हंस, रक्तरूपी जल 
के भाखयभूत हदय के समीपस्थ फफड़ं से छस्थान कर उडतां है नासिका 
दाया श्रीरसि बाहर जावादहै। बाहर उङ्‌ कर जाताहुभ्राभो वह 


मानो भपना एक पाद शरीरं के साथ जमाए रखता हैः । जसे कि सूत द्वारा 


बद्धपाद-पक्षी कुछ दूर तक उड़ कर जाता हृश्रा भी भ्रपने बन्धन के साथ 
बन्धा रहता है । यदि भ्राण बन्धन छोड जाय तो, व्यक्ति की मृत्युहो जने 


` से, उस के लिये ्राज-कल, रात्री-दिन ` तथा उषा भादि का व्यवहार नहीं 


रहता । | . 
-हंसः= हन्‌ + सः (षणु दाने) +डः ॥ प्राण वायु के कारण शरीरगत 
दुगेन्व का हनन भौर नवौन वायु का प्रदान होता रहता है । इारीरगत 
दगन्व गन्दी वायु दै, जो कि नासिका वारा बहिरगंत होती रहती है । सूर्यं 
ल्मे भी भन्त्राथं सुसङ्गतं होता ह] । 


ष्टाच॑कं वतत एकनेमि सहलंसरं अ पुरो षि परया । 
थधन विश्वं युवन जनान यद॑स्यां कतमः सः केतुः ॥२२॥ 


, ` ब्रह्म (भ्रष्टाचक्रम्‌) भराठ चक्रों वाले ब्रह्याण्ड-रथ का (वतेते) स्वा- 
मी §, (एकनेमि) वह इस ब्रह्माण्ड-रथ के चक्रों की नेमि दै, (सहल्रक्षरम्‌) 
इन भ्राठ चक्रो मे हजारो भक्षोकेख्पमे रमरहादहै, (प्र पुरः) इर तक 
भागे की.भओर (निं पदचा) भ्रौर नितरां पीठे की भोर (वतंते) `विद्यमान 
है । (भर्वन) निज श्रं भर्थात्‌ समृद्ध “एकपाद” द्वारा (विद्वं सुवनं 
जजान) समग्र ब्रह्माण्ड को उस ने उत्पतन किया है, (ग्रस्य) इस ब्रह्म का 
(यत्‌) जो (भ्र्षम्‌) शेष समृद्ध “त्रिपाद्‌” ह (सः कतमः) वह प्रतिसुख- 
रूप है, (सः केतुः) वह॒ ज्ञानमय है, विञ्ञानघन है । ` | 

 [ब्रह्याण्ड-र के भाठ चक्र है-प्रकृति, महत्तत्त्व, भ्रहङ्कार तथाः 


पल्चतन्मात्राए । प्रकृति तो, प्रकृतिरूप है, बिङ़तिरूप नहीं । शेषः प्रकृतिरूप ` 
भौर विङृविस्पर है । ये भ्ाठ़ चक्र -। इन्हीं के भाषार पर समग्र ब्रह्माण्ड ` 
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भ्राधित तथा चलायमान हो रहा है.1 रथ में चक्र तो भ्रत्प परिमाण होते. 


है, परन्तु रथ उनकी श्रपेक्षा महापरिभाणी होता है 1 इसी प्रकार भ्राठ-चक्रो 
भ्रौर ब्रह्माण्ड के परिमाणों में भ्ननुपातदहै। - 
एकनेमिः नेमि लोहे का च्रहोता है जोकि रथ के पियो पर 


चढ़ाया जाता है, जोकि रथ की रक्षा करता है, इसी. प्रकार ब्रह्माण्ड के 
भ्राठ चक्रों पर ब्रह्मा नेमिरूप है, उन की रक्षा करता हँ । चक्रों को परस्पर 


मिलाए रखने के लिये उन कै बीच मे दण्डा लगा रहता है जिसे किं भक्ष 
कहते है, ब्रह्माण्ड के चक्रो मे ब्रह्मरूपी भक्ष लगा हुश्रा हँ । ब्रह्माण्ड में 
हजारो सौर मण्डलो के धक्र चल रहे है, उन सब चक्रो में ब्रह्म ही श्रक्षरूप 
है । भर्धम्‌ = यह राब्द “ऋषु वृद्धौ" द्वारा - व्युत्पन्न ह । यजुर्वेद मे एकपाद 


भ्रौर त्रिपाद्‌ ब्रह्म का वर्णन ह (भष्यायं ३१ मन्व ३,४) । ब्रह्य का एकपाद . 


, भी महवृद्ध है, जिस मे कि समग्र ब्रह्माण्ड समाया हृभ्रा है, भरतः यह एकपादं 
भी भ्रं है, समृद्ध है । कतमः कः (सुखम्‌) + तमप्‌ (्रतिकांयने) । 
केतुः पज्ञानाम. (निधं० ३।९) । प्रपुरः, नि पर्चा =श्र्थात्‌ व्यापकं है) 


मन्त्र में “श्रष्टाचक्रम्‌" द्वारा शरीर का मी वणन प्रतीत होता है। . 


यथा “भ्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या (भ्रथवं ° १०।२।३१) । 
तथा सौर मण्डल का भी वर्णन प्रतीत होता है। सौर चक्रों को मी श्रादित्य- 
मण्डलस्थ ब्रह्म ही नेमि तथा भ्रक्षरूप मे गतिसम्पत्न कर रहा है (यजु 
४०।१७)] सौर मण्डल = बुघ, शुक्र, पृथिवी, बृहस्पति, शनि, चन्द्रमा तथा 
सूय ] । | | 
यो स्य `विश्वनंन्मन्‌ ईशे विश्व॑स्य॒ चेष्टतः । 
अन्येषु क्षिपध॑न्वने तस्मै भाण नमोस्तु ते ॥२३॥ 
(यः प्राणः) जो प्राण (विद्वजन्मनः) नानाविध जन्मों वाले, 


| (चेष्टतः) श्रौर चेष्टा वाले, (म्रस्य विव्य). इस विद्व का (ईशे) 
भ्रधीरवर है, तथा (श्रन्येषु) भ्रन्य पदार्थो की - भ्रपेक्षा (क्षप्रधन्वने) दीघर 


गति वाला है, (तस्मे ते) उस तेरे प्रति (प्राण) हे प्राण ! (नमः रस्तु) . 


हमारा नप्र भावहो। [त 

[ जन्मघारी तंथा वेष्टावान्‌, प्राणी होते है । उन सव प्राणियों पर 
प्राणवायु का प्रमूत्व है, क्योकि विना प्राणवायु के उन कां जीवन समाप्त 
` हो जातादहै। शरीर में किसी भी भ्रत्य भरवयवंकी गति इतनी घीघ्र नहीं 
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होती जितनी गति कि प्राणापान की होती है! प्राणवायु के प्रतिपादित 
गुणों की श्रपेक्षया परमेदवर मेँ इन गुणो का अतिशय है ! परमेश्वर की 
शीघ्र गति के सम्बन्ध मे कहा है कि “तव्‌ धावतोऽन्यान्येति तिष्ठत्‌ ` 


` (यजु० ४०।४), भ्र््रात्‌ परमेवर स्थित रहता हृभा ही, दौड़ते हए भरन्यो ` 


से श्रागे निकल जाता है । व्यापक ` होने .से वह तो सदा सर्वत्र पहुंचा भ्रा 
ही है । इस प्रकारं प्राणवायु के वर्णन के साथ-साथ परमेश्वर का भी वणन 
मन्व मै हमरा है । वस्तुतः “नमः” .पद परमेरवर को लक्ष्य करके ही - पठित 
है । क्षिप्रन्वने क्षिप्र धवि गतौ ] [वि 

यो अस्य सुवैज॑न्मन्‌ ईशे सरवेस्य चेष्ट॑तः । 

अतन ब्रह्मणा धीरः भाणो मानु तिष्ठतु ॥२४।। 


(यः प्राणः) जो प्राण (सरवंजन्मनः) नानाविष जन्मो वाले, ` 


(चेष्टतः) भ्रौर चेष्टा वाले (भरस्य विद्वस्यं) इस विद्व का (ईशे) भरधीड्वर 


है, (ग्रतन्द्रः). भ्रालस्यरहित (धीरः) तथा कर्मशील है वह प्राण (ब्रह्मणा) 


ब्रह्य के साथ (मानु) मुभे लक्ष्य करके (तिष्ठतु) स्थित हो, भ्र्थात्‌ 


मुफ.मे स्थित हो । 

. [घीरः=इस पदकं दो भ्रं है बुद्धिवाला. अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌, तथा 
कर्म॑शील । चीः == कमं (निधं. २५२), प्रज्ञानाम (निधं ०-३।९) + र(वाला) । 
प्राण कमेरील है, प्रज्ञावाला नहीं । “श्नु शब्द लक्षणा्थंक" है । मन्त्र का 
भ्रमिग्राय यह है कि प्राण, 'ब्रह्मके साथ, मुफमे. स्थिर रहे। प्राण की 
स्थिति द्वारा जीवन की भ्रभिलाषा तभी फलवती हो रकती है यदि जीवन 
काल मं ब्रह्मके साथ भी संसर्गे बना रदे, मन्यथा -केवल प्राणमय जीवन 
निष्फल है] । 


उर्व सुप्तेषु जागार नलु तिङ्‌ नि प्॑ते । ` 
` ने सुप्तम॑स्य सूप्तेष्वतु शुश्राव क्न ॥२५॥ 


(सुप्तेषु ऊर्ध्वः) सोए हुए प्राणियों र प्राण यां परमेदवर (जागार) । 
जागता है प्राण या परमेवर (तिर्यक्‌) टेढ़ा होकर (न, नु) नहीं कभी 


(निपद्यते) नेता, नहीं सोता । (सुप्तेषु) सोए [हृशमो भें (अरस्य) इस प्राण ` 


१. भनूर्लकाणे (ष्टा ० १।४।८४) । 
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या परमेश्वर के (सुतम्‌) सोने को (भनु) वंशपरम्परा से (कश्चन) 
किती ने (न, शुश्राव) नहीं सुना । | । 
[मन्त्र २४ मे प्राण प्रौर ब्रह्म दोनों का वर्णेन हरा है । तदनुसार 
मन्त्र २५मेभी दोनों का वर्णन अर्भिप्रेत है] । | 
आण मा म्‌ परयाबुतनो न मदन्यो भविष्यसि । 
अपां मर्मेमिव जीवसे राणं बध्नामि तवा मयि ॥२६॥ 
(आण) हे प्राण! (मत्‌) मुर से (मा, पर्यावृतः) न पराङ मुल हो, 


(मत्‌) मुख से (भन्यः) पराया अर्थात्‌ श्रपरिचित (न भविष्यसि) तुन्‌ होगा 
(जीषसे) जीने के लिये, (रपा, गर्भम्‌ इव) जंसे माता ग्मिय के जल 


. सम्बन्वी गर्म को सुरक्षितरूप भें बान्वे रखती है" वसे जीने के लिए, (प्राण) 


हे भ्राण ! (त्वा) तुके (मयि) भरने में (न्ध्नामि) सुरक्षित स्पमेमे 
- बान्धता हूं । क 

[मा पर्यावृत्त =मा पराङ्मुखः भूः । पर्यावूतः वृतु वतेने, भाङि 
लुङ्‌, च्लेः ड, । न मदन्यः ==व्यद्ति प्राण के प्रति कहता हःकि ^तु मुक 
से अरन्य भर्थात्‌ परिचित न होगा“ अतः मुर भ्रपना परिचित जान कर 
मेरे साथ बन्धा रह । मन्त्र मेँ परमेश्वर के प्रति भी व्यक्ति इसी भावना को 
प्रकट करता है। परमेश्वर को भी धारणा-ध्यान आदि उपायों दवारा 
उपास भ्रपते साय बान्धे रने का संकल्प करता है । “बध्नामि "यथा 
"ष्तास्यासन्‌ परिवधः त्रिःसप्त समिवः कृताः.। देवा यद्‌ यज्ञं तन्वानाऽ ,अरव- 


घ्नन्‌ पुरं पथम्‌ (मजु. २१।१५) मे “घ्नन्‌” पद बान्धने भये का सुचक 


वन्धः विश्स्प श्रारग"" (योग ३।१) ] । 
दूसरा अतुषराक समाप्त ॥ 


इ । धारणालूपी योगाङ्ग भौ बान्धने भ्रथं को सूचित करता है । प्रथा “वेन्व | 


१. श्रवग्रा. जलनिष्ठ भरग्निको जेते जल भ्रपनेमें बान्वे रखते, वसे वै 
` बुरे भ्रपते मे, हे प्राण { बान्धता दं ॥ यथा “प्र्स्वग्ने सदिष्टव,” “द्रे -मर्भो भ्रपा- 
मसि" (यजु० १२।६६.६७) ॥ | 


|  है(२)। 
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ब्रहमचर्यसूक्त-५ 
विषय. भवे 


१. इस सूक्त का नाम ब्रह्मच सूक्त है । मन्त्र २६ ह । सुत्त मे 
मुख्यूप से मनुष्य ब्रह्मचारी का वर्णन, अभिप्रेत है.। कहीं-कहीं “ब्रह्य के 
आश्चय में विचरने वाले” सूये का भी निर्देश हा है, भ्रौर सुन्तसमाप्ति के 
मन्त्र मे पशु पक्षी, तथा काल को भौ ब्रह्मचारीकेसूपमे नि दिष्ट कियादहै। 
२. ६३३३ गन्धर्वा की संख्या के स्वरूप पर यथासम्भव प्रकाश डाला ` 
३. ब्रहाचयं जीवन म विद्यप्राप्ठि के साथ-साथ. “तपः का विशेषं 
महत्व है (श.रे०४८ १०) । = ` | | 

४. ब्रह्मचारी का उपनयने श्रौर उसका. तीन रात तक गर्म-निवास 
(७,८) 1 हः त । 
४. ब्रह्मचारी की १,२ तथा. भ्रधिक समिषा (४,९,१३) । 

६. पूवं समुद्र से उत्तर समुद्र. तक्र ब्रह्मचारी का गमन, लोक-संगहः 
तथा प्रचार (६) । | (+ न 

७. ब्रह्मचारी के ज्ञानां पृथिवी रौर दयलोक क नसूर्नो (7० 
0५8) का निर्माण भ्राचायं द्वारा (८) । | | 

` ८* ब्रह्मचारी की ज्ञान-अप्ति भिक्षारूप म (९) । 

९. ब्रह्मचारी की ज्ञान-निधियां (१०) ५ [र 

१०५ दो भ्रग्नियों का संगम्‌, भौर उन की दुषटर्िमर्यो पर ब्रह्मचारी 
कां प्रा-स्थित होना (११) 1 | - र 
११. भ्राचार्यं के नानारूप (१४) ॥ 

१२. ब्रह्मचयंकाल मे . ब्रह्मचारी को प्राजापत्य भर्थात्‌ गृहस्य 
सम्बत्वी कर्र्व्यो का उपदेश (१५) । [ भ 
१३. भ्ाचायं का ब्रह्मचारी होना, तदनन्तर ब्रह्मचारी को शिक्षणार्थं 
स्वीकार करना (१७) । * ` [र | 


1 
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१४. चातुर्वण्यं का निदेश भ्रौर “इन्द्र” कां स्वरूप (१६) । 

१५. कन्याश्रों का ब्रह्मचयेवास (१८) । 

१६. जगदू-व्यापीः ब्रह्मचयं (१८,२२) । 

१७. ब्रह्मचारी-स्नातक हारा .उपदेष्टग्य तत्तव या विषय (२४,२५) । 

१८. ब्रह्मचारी का सलिलपृष्ठ तथा समुद्र पर स्थित हो सकना, भ्रौर 
स्नातक बनना (२६) । 


ऋषि ब्रह्मा । देवता ब्रह्मचारी । नरिष्टुप्‌; २ पुरोतिजागता विराड्‌ 


र्भा ; २ पञ्चपदा ब्रहतीगर्भां शक्वरी; ३ उरीब्रहती; ६ शाक्वरगर्भा 


चतुष्पदा जगती; ७ विराद्गर्भा; = पुरोतिनागता विराड्‌ जगती 
९ बंहतीयर्भा; १० भुरि; ११ जगती; १२ शछाक्वरगर्मा चतुष्पदा 
विराडतिजगती; १३ जगतो; १४ पुरस्ताज्ज्योतिः; १४,१६-२२ . अनुष्टुप्‌ 
२३ धुरोबाहंतातिनागतगर्भा; . २५ एकावसानाच्युं हिणक्‌; ` २६ मध्ये- 
ज्योतिरह्णिम्गर्भा । 


्रहमचारीष्णंरति रोद॑सी डमे तसम्‌ देवाः सनतो. भवन्ति । 
स दाषार पृथिवीं दिवं च स आचाय ९ तप॑सा पिपत्ति ॥१॥ 


(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (इष्णन्‌) [विद्या | चाहता हुभ्रा (उभे) 
` दोनों (रोदसी) चलोक भौर भूलोक मे (चरति) विचरता है; (तस्मिन्‌) 
उस ब्रह्माचारी मे (देवाः) देव (संमनसः) एकं मन वाले (भवन्ति) हो 
जाते है । (खः) -वह्‌ (पृथिवीं, दिवं च॑) पृथिवी भौर दुलोकं [के ज्ञान] को 
: (दाधार) निज चित्त में धारण करता दै, (सः) वह॒ (भ्रावार्यम्‌) निज 
भ्राचायै को (तपसा) तपदचर्था द्वारा (पिपत्ति) प्रसन्नता से भरपुर 
करताहं। 


[ ब्रह्यचारी.को भ्रूलोक को तथा लोक सम्बन्धी विदयाप्रों को प्राप्ति 
के लिये यत्नशीलं होना चाहिये । ठथा तपदधर्या कां जीवन व्यतीत करना 
चाहिये । ब्रह्मचारी की विद्याग्रहण मे प्रयत्नशीलता, तथा तन्निमित्त तपदच- 
यामय जीवन को देख कर भ्रात्रायं प्रसन्नता से मरपूर हो जातादहै। ` ` 


का० ११।घु०५ भरथववेद-भाष्य १२१ 
प्रत्येक मनुष्य मे देवो का निवास है । यथा “सवं संसिच्य मत्यं देवाः ` 
पुरुषमाव्रिशन्‌ (्रथवं ° ११।८।१३), भ्र्थात्‌ मनुष्य को रसो से सींच कर 
देव, मनुष्य. मे प्रविष्ट . हो गए । “गृहं त्वा मत्यं देवाः पुख्षमाविक्ञन्‌ 
(भथवं ° ११।८।१९)., भर्थात्‌ मनुष्य को भ्रपना घर कर के देव मनुष्य्मे 
प्रविष्ट हो गएु । “रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌" (ग्रथर्वं ° ११।८।२९) 
भर्थात्‌ मनुष्य. म रेतस्‌. को भ्राज्य जान कर के देव, मनुष्य में प्रविष्ट हो 
गए । “सर्वा ह्यस्मिन्‌ देव्रता गावो गोष्ठ इवासते" (भ्रथवें ० ११।८।३२) 


अर्थात्‌ इस मनुष्य मेँ सभी देवता रहते हँ जसे किं गोशाला मे गौएं रहती 


ह । भरभिप्राय यह्‌ कि मनुष्यं मे सभी दिव्यञ्चक्तियो का निवास है, ब्रह्मचय, 
विद्याप्रहणण, तथा तपदवचर्यामय जीवन वारा उन दिव्यश्क्तियों का जागरण 
पम्रौर विकास. कियाजा सकतादहै । ब्रह्मचारी के जीवन मे इन शक्तियों 
के विकास मे संमनस्कता हो जाती दै। उस के जीवन में देवासुर-संग्राम 
नहीं होता, क्योकि उस के जीवन में निवास देवोँकाही होता है, भासुरी 
भावनाग्ो का भरभाव होता है, भ्रौर इन दिव्बकशषक्तियो मे भी परस्पर समः 

सनन रहता है; सांमनस्य . रहता है पिपति पृ पालनपूरणयोः] । 


ब्रह्मचारिणं पिनरौ देवजनाः पृथग्‌ देवा अनुसंय॑न्ति सरवे । 


गन्धर्वा एनमन्वांयन्‌ जयं स्ति्त्‌ त्रिशता; षंटसहत्ाः सर्वान्त्स देवा-. . 
स्तपंसा पिपरि ॥२॥ 


(पितरः) पितृवर्ग, (देवजनाः) विद्वान्‌ तथा दिन्यकोटि के लोग, 
(सवं देवाः) ये संब देव मिलकर तथा (पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में (ब्रह्म. 
चारिणम्‌, भ्रनुसंयन्ति) ब्रह्मचारी के भ्रचुंगामी हो जाते ह-। (गन्धर्वाः) तथा 
पृथिवी का धारण करने वाले ६३३३ देवं (एनम्‌, भनु भ्रायन्‌) शसं की 
अनुकूलता मे भ्रा जाते ह । (सः) वह ब्रह्मचारी (सर्वान्‌). देवान्‌) .सब देवो ` 
को (तपसा) निज तपदचर्यामय जीवन द्वारा (पिपत्ति) प्रसन्नता से भरपूर 
करदेतादै। 

[ गन्धर्वाः = गौ पृथिवी (निधं० १।१) +-घर्वाः (धुम्‌ धारणे) । 
“गन्धर्वाः” का श्रथ पृथिवी का धारण करने त्राले शासक-प्रधिकारी यदि 
श्रभिप्रेत हो, तब ६३३३ सस्या इन शसक-प्रधिकारि्यो की वेद ने नियत 


' की है, जोकि सावं मौमे शासना होनी चाहिये । इस संख्या. की ` उत्पत्ति 


निर्न प्रकार हैः-- 
१६ 


` १२२ ` ` श्रथ्व॑वेद-भाष्य ` कांर ११। सु०५ 

(१) लासन के लिये वेद ने त्रीणि. सदांसि" श्रर्थात्‌ तीन सभाए 
कही हैँ । यथा “त्रीणि राजानां विदथे पुरूणि परि विदवानि भूषथः सर्दा- 
सि" (ऋ०.३।३०८।६) ।` तीन समाए' है “विद्यायंसमा, धर्मांसमा भ्रौर 
राजायसभा” (सत्यार्थ॑काश, समूल्लास ६) । विदयार्यसमा ` रिक्षा के 
लिये, घरम्यंसभां नियमनिर्माण तथा तदनुसार न्याय के लिये, तथा रा 
जा्यसभा राज्य-शासन के लिये । सत्याथंप्रकाशं मे इन सभाश्रों के साथ 
“भराय” शब्द का प्रथोग है । भार्यं का श्रभिंप्राय है शरेष्ठ, -घर्मात्मा, सदा- 
चारी, `सत्यानुष्ठानी । 


(२) “सावंमौमदासक” सर्वोपरि शक्ति है, जोकि. समग्र पृथिवी 
की प्रजाश्रों द्वारा वरण किंया'गया है । इस केः निरीक्षण मे तीन सभाए 
कार्यं करती है । 

, (३) प्रत्येक सभाम १. सभापति होता दैभ्रौर. न्यून सेन्यून १० 
` पारिषद्य यां पारिषद । इसे मनु मे “दक्षावरो घा परिषव्‌” कहा ह । १ 
सभापति भ्रौर १० पाररिषद्यो को “देवा एकाक्ष" कहा है (यजु०.२०। 


` ११).।.य “एकादशवेवाः” ३ भागों या समाभ्रों मे विभक्त हैँ श्रया देवा ` - ` 


एकाक्ष" (यजु ° २०।११) । इन तीन समभाभों के ग्यारह देवों भ्र्धात्‌ 
दिव्य सभासरदो मे एक-एक पुरोहित हीता है, मुखिया होता है. जिसे कि 
बृहस्पति कहा है “बृहस्पतिपुरोहिता” (यजु ° २०।११) ।'ये तीन सभाए 
सावभौम राजा की रक्षा कर्ती है “देव वेवैरवत्तु भा”. (यजु° २०।११) `। 
यजु २०११ की. विस्तृत व्याख्या कै लिये देखो मत्त “यजुवद स्वाध्याय 


तथा पशुयज्ञ समीक्षा" (प्रकादाक रामलाल कपुर दस्ट, बहालगद्‌, सोनीपत, ` 


हरयाणा) । 

(४१ प्रत्येक समौ कौ सभापति तो समो का प्रबन्धक है, भौर शेष 
१० भ्रधिकारी भ्रपंने-पने'विभार्गो,महकमो के. शासक होते हैँ । -प्रबन्धकों 
भ्रौर शासको को भिलाकर तीन सभाभ्रों मे ११८२३२३ होतेै। ये ३३ 
. देव है, दिव्यकोटि के शासक है; सावभौम शासक हैँ । 


(५) ददावरा परिषदो के दस-दस ` शासकों मे प्रत्येक के भ्रघीन 
दस-दस उपासक हों । इस प्रकार प्रत्येकं परिषद्‌ के भरधीने दध-दस 
उपक्लासकों की संख्या होती है १०० । भ्रतः तीन परिषदो के उपश्ासक 


३०० होते है । संख्या (४). के ३३ देव तथा संख्या (५) कै ३०० देव मिल `. 


कर ३३३ देव" हए । 


-1-३००-+ ६००० = ६३३३ । 
से सक्त मे प्राधिमौतिक्‌ वणेन है । इसलिये ६३३३ 


र्‌ 
न 


न्मः 
हो 
दष्ट 


न 


` तीव्र 


(६) ३०० उपासको मे से प्रत्येक उपासक के प्रधीन बीस.बीस भ्रौर उपोपशासक हों । इस प्रकार उपोप- 


शासक होते है ३०००९२० = ६००० । मरतः कूल योग 
. (७) काण्ड ११। सूक्त ५ में ब्रह्मचारी क्रा वणं 


देव भो भाषिमौतिक ही प्रतीत होते ह । 


कार ११। ० ५ | 


त्यङ्खं तथा नाड्यां 


से दष्टिगोचर सम्भवतः ६३३३ तारा हों। 


द्वारा देखने 
शरीरस्थ ६३३३ अङ्ख-प्र 


के 
ह्यण्डे तथा पिण्डे” के भरनुसार सम्भवतः 


` (८) आधिदैविक दृष्टि से, विना दुरबीन 


# नाडयो की संख्या निम्न प्रकार दर्चाई है 
तिष्ठ 


(&) तथा “यथा ब्र 


भ्रभिप्रेत हों । 


 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे केवल हृदय 
। “हिता 
हितानामक नाड्यां ७रहजार 


भ्रथवंवेद-भाष्यं 


| के 


इयों के सम्बन्ध 


[त 


” (अध्याय २, बराह्मण १), भ्र्थात्‌ 


द्यां की भ्रभिप्रेत हो ।. 


तमभिष्र 


की भ्रोर जात्ती हु सुषुम्णा की नाड्यां इन से भ्रतिरिक्त 


दयात्पुरीत 
त 


मकं नाईि है, जोकि हृदय से पुरीत 
है । सम्भवतः ६३३३ संख्या मुरुथ-मुख्य भरंग-प्रत्यंगो, तथा मुख्य ना 


ष्टिमेः 


नाम नाड्यो दासप्तति सहस्राणि हू 
, भरष्यात्मिक दु 


मे देलो वृहदा० उप ४ ४, ब्राह्मण ३, खण्ड २०। 


. = - स्थल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर 


शरीर में एेन्द्रियिक शा्वि्तयां = १० 
सौ वषे काल में ्ञारीरिकं परिवतंने = १०० 


- ३ 
३० 


३०० प्रतिवर्षं दृष्टि मे 
दैवी मेद .. 


चठ { ३००० 


१०५ 
१०० 


% एच्ियिक दवी परिवतंन = १०००५८१० १००८१ ७ 


१ तीन शरीर 
२ - प्रत्येक 
„ कर्मे श्नासुरी ` ५ 


३ 
४ 


३००० भ्रा 


१२९३ 


सुरी » 


"६३३३ 


/ 


देन्द्रियिक परिवर्तनं के दो भाग कूल 


/ 


(५ 


. १९४ ` अथवंवेद-भाष्य का० ११।स्‌०५ 


६३३३ संख्या के सम्बन्ध मे उपरि लिखित व्याख्याएं केबल सुफाव रूप हे । 
इस सख्या के सम्बन्ध मे निदिचतरूप में कुछ कहा नहीं जा सकता। सायणा- 
चायं ने लिखा है किं “वेहवदेवनिविदि देवानां संख्या उत्तरोत्तरं भरयसी 
तन्माहात्म्यप्रतिपादनाय समाम्नायते । यथा “ये स्थ रय एकादशाः, चयश्च 
च्रिाच्च, त्रयदच त्री च हता, च्रयदच त्री च सहला “इति प्रक्रम्थ'* श्रतो वा 
देवा भूर्याश्नः स्थ” इति (निविदि १।७) । “भ्र्थात्‌ ` इस प्रकार प्रदरित 
६३३३ दवी संख्या, केवल देवों के .महास्म्य का प्रदर्शन करती है । सस्या 
म्रनुसन्धान योग्य है | । 


आचाय उपंनय॑मानो ब्रह्मचारिणे कृणुते -गर्भमन्तः । | 
तं रा्रीस्ठिस उदरं बिभति तं जातं द्रष्टंममिसयन्ति देवाः ॥३॥ 
, ब्रह्मचारिणम्‌) ब्रह्मचारी को (उपनयमानः) भ्रपने समीप प्राप्त 


करता हृभ्रा (आचायः) भ्ाचा्यं, (्रन्तः) विद्या या गायत्री या निज. 


स्वरूप मे (गभम्‌ कृणुते) गभस्य मे [पालित] करत्रा है" (तम्‌) उस गर्भी- 
भूत को (तिसः रात्रीः) तीन रात्री पयन्तं (उदरे). उदर मे (बिभति) 
धारित तथा परिपुष्ट करता है । (जातम्‌, तम्‌) पदा हुए उस्र को (द्रष्टुम्‌) 
देखने के लिये (श्रभि) उस के संमुखं (देवाः) देवकोटि के लोग (संयन्ति) 
मिल कर जात हैँ । 

| उपनयमानः- उपनयन -संस्कार हारा निज सामप्यमे लाता 
हृश्रा । वतंमान काल में पुरोहित बच्चो का उपनयन तो करा देते है, परन्तु 
उन के साथ समीपता में नहीं रहते । ब्रह्मचारिणम्‌ = उपनयन के परचात्‌ 


बरह्मचारी ब्रह्म मे तथा वेद-विद्या मे विरचती है  गर्भमन्तः =ग्राचा्य ब्रह्म- ` 


चारी को निज सामीप्य म लेकर उसकी रक्षा तथा पालन-पोषण इस प्रकार 
करे जते कि माता गभभेस्थ बच्चे की रक्षा. तथा पालन-पोषण करती है । 


तिलः रात्रीः =ब्रह्य्यं कै तीन काल हुः .वसु काल २४ वर्षो की भयु वक, . 
रूद्रकाल ३६ वर्षों की भ्रायु तक, भादित्य कालं ४८ वर्षो.की भ्रायु तक + .. 


४८ वर्षो की भ्रायु के काल क्रो “तिलः रात्रीः कहा है । ब्रह्मचीरी के लिये 
यह काल रात्रीरूप है । इस कालं को ब्रह्मचारी निज. के लिये अन्धकाररूप 
जाने, श्रौर श्राचार्यं दवारा प्रददित जीवन मागे के प्रकाद्य द्वारा जीवनचर्यः 


करे + जातम्‌ = शारीरिक जन्म तो माता -पिता देते है, परन्तु द्वितीय-जन्म ` 


प्राचे देकर ब्रह्माचारी को द्विजन्मा बनाता दै । यह द्वितीयजन्म, शेष्ठ- 
जन्म है। 


कां० ११। सू० ५ भरथर्वेवेद-माष्य ` ` १२५ 


ष्य. समिद्‌ पुंथिषी चौ ्वितीयोतान्तरिशष . समिष। पृणाति । 
बरह्मचारी समिधा मेख॑ख्यां ्रम्ण लोकास्तप॑सा पिपतिं ॥४॥ 


(इयं पृथिवी) यह्‌ -पृथिव्री (समित्‌) पहली समिधा है, (चौः) दयुलोक 
(द्वितीया). इमरी है, (उत) श्रौर (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष [तीसरो | है 
(समिधा) दस प्रत्येक समिधां द्वारा ब्रह्मचारी (पृणाति) [निज मानसिक 
भ्रौर भ्रंष्यात्मिक श्रग्नि को] पालित करता है। (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी 
(समिषा) प्रत्येक समिधा द्वारा, (मेखलया) मेखला ्र्थात्‌ कटिबन्ध हारा 
(श्रमेण) परिश्रम द्वारा, (तपसा) तथा तपरचर्या द्वारा (लोकान्‌) पृथि- 
वीस्थं लोकों को (पिपर्ति) पररिपालित्त तथा सुखो से प्ररिपूरिते करता है । 

[ पृणाति, पिपत्ति प पालनपूरणग्रो$ । ` भ्र्भिप्राय यह कि ब्रह्मचारी 
को प्रथम पाथिव तत्वौ-तथा-किषयों का धरिज्ञान देना चाहिये, तदनन्तर 
भ्रन्तरिक्ष लोक, तथा चुलोक का । मन्त्र मे छन्दः पूर्ति के लिए द्यौः भौर 
भन्तरिक्षम्‌- यह्‌ क्रम रखा है । मन्त्र मे यह मी-अभिप्रेत है कि ब्रह्मचारी 
कटिबद्ध होकर, त्रिलोकी रूपी तीन समीघाभ्रो को; मन तथां -आत्मरूपी, 
भरगनि मे, धारण करता हुभ्रा, ` म्र्थात चनरिलोकी का ज्ञान प्राप्त करता हुमा 
ओर परिश्रम तथा तपोमय जीवन व्यतीत करता हभ, पृथिवीस्थ -लोगो को 
ज्ञानभ्रदान द्वारा परिपालित तथा सुखो से पूरित करता ह॑ । लोकाः लाग । 
यथा “यद्यदाचरति शेष्टस्तत्तद्‌ देवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कूदंते लोकस्तः 
बनुवत्तते” (गीता ३।२१) । रलोकस्य लोकःन्=लोग | । 


र्वो जातो ब्रह्म॑णो ब्रह्मचारी घुम वसांनस्तपसोद तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं जाद्यणं बह्म उयेष्ठं देवश्च सँ अग्र्तेनं खाकम्‌ ।५।॥ 


- (पर्वः) पूर्वाश्नमस्थ (ब्रह्मचारी) वेद विद्या तथा ब्रह्म में विचरने 
वाला ब्रह्मचारी, (ब्रह्मणः) वेदः माता के शं .से (जातः) द्विजन्मा रूप में 
पदा. होता है, जन्म लेता है, (चमम्‌) शरीर पर उष्णता का (वसानः) .. 
वस्त्र धारण कृरता हृभ्रा . (तपस्य ) तपोमय जीवन द्वारा (उदतिष्ठत्‌) 
उत्थान -भ्र्थात्‌ि उन्नति कररता है । (तस्मात्‌). उस ब्रह्मचारी से (ज्येष्ठं 


ब्राह्मणम्‌) सबसे ज्येष्ठ परमेकर, भौर (ब्रह्म) ` वेदज्ञान (जातम्‌) प्रकट 


होत्ता है, तथा (सवं देवाः) ब्रह्मचारी की सब दिव्यशक्तियां (प्रमृतेन 
साकम्‌ ) भ्रमत भ्र्थात्‌ भ्रमर प्रमेदवर के साथ भनि . जाती . है: परमेदवापीत्र 


कार्यो के भ्रचुरूप. हो जाती दँ (मत्वं २३) 


१२६ -भरथवंवेद-भाष्य का० ११।सु०भ्‌ 


[ घर्म वसानः =ब्रह्मवारौ का शरीर, बिना.. वस्त्र धारण किये, ग 
रहता है । ब्राह्मगम्‌ = होत ब्राह्यगम्‌, -स्वार्थेऽण्‌  । “ज्येष्ठं ये ब्राह्मण 
विदुः, (श्रथरवै. १०।७।१७)} में ब्राह्मणम्‌ से भ्रभिप्राय “ब्रह्य” का है, भौर 
इस का विशेषण है “ज्येष्ठम्‌” । तदनुसार व्याख्येय मन्त्र मे “ज्येष्ठम्‌ 
विशेषण “ब्राह्मणम्‌” का प्रतोत होता है। सच्चे ब्रहमाचारीः की चाक्तियां, 
दिव्य बनं कर, भ्रमर ब्रह्मा पदुश पवित्र तथा स्वार्थं-हीन भ्रौर परोपकार 
करने वाली हौ जाती है] । 
 ब्रह्मवर्ध[ति समिषा षपिदधः काव्यं वानो दीक्षितो दीषश्भश्रः । 
स सथ एति पूर्वैस्मादु्तरं समुद्र लोङान्त्संष्भ्य यु्टुराचरिं क ॥६॥ 

(समिधा.समिद्धः) त्रिकनेकी के ज्ञानखूपौ तीन समिधान भे प्रदीप्त 
(मन्त्र ४), (कष्णम्‌) भ्राकर्षकल्प का (वसानः) वस्त्र भ्रोढा हुभ्रा, 
(दीक्षितः) ब्रह्मचयं के व्रतो वाला, (दीधुरमरः) लम्बी दाढ़ी भौर मूर्खो 
वाला (एति) ब्रह्मचर्याश्नम से भाता है । (सः) बह (सद्यः) शीघ्र. (पूवं- 
स्मात्‌) पूवं समुद्र से (उत्तरं समुद्रम्‌) उत्तर क समुद्र तक (एत्ति) पहुंचता 
है, श्रीर (लोकान्‌ संगम्य) गाक-संग्र. करत। हुप्रा, (मुहः) वारम्ब्रार या 
ग्रत्यथंर्प में -(श्राचरिक्रत्‌) सदाचार का सदुपदेदा करता है । 


 [पूरवस्मादृत्तरं समूद्रम्‌ =परथववेद का भ्रीङ्गल माषा माप्यकार 
“विलियम डिवटद्भिटनी” भवं ° ११।१।५५ कौ टिप्पणी मे लिखते है कि 
^© 26 ऽए 186 10 00 2. "कग.0ल0 ०५९६ 8700६ 
0 216 86 ०१6 288108६ 06 "28567 016, एए्( "प्प? 
6 70४ जी पञ्दा वतक 986. अर्धात्‌ मन्त्र में उत्तर ,समुद्र 
ग्रौरःपूवं समुद्रः के वर्णेन ते हम प्रारचर्प्रानिित दह । परन्तु “उत्तर का "भ्रं 
भ्रौर कुछ नहीं हो सकता ।. महर्षि दयानन्द “उत्तर समुद्र का प्रथ ्रहस्था- 
भ्रम केरते ह, ` भोर पूवं समुद्रका प्रथं ब्रह्यचर्याश्चम (ऋग्वेद° भूमिकाः 
वर्णाश्रमवमे) “दी्ेदमधर्‌:” पद द्वारा ब्रह्मचारी की पूणं ` यौव्रनावस्था को 
सूचित किया है । इस प्रवस्था को “वृदुच्छेयः" पर (प्र्थात्‌ बुहत्लिङ्गी) 
-भीं सूचित करता है (मन्व १२) । कष्ण वक्षानः = “कृष्णनृग सम्बन्धित 
जिन (चमं, मृगान) ` वातः धारयन्‌” (सायणाचायं ) ] । 


ब््चवारो जनपुन्‌ बजञापो छोड मनाप॑ति पणेष्डिनं विराअश्‌ । 
गमौ भृ्वागृत॑स्थ योनाविन्द्र ह मत्वा्ुरांस्ततट ॥७॥ 


का० ११।सु०५ भ्रय्वेवेद-माष्य १२७ 


(ब्रह्म) वेदविद्या को, -(म्रपः) कतेव्य कर्म.को, (लोकम) लोकज्ञान 
को (प्रजापतिम्‌) प्रजाभ्रों के पति गृहस्थी तथा राजाकें कर्तव्यं को 
(विराजं परमेष्ठिनम्‌ ) तथा देदीप्यमान परमोच्च स्थिति वौले परमेर्वर का ` 

(जनयन्‌) प्रकट करता हुभ्रा, इनके यथाथ स्वरूपो का कथन करता हा, 


, [सूहुराचरिक्रत्‌ मन्त्र ६]. भौर (भ्रमृतस्य) श्रमृत होने की (योनी) 


योनि श्रर्थात्‌ वेदमाता की योनि मँ (गमः भत्वा) गर्भीभरूत हो कर, (इन्द्र 
भूत्वा) श्रौर इन्द्र पदवी को.पा कर (असुरान्‌) भासुर विचारों तथा .्रासुर 
कर्मो का (ततहे) विनाश करता है । ` 

[ब्रह्य = वेद, यथा “श्रयं ब्रह्म सनातम्‌, ऋग्यजुः सामलक्षणम्‌“ 
(मनु०) ।म्रपःन्=कमं (निघं० २।१) गीतां मेँ कहा है कि “कि. कम्रं किमक. 


ति कवयोऽप्यत्र मोहिताः (४।१६) । प्रतः पूणं ब्रह्मचारी कमं विद्या को 


भी प्रकट करता है । लोकम्‌ =लोक-ज्ञान तथ। लोक-संग्रह (मन्त्र ६) तथा 
(मन्त्र ८} । योनौ = उदरे, (मन्त्र ३) । वेदमाता के गमं भ्र्थाति उदर में। 
वेद को माता भी कहा है। यथा “स्तुता मया वरवा वेवमाता' (भ्रथव° 
१६।७१।१) । वेदमाता के गर्भम गस करश्रौर उस.केज्ञान दुग्धका 
पानकर व्यक्ति मृत हो जाता है, जन्म-मरण को परम्परा से दीर्घकाल 
के लिए मुक्ति पा लेता है) -इन्द्रः"= चतुर्थाश्चमी (देखो मन्त्र १६ की 
व्याख्या) -म्रसुरान्‌ यथा “द्ेवासुरसंग्राम” । इस संग्राम मे चतुर्थाश्रमी- 
ब्रह्मचारी देवं है, मरौर असुर श्रीर्‌ आरासुर कम श्रसुर ह| । 
द्माचायै[स्ततक्षं नभ॑सी उमे इमे उवीं गम्भीरे पुवं दिवँ च । 
ते र॑क्षति तप॑सा ब्रह्मचारी तस्मन्‌ देवाः. संमनसो भवन्ति ॥८॥ 
(उर्वी) विस्तृत श्रौर (गम्भीर) गहरे (इमे उभे) इन दो. (नभसी, 
पृथिवीं. दिवं च) नभो अर्थात्‌ पृथिवी भ्रौर लोक को. (भराचायेः) भ्राचायं 
(ततक्ष) घड़ता है [ इन. के 00618, प्रतिरूप, नमूने बनाता है | (ते)उन दो 
प्रतिरूपो को . (ब्रह्मचारी तथसा रक्षति) ब्रह्माचारी तपोमय ` जीवन व्यतीत ` 
करता हभ सुरक्षित करता दै, (तस्मिन्‌) उस ब्रह्मचारो मे (देवाः) पृथिवी 


रौर द्यूलोक के देव (संमनसः) सांमनस्यरूप में (भवन्ति) -हो जाते ह । 


सयः कास 
, १, इन्द्र का भ्रथं “जीवात्मा” भी होता. है, जो इन्ियो काः स्वामी है 1 इन्र 


कन्द दारा चैतुर्याधिमी को भरात्मराक्ति-तम्यन्न सूचित किया है ॥ देखा व्धक्ति देवासुर- 
-सग्राम मं भसुरयो भौर भरासुरी वृत्तयो पर.बिजय पा सकता है। | 


श्न भथववेद-भाष्य  का० ११।सु०५ 


[ पृथिवीलोक भ्रौर चुलोक श्रति विस्तृत है, श्रौर गम्भीर ह । 
पुथिवी के गहरे मागो मेँ क्या -क्या विद्यमान दै, तथा द्युलोक के भ्रति 
विस्तृत श्रौर गहरे भ्र्थात्‌ दुर तक भीतरके मागो में कौन कौनसे भ्रौर 
किस-किस प्रकार के तारां ईहै--इन का ज्ञानं ब्रह्मचारी को देने के लिये 
` ्राचा्यं, इन के 1100०18 बनाता है, प्रतिरूप, नमूने तथा चित्रपट बनाता 
है + ब्रह्मचारी इन को सुरक्षित रखता है । इन प्रतिरूपो द्वारा पाथिव तथा 
 चुलोक के देवों भ्र्थात्‌ घटक-ततत्वो का परिज्ञान ब्रह्मचारी में सामञ्जस्य 
खूप मे, परस्पर श्रविरोधरूप में रहता है, इस का कारण ब्रह्मचारी का 
तपोमय जीवन है, वह भोग विलास में न पड़ता हृश्रा सदा प्राप्त ज्ञान के 
म्रम्यास में रत रहता है । ततक्ष = तक्षू तनूकरणे, भ्र्थात्‌ सूक्ष्म, छोटे प्रति 
रूप घड़ना | 1 । | 


र्मा भूं पृथिवीं ब्रह्यचारी भिक्षामा जभार परयमो दिवं च । 
ने कृत्वा समिधावुपांस्ते तयोरापिता शुव॑नानि विश्वां ॥९॥ 


(प्रथमः ब्रह्मचारी) प्रथमाश्रमी ब्रह्मचारी, (इमाम्‌ पृथिवोम्‌) इस 
प्रथित भ्र्थात्‌ विस्तृत (भूमिम्‌) भूमि [के ज्ञान] को, (च दिवम्‌) प्रौर 
विस्तृत चूलोक [केज्ञान] को (भिक्षाम्‌) भिक्ञारूप में (भ्रा जभार) 
भ्राहूत करता ह, प्राप्त करता है ! (ते) उन दो लोकों को (समिधौ त्वा) 
दो समिधाए कर के (उपास्ते) निज ज्ञानाग्नि की उपासना श्र्थात्‌ परिचर्या 
करता है । (तयोः) उन दोमें (विद्वा भुवनानि) सब सत्पदाथं सब 
(आआपिता) ग्रपित रहै, प्राधित ह । मृवनानि = भ्रू सत्तायाम्‌, सत्पदाथं । 


„ . { प्रथमाश्नम का ब्रह्मचारी भूमि प्रौर द्युलोक के ज्ञान को, भिक्षारूप 
मे, भ्राचायं से ग्रहण करता है । इस निमित्त, भ्राथिकं व्यय उसे नहीं करना 
पडता ॥ प्रथमाश्रम के पर्चात्‌ गृहस्याश्रम मेँ उस. को भिक्षावृत्ति नहीं 
रहत्री । गृहस्थाश्रम के निर्वाह के लिये उसे स्वयं ्नोपाजंन करना होता 
है \ वह भूलोक श्रौर दयुलोक को समिधा बना कर, निजं ज्ञानाग्नि को, 
प्रदीप्त करता है। इन्दी दो लों के श्रन्तगैप सज सत्पदं विद्यमान रहते 
है । इसलिये इनः दोः नोकों के परिज्ञान के भ्रन्तगंत सभो सत्पदा्थोका 
परिज्ञात्र उसे हो जाता है ।५““पुथिवीम्‌'” पद भूमिम्‌ श्रौर दिवम्‌ दोनों का 


विशेषण दै, जोकि इन दोनों के विस्तार का चोतक “हैः । ` “पृथिवीम्‌” पद 


-मन्त्र = मेँ परित “उर्वी” पद का, समानार्थक है | । 
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अर्वागन्यः प्रो अन्यो -दिवस्पष्ाद गां निधी निहितो ब्राक्षणस्य । 
तो र॑ तप॑सा बरह्मचारी तद्‌ केव॑लं छृणुत ब्रह विदान्‌ ॥१०। 


(अर्वाक्‌) इधर (श्नन्यः) भिन्न प्रकार की मिधि है, (दिवंस्पृष्ठात्‌) 
श्रौर द्युलोक की पीठ से (परः) परे (भ्रन्यः) उस से भिन्न प्रकार को निधि 
हे, ये (निघी) दौनों निधियां (ब्राह्मणस्य) वेदज् ब्रह्मचारी कौ (गहा) 
हृदय या मस्तिष्क की गुफा मे (निहितौ) स्थित रहती हैँ । (ब्रह्मचारी) 
ब्रह्म भ्र्थात्‌ वेद मे विचरने वाला (तपसा) तपोमय `जीवन द्वारा (तौ) 
उन दोनो ज्ञाननिधियों को (रक्षति) निज हृदय या मस्तिष्क में सुरक्षित 
करता है, (रह्म विद्वान्‌) वेद का जानने वाला (तत्‌) उस वेदज्ञान को 
(केवलम्‌) केवल भ्र्थात्‌ एकमात्र लक्ष्य (कृणुते) करता है । 


[इर निधि है पृथिवी, भ्रौर द्युलोक की पीठ से परे.निधि है. 
दयूलोक । चयुलोक की पीठ भ्रूलोक की श्रोर दहै, श्रौर मुख ऊपर भ्र्थात्‌ 
ऊध्वं कीभ्रोरहै । इन दोनों का परिज्ञान दो निधियां ह, जिन्हे कि ब्रह्म 
चारी निज गुड़ा में सुरक्षित रखता है । “ब्राह्मणस्य =भ्रधोतवेदस्य । निधि- 
बदात्मकः । गुहा हदयल्पा । विद्वान्‌ वेवाथरहस्याभिन्ञः"' (सायणाचार्य) । 
सायणाचार्य की दृष्टि मेँ मन्त्रपित ब्राह्मणपद जातिपरक नहीं, भ्रपितु 
यौगिकाथपरक है | । 


अर्वाग॑न्य तो अन्यः पूथिव्या श्ग्नीं समेतो नम॑सी अन्तरेमे । 
त्यो; श्रयन्ते रदमयोधिं दृढास्ताना ष्ठति तप॑सा ब्रह्मचारी ॥११॥ . 


(भ्रन्यः) एक भ्रमति (भ्र्वाक्‌ ) इधर ब्र्थात्‌ पृथिवी" की भोर दहै, 
(इतः पृथिव्याः) इस पृथिवी से परे . (श्नन्यः) उससे भिन्न श्रग्नि है, 


(इमे भ्रग्नी) ये दोनों ्रग्नियां (नमसी अन्तरा) पृथिवो भ्रौर द्यौ के "मध्य 


"षष य 


१. चन्द्रमा का सम्बन्ध भर्वाक्‌ भर्थात्‌ पूथिवी से है। यद पृथिवी से षैदा 
हृभा भौर पूथिवी की परिक्रमा कर्ता है । 


२. भर्थात्‌ भन्तरिक्ष भें । 


` १७ 
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भाग में ( समेतः+ ) परस्पर मिलती ै। (तयोः) उनदो भ्रग्नियो में 
(दृढाः रमयः) दृढ रदिमयां (श्रधि श्रयन्ते) श्राभित है, (ब्रह्मचारी 
तपसा) ब्रह्मचारी तप के प्रभाव से (तान्‌) उन ररिमयों पर (रा तिष्ठति) 
भ्रा-स्थित होताहै। ` | । । 
[ मन्त्र १० से “परः” पद का -्रन्वय मन्त्र ११ में हृश्रा है। दो 
भ्रग्नियों मसे एक श्रनि है चन्द्राग्नि, भौर दूसरीहैसौराग्नि । इनमें 
की रदिमियां परस्पर प्रथिवी पभ्रौर चयौ के. श्रन्तराल मे मिलती है। दोनों 
की रदिमयां दढ है, मजच्रत है । ब्रह्मचारी भ्रपने तप के प्रभाव से इन 
रदिमयो पर प्रारूढ्‌ हुभ्रा दोनों लोकों मेँ जाता-म्राता श्रौर भराकाश गमन 
कर सकता है । “कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतुलसमापत्तेऽचाकाश्गम- 
गमनम्‌“ (योग ३।४२), भ्र्थात्‌ शरीर श्रौर भ्राकाड के परस्पर सम्बन्ध 
मे संयमसे, भ्रौर हलकी कपास में चित्त को तल्लीन करनेसे, योगी 
. भाकारगमन करता है । इस सूत्र के भाष्य में व्यासमूनि नेकहाहै कि 
“योगी के शरीरके लधु हो जाने पर, योगी पैरों द्वारा जल के पुष्ट पर, 
तथा रदिमयों मे विहार करता, भ्रौर भ्राकाश्च में यथेष्ट गमन करता दहै" । 
व्यास भाष्य में भ्राकार गमन के लिये निम्नलिखित क्रम दै, (१) जलपृष्ठ 
पर चलने का श्रम्यास, (२) तदनन्तर मकड़ी के जाले के सदृश सूक्ष्म 
प्रत्येक वस्तु पर विहार का श्रम्यास, (३) पदचात्‌ श्राकारगमन की 
सिद्धि* । वतमान में बड़े-बड़े भारी विमान भ्राकाशविहारी हो रहै है, पक्षी 


१, भन्तरिक्ष मँ दन दो भग्निर्यो, चान्दरानि भ्रौर सौराभ्नि का भ्रपनी-भरपनी 


रषिम हारा संगम होता है । भौर संगम के कारण योगी निचली भ्रौर उपर की 
, .रिमर्यो मे जा-भ्रा सकता दवै । विना संगम, भ्राश्चरय न मिलने के ` कारण, जाना-भाना 
नहीं हो सकता । र । 

२. रदिगर्यो के दृढ होने से ही, दृढ़ सीढ़ी के सदृक्ष, नीचे-ऊपर जाना-्राना 
सम्भवदहोताहै। .: ` | | 

३. सूक्षमाति सूक्ष्म वस्तु पर विहार करने की इससिए श्रावस्यकता होती 
हैचूकिं लोक लोकंन्तरो में गमन भौर वहां से भ्रागमन करते में. स्थूल, सूक्ष्म, 
सुक्ष्मतर, सूक्ष्मतम श्रादि स्तशे मे से योगी को गुजरना पड़ेगा, भ्रतिद्रुर जा कर भराई 


भोनिक स्तर भी भाते है" जो किं सूष्ष्मतमातिसूकषम है। बिना भ्रभ्यास के पतसे स्तरों . 
भे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । यजुर्वेद १७।६७ मन्ध इस सम्बन्ध मेँ विशेष प्रकादय . 


, डालता है । यथाः-- | | | छः = 
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तो विना विमानो के भ्राकारविहारी है । योगी का योगाभ्यास भी एक 
वेज्ञानिक प्रक्रिया है, जिस के द्वारा वह भराकाशगमन करता है । इस सम्बन्ध 
मे ऋग्वेद मं० १०, सू० १३६ द्रष्टव्य है । सूक्तगतं मन्त्रौ के कतिपय 
भागो का श्राङ्खल भाषा में ्रनूवाद दिया जाता. है ताकि सीचातानी का 
शकं. न रहे । “वातस्यानु ध्राजि यन्ति” (मन्त्र २), ` 76 णणणाऽ ० 
108 176 ण्ण7त5 ऽ (्०प्$6 &0 । “वातां भा तस्थिमा वयम्‌ 
(मन्त्र ३). “,© 1286 0768860 01. 100 116 श» । ' न्नन्तरिक्षेणं .. 
पतति विदवा रूपावचाकशत्‌” (मन्व ४,) (16 प्रां 10नतर पणा 
21] शशा16व 715 068 #7०पष्ट) 116 एव्म 176 शआ. “उभौ 
प्मुद्रावा क्षेति यदच पुवं उतावरः”” (मन्त्र ५); “116 षां 10 एणी 
106 0668105 1121 1175 10106, 1 €व8{ला शत 10 फठ्डलाय 862? 
एर्लरण्णादा© 70 176 प्राक्षालया पिना 1४8 तला 10 18 
लला सद्वल $" ^ 


यद्यपि यह श्रनुवाद मन्त्रां के भ्रभिप्रायों को ठीक प्रकट नहीं 


करता, तो भी भ्रनुव्ाद से यह प्रकट हो जातादहैकिवायु मे विहरण भ्रौर 


भ्राकाशगमन वेदों के अनुकूल है । भर्वाक्‌ = भ्रवर+भ्रञ्च्‌ (गतौ) | । 


अभिक्रन्दन्‌ स्तनय्॑नरुणः रितिज्ञो बृहच्छेपोऽनु भूमौ जमार । 
ब्रह्मचारी सिञ्चति सानो रेत॑ः पृथिन्यां तेन॑ जीवन्ति पदिशुष्च. 
तस्तः ॥ १२॥ | | 


( भ्भिक्रन्दन्‌) शब्द करता हरा, (स्तनयन्‌) रजता हुभ्रा,(भ्ररुणः) 


भ्रारोचमान हृभ्रा, (रितिङ्खः) शुश्रवायुमण्डल को प्राप्त म्रा मेष-- 


पृथिष्या प्रहमदम्तरिक्षमाऽ यहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमाख्हम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योरगामहम्‌ ॥ 


योगी कहता है कि मँ पृथिवी से अन्तरिक्च पर श्राख्ढ्‌ हभ. हुं, अन्तरिक्ष से 
दयूलौक पर, तथा वहां से स्त्रजर्योति परम भ्रा गया हं । इस मन्त्र की व्याख्या में महिं . . 
दयानन्द का लेख ्रतिमहत्व का है । यथा--“जन मनुष्य भ्रपनी भरात्मा के साथ परमा- । 
त्माके योगको प्राप्त होता है तब भ्रणिमादि सिद्धि उत्पन्न होती है। उसके पीडे 
कहीं से न रुकने वाली गति से अ्रभीष्ट स्थानो पर जा सकता है, भरन्यथा नही" । ` 


1 
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(बृहच्छेपः) ्रवदध-लि ्खेन्द्रिय (ब्रह्मचारी) -ब्रह्मचारी का (ग्रनुजभार). 


भ्रनुहूरण भ्र्थात्‌ अनुकरण करता है, श्रौर (शरम) भूमि पर तथा (सानौ) 
षवेतों पर (रेतः) जल (सिञ्चति) सचता है, (तेन) उस ढारा (पृथि- 
व्याम्‌) पृथिवी मेँ (चतसः प्रदिशः) चहुंदिग्‌-निवासी प्रजाजन (जीवन्ति) 


जीते है, वसे (अरभिक्न्दन्‌) ललकारता हृभा, (स्तनयन्‌) मेषसदुश ॒गरजता `. 


हृभरा, (अरुणः) देदीप्यमान, (रितिङ्खः) शुभ्रकमों को प्राप्त हुमा ब्रह्म- 
चारी) ब्रह्मचारी, (भूमौ) भूमिम (सानौ) मरौर पवंतों में (रेतः) निज 
` सदुपदेशो का जल (सिञ्चति) सींचता है; (तेन) भ्रौर उस दारा (पृथि- 
व्याम्‌) पृथिवी मे (चत्लः प्रदिशः) चहूंदिगृ-निवासी प्रजाजन (जीवन्ति) 
नव जीवन प्राप्त कर जीते है! 

| ्रभिक्रन्दन्‌ मेव; यथा ““्रभिक्रन्दत्योषधीः (ग्रथर्व० ११।४। 
४) । ब्रह्मचारी पक्ष मे ललकारना, भाह्वान करना, “क्रदि आह्वाने" 
यथा “भमल्लोमल्लमाह्वयते" । अनुज मार = भ्रनुहुरणम्‌, भ्रनुकरणम्‌ । यथा 
“बालः मातरमनुहृरति” । बृहच्छेपः= इस द्वारा ब्रह्मचारी के पूर्णं यौवन 
को सूचित क्रिया दै । पुणेयुवा को उपदेल्च देने का भ्रधिकार है । “वृहुच्छेपः" 


म्द गृहस्थ प्रवृति का योतक नहीं । क्योकि वह॒ बृहच्छप होता हृश्रा भी ` 


ब्रह्मचारी है। रेतः उदकनाम (निघं० १।१२) । भ्ररुणः = श्रारोचमान 
(निरूक्तं ५।४।२१) । धितिङ्कः रितिः शुक्लो वा (उणा. ४।१२३; महषि 
दयानन्द) + गः (गमनम्‌) । गतेस्त्रयोऽर्थाः, ज्ञानम्‌, गतिः, प्राप्तिरच । 
प्रप्त्यथं भ्रमिप्रेत है। मन्त्रवणेन मे मेध भ्रौर ब्रह्मचारी मे परस्पर उप- 
मानोपभमेय-माव है] । 


अग्नो सूर्य चन्द्रमसि मातरिष्वन ब्रह्मचाययऽप्सु समिधमा द॑धाति । 
तासांमचीषि पृथग च॑रन्ति ताखामाज्यं पुरुषो व्षमाप॑ः । १३॥ 


(ब्रह्मचारी) ब्रह्म भ्रौर वेद विद्या मेँ विचरने वाला, (सूये) सूरये के | 


निमित्त, (चन्द्रमसि) चन्द्रमा के निमित्त, (मातरिद्वन्‌) भन्तरिक्ष में फली 
हई वायु के निमित्त, .(भ्रप्सु) जलो फे. निमित्त, (भ्रग्नौ ) भ्रमि मे (समि- 
धम्‌) समिधा का (भ्रा दधाति) आघान करता है। (तासाम्‌) उन समि- 
 धार्म्रोकी (भर्चींषि) ज्वालाएं (पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ (अभ्रे) मेष के 


निमित्त या मेष में (चरन्ति) गति करती है, (तासाम्‌) उन ज्वालाग्नों का- 


परिणाम है;-- (राज्यम्‌) घृतादि. पदार्थे, - (पुरुषः) पुरुषादि प्राणी 
(वषंम्‌) वर्षा, (भ्रापः) तथा नदी भादि के जल । 


का ११। सु०५ भरयवबेद-माष्य, | ` १२२ 


[मन्त्र मे “्रग्नौ" मे श्रधिकरण सप्तमी है,. रौर शेष पदों 
निमित्त सप्तमी । . “समिधम्‌” मे जात्येकबचन है, समिधम्‌ = समिषाएं । 


` इसीलिए “तासाम्‌” में वहुवचन है । सूर्यादि साधन हँ वर्षा के । यज्ञोत्त्य धूम 
इन साधनों मे मिल कर वर्षा का कारण बनता है" । वेदानुसार सब बालकों 


म्रौर बालिकाभ्रों के लिए ब्रह्य चर्याश्रम की विधिसे शिक्षा प्राप्त करना 
भ्रावदयक है । पृथिवी के सब बालक बालिकाएं करोड़ों की संख्या मे है । 

्रत्येक बालक श्रौर बालिका श्रग्निहोत्र यदि प्रात-सायं करे तो यज्ञोत्थ - 
धूम की कितनी मात्रा प्रतिदिन भ्रन्तरिक्ष मे जयेगी--इसकीं कल्पना की 
जा सर्केती है"। यह धूम वर्षाका कारण बनेतादहै। वर्षासे भ्राज्यादिं 
मन्नं की उत्पत्ति, भ्रनन॒ श्रननरस श्रौर वीर्य, श्रौरं वीये से पुरुषादिके 
उत्पत्ति होती है ] । 


आचार्यो मृत्युवंर्णः सोम॒ ओपंधयः प्यः । 
जीमूतां आखन्त्त्वनसौरिदं स्व श्रा्॑तम्‌ ॥१४॥ 


(्राचा्येः मृत्यु ) भराचायं मृत्यु रूपदहै, (वरुणः) वरुणरूप है, 
(सोमः भरोषधयः पयः) सोम, श्रोषधि तथा जल भ्रथवा दुगधरूप है । 
(सत्वानः) `आचारयं में विद्यमान ये दक्तियां {जीमूताः) मेघरूप (श्रासन्‌) 
होती है, (तः) उन शक्तियों द्वारा (इदं स्वः) यह सुख (भ्रामृतम्‌) प्राप्त 
होता है। | | | 

[ब्रह्मचारी के जीवन को स्वर्गीय भ्र्थात्‌ सुखमय बनाते के लिए 
आचाय के भिन्न-भिन्न स्वरूपो का वर्णेन मन्त्र मे हुभ्रा है । प्राचां म॒त्यु दै, 
उत्पत्ति काल से बालक पशु समान तथा शद्रवृत्तिक° होते है, भ्राचाये उसके 
पशुत्व भौर श्रत्व का विनाश कर उन्हँ विद्वान्‌ तथा द्विजन्मा बताता है, 
मरतः भ्राचायं मृत्युरूप है । वह उन्हें पापकम से निवारित करता है, भरतः 


 वरुणरूप है । सत्कर्म मे प्रेरित करता, भ्रतः - सोमरूप हैः ^“ प्रेरणे” । 


१. धूत ज्योतिः (स्यं, चान्द, विचत्‌), सलिल (पानी) प्रौर मरत्‌ (वायु) | 
इतर का सन्निपात भर्थात्‌ मेल ही तो मेष है । इन्हीं का वर्णन मन्त्र १३ मेहरा है। 
गृहस्थियों श्रौर वानप्रस्थियो के भगिनहोत्र भी यज्ञोत्त्य घूम के प्रतिरिक्तं 
कारण है। 
३. जन्मना जायते शद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
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रोगोपचार करता है, प्रतः भ्रोषधिरूप है । सुल तथा सदपदेश की वर्षा 
करता है, भरतः मेधरूप है । स्वभाव से जलसमान शीतल, तथा दुग्धादि भ्रन्न 
प्रदान दारा भातुषूप' है | । 


अमा घृतं छणुते केवंरमाचार्यो[ भूत्वा वर्णो यद्यदष्छ॑त्‌ भजापंतो । 
, तद्‌ ब्रह्मचारी भा्यच्छत्‌ स्वान्‌ पित्रो अध्यात्मनः ॥१५॥ 


| { आचार्यः) श्राचार्यं (प्रजापतौ ) प्रजाप्रों के पति भ्र्थात्‌ रक्षक होने 
के निमित्त [ब्रह्मचारी के लिये ] (यत्‌ यत्‌) जो-जो उप्रदेश देना (एच्छत्‌) 
चाहता है, (वरणो भूत्वा) पापनिवारकरूपं धारण कर भ्राचायं उस-उस 
उपदे का (केवलम्‌) सिफं (चुतम्‌) ` प्रकारमात्र, ज्ञानमात्र (अमा) उसके 
` भ्राश्रमनिवास मेँ (कृणुते) कर देता है । तदनन्तर (ब्रह्मचारी) ब्रहमचारी 
[गृहस्थ धारण कर] (मित्रः) मित्ररूप में भ्र्थात्‌ स्नेहरूप मे,- (तद्‌) उस 
सदृपदेश्च को, (श्रात्मनः भधि) निज भ्रनुभव से, (स्वान्‌) निजसन्तानो को 
(प्रायच्छत्‌) देता है । | 
[भ्रमा = गृहनाम (निधं ३।४) घृतम = घु दीप्तौ । वरुणः (मनर 

. १४) == निवारकः । श्रभिप्राय यह्‌ कि सद्गृहस्थी हीने के लिए, ब्रह्मचारी 
को ब्रह्मचर्यं काल मेँ हो भ्राचाये, गृहस्थ कतंव्यों .तथा गृहस्थ धर्मों का ज्ञान 
देदेता है|। 

ञाचार्या। ब्रह्मचारी त्रद्मच।री प॒नाधतिः । 

भरजापतिविं राजति विराडिन्द्रौऽ भवद्‌ वृषी ॥१६॥ 


(श्राचार्यः) भ्राचार्यं पहिले (ब्रह्मचा रो) ब्रह्मचर्याश्नम ग्रहण कर 
ब्रह्मचारी बनता है, (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी हो. कर (प्रजापतिः) गृहस्थ 


धारण कर सन्तानो का रक्षक- होता दै । (प्रजापतिः) प्रजापति होकर ` 


(विराट्‌) विशेषं दीप्ती वाला वानप्रस्थी बनता है, (विराट्‌) वानप्रस्थी 
होकर (वह्षी) भ्रौर इन्द्रियो भ्रौर मन को वश्च म करके (इन्द्रः) इन्द्रपदवी 
को पातां है, परम एेदव्यवान्‌ संन्यासी या चतु्थश्विमी होता है । 

[ इन्द्रः = इदि परमेश्वर्ये 1 इन्र से श्रभिप्राय स्वर्गाधिष्ठाता, कल्पित, 


इद्र-देवता नहीं । मन्त्र मे यह दधया है कि वर्तमानम जो भ्राचा्यंथा, 
वह मी प्रथम ब्रह्मचारी" बना था । भरतः भ्राचायंत्व के लिये योग्य था ] । 


१. तं तिलः रान्रीखदरे विति (मन्व ३) । ` 
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ब्रहमचर्येण तप॑सा राजां राष्ट्‌ वि रक्षति। 
अ।चार्यो | बरह्म चयैण जह चारिणंमिर्छ्ते ॥ १५७॥ 

(ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्य वयं के.कारण, तथा (तपसा) तपोमय जीवन के 
कारण (राजा, राष्ट, विरक्षति) राजा राष्ट्र की विशेष रक्षा करता है । 
(श्राचा्यैः) भ्राचायं (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचयं धारण कर (ब्रह्मचारिणम्‌ 
इच्छते) शिष्य को श्रभिलाषा करता है। 

[ राजा- मन्त्र का यह्‌ भ्रभिप्राय नहीं कि राष्टूरक्षाके लिये राजा 
को भ्रलण्ड वीर्यं (ऊष्वैरेतस्‌) होना चाददिये 1 मनु के कथनानुसार ऋतु- 
गामी व्यक्ति भी ब्रहाचारी होता है। श्रभिप्राय केवल इतना है कि भोगी 
भ्रौर विषयी राजा राष्ट्ररक्षा के. योग्य नहीं! इसं भ्रमिप्राय को सूचित 
करने के लिये तप्रसा शब्द का प्रयोग हुभ्रा है । तपस्वी, न मोगरत होता है, 
न विषयी । 

प्राचार्य भी ब्रह्मचारी हो--इस काभी श्रभिप्रायं यहीदै कि वह्‌ 
गृहस्थ जीवन व्यतीत कर, वानश्रस्थी-ब्रह्मचारी होना चाहिये तभी तो वहू 
मन्त्र १५ में उक्त प्रजापतिं सम्बन्धी सदुपदेश्च ब्रह्मचारी को दे सकता है । 
साथ ही अनुभवी होने के कारण ब्रह्मचारियों का पालन मातृवत्‌ कर सकता 


है (मन्व ३,१४) । इस भाव को सूचित करने के लिये मन्त्र १६ में 


“भ्राचार्यो ब्रह्मचारी” भादि द्वारा चातुव॑ण्यं का कथनः किया है] । 


बरह्मचर्येण कन्या>' युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येणाश्वों घासं भिंगीषेति ॥१८॥ 


(कल्या) कन्या (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्म्रयं धारण करने के पदचात्‌ (युवा- 
नम्‌) -युवा-ब्रह्मचारी को (पतिम्‌) पतिरूप मे - (विन्दते) प्राप्त करती है । 
(भ्नडवान्‌) बेल तथा (ग्रह्व,) चोडा (ब्रह्मचर्येण )  ब्रह्मचये के प्रभाव से 


घासम्‌) घास को (जिगीषति) निगलना चाहता है । 


[ ्रनडवान्‌, भ्रद्वः=-पशु भी श्रपना खाना तभी चाहते दह जब 
उन्‌ की पाचनलावित ठीक हो, भ्रौर पाचनशक्ति बिना ब्रह्मचयं के ठीक नहीं 
रह सकती । पाचनदाक्ति के बिना पशु खाना भी नहीं चाहता | । 

ब्रहमचर्येण. तप॑सा देवा मूत्युमपांध्नत । 
न्द्रो ह ब्र्यचर्वेण देवेभ्यः स्व श्राम॑रत्‌ ॥१९॥ 
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(ब्रह्मचर्येण तपा) ब्रह्मचयं श्रौर तपदचर्या के द्वारा (देवः) दिव्य 


कोटि के विद्वान्‌ (मत्युम्‌ ) मृत्यु को (अपाध्नत) समाप्त करते है, उस पर 
` विजय पाते है, जन्ममरण से चिरकाल तक म्रव्ति पति ह । (इन्द्रः) इन्द्र- 
पदवी वाला व्यक्ति भी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मच के कारण (देवेभ्यः) इनं 
कथित देवो के लिये (स्वः भ्राभरत्‌) मूत के पुख का मागं दर्शाता है । 


[ इन्द्रः = देखो मन्त्र १६ में कथित . ईन्द्र । | 
ओष॑धयो -भूतमव्य्भहोरातरे वनस्पतिः । 
संवत्सरः सदतुमिस्ते जाता ब्रंह्मच्‌।रिंण॑; ॥२०॥ 
(श्रोषधयः) श्रोषधियां, (वनस्पतयः) वनों तथा उपवनों भ्र्थात्‌ 


उद्यानं के वृक्ष, (ब्रहोरात्रे) दिन भ्रौर रात, (ऋतुभिः सह संवत्सरः) ` 


तथा ऋतुरभरो सहित बं, (ते) वे सब (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी (जाताः) 
हए दै । | 

[श्रभिप्राय यह कि रोगनाशक ग्रोषधियां, तथा भन्नोत्पादक व्रीहिः 
यव रादि पौषे, प्नौर बड़े-बड़े वृक्ष भी पूणं यौवन पर -पर्ुच कर्‌ 


` . . बीज तथा फललूपी सन्तान पैदा करते ह, श्रपरिपक्व भ्रवस्था. मेँ नहीं ! 


तथा भूतकाल गनौर भव्य अर्थात्‌ भविष्यत्काल, यथा एकगुग के परचात्‌ 


गला युग,भ्रौर एक मन्वन्तर के पश्चात्‌ श्रगला मन्वन्तर, भ्रपना-म्रपना 


पूरा यौवन-काल बिताकर ही श्रगले काल के मानो उत्पादक होते है । 
ग्रतः मानो ये भी निज ब्रहमावयं कालके नियमको णं करते । दिनके 
नियत काल के पूणं हो जाने के पर्चात्‌* रात्रि का जन्म होता, तथा रात्रि 
के नियत काल के पदचात्‌ ही दिन का जन्म होता है । इनका भ्रपना श्रपना 
नियतकाल ही इन का कालिक-्रह्यवथे है । इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु नियत 
काल के पश्चात्‌ ही ्रगली ऋतु को जन्मं देती, भ्रौर निग्रतकाल क परात्‌ 
ही ऋतुं वषे को जन्म देती है । इस प्रकार वैदिक दृष्टि मे स्थावर-ज ज्गम- 
जगत, तथा काल, सभी श्रपने अपने नियतकालों के ब्रह्मचय. का पालन 
करते है| । । | | - 

पाथिवा दिव्याः पश्चवं आरण्या ग्राम्याश्च ये । 

पक्षाः पक्षिणैश्च ये ते जाता ब्रह चारिणः ॥२१॥ 


(पाथिवाः) पृथिवीवासी, (भ्रारण्याः) श्ररण्यवासी, (ये प्राम्याः च) 
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भौर जो ग्रामवासी (भ्रपक्षाः पशवः) पंलों से रहित पशुरहै, तथा (ये) 
जो (दिव्याः पक्षिणः). भ्राकाश्च में विचरने वाले पक्षीरहै, (ते) वे भी 
(ब्रह्मचारिणः जाताः) ब्रह्मचारी हृए है 1 = २8 | 

[पशु तथां पक्षी भी परिपक्व भ्रायु के परचात्‌ ही निज सन्तानो 
को पेदा करते हैँ । भ्रतः वे.भी नियत कालों के ब्रह्मचारी हए दै | । 

पृथक्‌ सरवे भाजापत्याः भराणानात्मसं ` िभ्रति । 

तान्त्सवान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मच्‌!रिण्यां नम्‌ ॥२२॥ 

(प्राजापत्याः सवे ) प्रजापति से उत्पन्न हए सव प्राणी, (्रात्मसु) 
निज शरीरो मे, ( पृथक्‌ ) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे, (्राणान्‌) प्राणों कोः 
-(बिभ्नति) धारण करते है, (तान्‌ सर्वान्‌) उन सब प्राणो या प्राणियों की, 
(ब्रह्मचारिणि) ब्रहयाचारी में (्राभरृतम्‌) पूर्णतया धारित प्रौर परिपोषित 
हमा (ब्रह्म) वेदज्ञान, - (रक्षति) रक्षा करता है । - 

[ब्रह्मचारी ब्रह्मचयंकौलः मे जो वेदज्ञान प्राप्तं करता है, उस के 
ग्राघार पर ब्रह्मचारी प्राणिमात्र कौ रज्ञाकरसक्तादै । वेद में विविध 
भ्राणि्यो के पालन कौ विधियो का भी ज्ञान विद्यमान है । उस ज्ञान के 
भ्राधार पर वह्‌ ब्रह्मचारी पञ्ुपालन की विधियों का उपदेश देकर पश्र 
प्मौर प्राणियों की रक्षा करता है] । 


देवानामेत्‌ धरिषतमन॑भ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । 

तस्माज्जातं ब्राग बह्म ज्येष्ठं देवाः चे सर्वे अगरतन साश्षम्‌ ।२३॥ 
(श्रनभ्यारूढम्‌). विरोषी शक्तियों द्वारा श्रना क्रन्त, (देवानाम्‌) 

द्य. शक्तियों का (एतत्‌ परिषूतम्‌) यह ॒निचोड भ्र्थात्‌ सार, (रोचमा- 

नम्‌) प्रदोप्यमांनं ब्रह्मचःरी (चरति) विचरता है । (तस्मात्‌) उस ब्रहमा- 

चारी से (ज्येष्ठं ब्राह्मणम्‌) सब से ज्येष्ठ ब्रह्य, तथा (ब्रह्म) वेदन्ञान 

(जातम्‌) प्रकट होता है, (सवं देवारच) भ्रौर ब्रह्मचारी की सब दिव्य 


` शक्तियां (्रमतेन साकम्‌) प्रजर-प्रमर परमेदवर के साथ मिल जाती है, 


परमेदवरीय कार्यो के भ्रचुल्प हो जतोदहैँ। ` | 
[ब्राह्मणम्‌ = ब्रह्म 4५ › स्वार्थे “अण्‌"", . देखो (मन्त्र ५) । 
ब्रह्म, निःस्वायं तयां परोपकार भावनो से प्रौर प्राणियों पर भ्रनुग्रह कर्रा 
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हृ्ा जगत्‌ का निरीक्षण तथा नियन्त्रण करता है, सच्चे ब्रहएचारी के काये 
भी एतद्नुरूप हो जाते है (मन्त्र ५) ] । 


बरह्मचारी बह्म श्राज॑द्‌ बिभति तरिमन्‌ देवा अभि विच्य समोताः । 


भराणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृद॑यं बह्म मेधाम्‌ ॥२४॥ 

(बरह्मचारी, भ्राजत्‌, ब्रह्म, विमति) ब्रह्मचारी देदीप्यमान ब्रह्म 
रथात्‌ वेद का धारण तथा पोषण करता. है, (तस्मिन्‌ भ्रधि) . उस वेद! में 
(विश्वे देवाः) सब देव" (समोताः) सम्यक्तया श्रोत-ब्रौत दँ । ब्रह्मचारी 
(प्राणापानौ ) प्राण भ्रौर अपान, (रात्‌) ' ततत्पर्चात्‌ (व्यानम्‌) व्यान, 
(वाचम्‌, मनः, हृदयम्‌, ब्रह्य, मेधाम्‌) वेदवाणी या मानुषवाणी मन, हृदय, 
परमेरवर श्रौर मेषा प्र्थात्‌ प्राशु विदयाग्रहण करने की शक्ति को (जनयन्‌) 
प्रकट करता रहता है । | | 

[ देवाः समोताः वेद मेँ सब दिव्य त॑त्व समवेत है, भोत-पोत है । 
जसे वस्त्र मे तन्तु ्ओत-प्रोत होते, श्रौर वस्त्र के किसी माग मे तन्तुभ्रो का 
भ्रमाव नहीं होता, वस्र तन्तुमय ही होता है, इसी प्रकार वेदमन्त्र मे देव 
रथात्‌ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि, तथा .वेयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय देव 
समवेत ह, सरव॑त्र वणित है, एसे भ्रोत-प्रोत ह मानो इन देर्वो के वर्णन के 
अतिरिक्त वेद की सत्ता नहीं, वेद देवतामय ही है । इसलिये जिस ब्रह्म 
चारी में वेद घारित है, भौर परिपुष्टमात्रा मे विद्यमान है, वह ब्रह्मचारी 
वेदर्वाणित प्राणापानादि के यथार्थे स्वरूपो पर प्रकाश डालने या उनके 
सम्बन्ध मे यथाथं ज्ञान देने का भ्रधिकारी है । मन्त्र के प्रथमा्धं मे पठित 


"बरह्म". का प्रथं है वेद, श्रौर मन्त्र के उत्तराषं म पठ्ति “ब्रह्म का भरं ,. 


है.परमेदवर | । ` | | 
चक्रुः त्र यक्षो स्मासु हन्न रेतो रोहितमुदरम्‌ ॥२५॥ 


तथा हे ब्रह्मचारी ! | (भ्रस्मासु) हम मे, (चक्षुः'““) चक्षु, धोत्र, | 


यद, श्नन्न, रेतस्‌, लोहित श्रौर उदरः इन के यथाथं स्वरूपो का ज्ञान भमी 
(षैहि) स्थापित कर । 


१. यथा “्रनुन शरह्मणस्पति्न्म बदत्पुबभ्यम्‌ । यरिमक्िन्रो बरणो निजो 
र्यमा देवा धोकाएसि चक्रे” (यजु, ३४५७) । भर्थात्‌ ब्रह्म (वेद) का परति 
वरमेष्वर, निरुवय से, प्रशं सनीय मन्त समूह्‌ का कथन करता है, जिस मन्त्र समदाय 
म इन्द्र, वर्ण, मित्र भरयंमा भादि देवो ने निवासगृह रचे है । २. भ्रस्मात्‌ । . . 
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तानि करद्‌ रह्मचारी सैछिढ्यं पृष्टे तपोतिष्ठद्‌ तप्यमानः सयुदरे। ` 
स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥२६॥ 


(तपः, _ तप्यमानः, बरह्मचारी) तपश्चर्या करता हुभ्रा ब्रह्मचारी 
(सलिलस्य पृष्ठे) जल की पीठ पर, (समुद्र ) समुद्र [की पीर या लहर] 
पर (श्रतिष्ठत्‌) जब स्थित होने भँ समथं हो जाता है, तब (तानि) उन 
[मन्त्र २४, २५ मे कथित तत्त्वो तथा शरीराज्गों | को (कत्पत्‌) साम्यं - 
वान्‌ कर देता है । (सः) वह (स्नातः) स्नातकं होकर, (बभ्र) सवका 
भरण पोषण करता हृभ्रा, (पिङ्गलः) रक्तमुखवाला (पृथिव्याम्‌) पृथिवी 
में (बहु रोचते) बहुत रुचिकर भर्थात्‌ प्रिय होता या चमक्ता है । - 


 [कलत्पत्‌ क्लृप्‌ . सामर्थ्ये । बभ्रुः == सूत्‌ षारणपोषणयोः । पिङ्ग- 
लः २८८0870४ (ब्राष्टे) । सलिलस्य पृष्ठे, .समूद्र, तिष्ठत्‌ = 
इन पदो दाया ज्रह्यचारी की योगसिद्धि का वणेन हश्रा है। योगकी भ्रणिः 
मादि सिद्धि के कारण योगी जल पर स्थित हो सकता है । ` मन्त्र में “सलि- 
लस्य“ पद द्वारा तालाब भादि के स्थिर मौर भंचन्चल जलो पर स्थितः 
होना सूचित किया है, श्रौर “समुद्र * पद द्वारा समुद्र की चञ्चल लहर प्र . 
स्थितः होना सूचित किया है। मन्र ११ की व्याख्या के सम्बन्धं मे, (योग 
३।४२) की व्याखूथा मे व्यासमुनि द्वारा “जल को पृष्ठ पर योगीकापैरों 
दारा विहरण करने कां कथन किथा है । तथा ` “उदाननयानज्जलपंककण्ट- 
कादिष्वस ङ्ख उत्कान्तिदच'' (योग ३।२३८) की व्यारूमा मँ वाचस्पति लिखते 
है कि “उदाने कतसंयमस्तज्जयात्‌ जलादिभिनं प्रतिहन्यते," अर्थात्‌ उदान 
भे.संयम द्वारा जल भादि मेंयोगी काप्रतिरोष नहीं होता! उदान वायु 
का नियन्त्रण, कण्डस्थ विशुद्ध चक्र करता है | । । 


१. तथा “ङमो. समुव्रावीज्ञेति याचधूवं उतापरः” (ऋक १०।१३६।४) तथा 
भथरवैः ११।५।११ की व्याख्या देखो । "प्ाक्षेतिके दो भरं है, (१) भा.-निवासं करता 
है, (२) तथा वहं तक गति. करता है । “क्षिं निवासमत्योः” । “निवास करे का ` 
प्रमिप्राय क्या "समुरं की पृष्ठ पर हैया उसके “किनाो १९ बह. विचारणीयं है $. 
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सूक्त € 
विषय भवश्च 
(१) सूक्त ६ मै २३ मन्व है। इनमे “रंहस्‌” भर्थात्‌ हनन से मुक्त 
होने की प्रार्थनाएं परमेश्वर से की गई है । भ्रंहस्‌ का प्रसिद्ध भ्रथं “पाप 


है । परन्तु थह भ्रथं मन्त्र वणेनो के. भ्रनुक्ल नहीं प्रतीत .होता, -इस लिये 
“रहस्‌ की धातु “हन” के भ्रथं के भ्नूसार मन्व व्याख्या की गई है । 


निख्क्त मे “श्रहुः, श्रहतिः, प्रहस्‌ प्रहरः, अहुरणम्‌"- पदो की व्याख्या में 


दनके प्रथं “पाप” नहीं किये । ग्रतः पाप से भित्र भ्रं भी प्रहस्‌ के भ्रभिमत 
है । भ्रतः मन्त्र व्याख्या मे : अंहस्‌” का भ्रथं “हुनन"' किया ग्यादहै जोकि 
मन्त्र भावना के भ्रनुकूल प्रतीत होता है । | 

(२) मन्तो में “ब्रमः शब्द पल्ति है । इस का भ्रं “हम कथनं 
करते है" एसा किया है । सरायणाचायं ने इन मन्त्रौ मे .पटित श्रमः के 
दो भ्रथं दिये है, “स्तुमः यहा इष्टफलं याचामहे" । मन्त मे भरोषधियों, जड़ 
वस्तुपभ्रो, तथा सपे राक्षस से भरांदि दष्टफल की याचना बुद्धिग्राह्य नहीं । 

(३) मन्त्रो में वनस्पति, भोषधि, वीरुष्‌, दर्भ, भङ्ग, यव (जौ) 
दिक्षाए", उपदिकश्षाए, श्रहो रात्र, हायन, संवत्सर, तु, मास, पाथिव- 
श्रारण्य पशु, पक्षी, पर्वत, समूव्र, नदी, वात, पर्जन्य, श्रन्तरिक्च भ्रादि जड़ 
वस्तुश्रौ, तथा भ्राधिदैविक वण, विष्णु, सविता, धाता, भ्रादि जड देवताभ्रों 
से प्रार्थना उपपन्न नहीं हो सकतीं । इस लिये मन्त्रो मे “हे परमेदवर"* 
एेसा प्र्याहार कर प्राथंनाभो की यथार्थता दर्लार्दिहै। ` 

(४) मन्त्रौ मे प्रमुस्थ देवताश्रों का भी वणेन हुमा है । यथा “सत्य- 
सन्धान्‌, ऋतावृधः, तथा पत्नीभिः सह (१९,२०) । इन से की गई प्रार्थनाएु 
तो उचित ही है, परन्तु इन मन्तो मे भी “हे परमेदवरः'” दक् भ्रष्याहारका 
का समन्वय होता है । 


(५) दिवि देषा, भयर्वाणः, तश्रा प्रद्धिरसो मनीषिणः (१३) पर . 


विचार । 
(६) मन्व ( १४) में “ऋचः, , सामानि, भेषजा यजं षि" मं “भेषजा” 
पद भौषध प्रघान श्रथंववेद काः ` निर्देशक है । ऋचः भरौरः सामानि का प्रायः 
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इकटा वर्णन वेदो मे हृश्रा है । क्योकि इन दोनों का परस्पर भआधाराषेय का 
सम्बन्ध है । ऋचाभ्रों के भ्राधाएर परसाम.गाया जातादहै, जसे किं गेय 
रचना पर राग या गान । इन दोनों भ्रौर यज्‌ षि के मध्य में “भेषजा पद 
प्टितं है" यह दशानि के लिये कि “भेषजा पद भी वेद को सूचित करता है 
केवल प्रौषधों को नहीं । । 

(७) सूक्त ६ के २३ मन्वों में “रहस्‌” -भर्थात्‌ हनन से मक्त होने 
को प्रा्थनाए" की गई ह-“श्रंहसः मुञ्चन्तु । पर हनन से मोचन या मुक्ति 
भर्थात्‌ छृटकारा तो तमी मिल सकता है, जब किं मोक्ष की प्राप्ति हो जाय, 
अन्यथा जीवात्मा जन्म-मरण की शृद्कुला से छट नहीं सकता 1 मोक्ष की 
प्राप्ति किस प्रकार सम्भव दै,-इस का वर्णेन मनर (२३) मेंहृभ्राहै। ` 


गा, (ऋष 
ऋषि पान्तातिः । देवता चन्रमा, तथा मन्त्रोक्त भनुष्ट्य्‌ ; -२३ रहती- 
गर्मा; १८ प्या बृहती । 
अग्नि च्र॑मो वनस्पतीनोषधीरुत बीरुष॑ः । 
इन्दं बृहस्पति सूर्यं ते नो स॒ञ्च॒न्त्वहसः ॥१॥ 
(अग्निम्‌, ` वनस्पतीन्‌, भ्रोषधीः) भ्रम्नि. वनस्पतियों (उत) तथा | 


 (वीरुषः) लताभ्रो, (इन्द्र बृहस्पतिम्‌) इन्द्र, बृहस्पति का (ज्र म.) हम कथन 


करते है, वणेन करते ह, (ते) वे [हे परमेष्वर ! ] (नः) हमे (रंहसः) 
हनन से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे, हमारा हनन न करर । 


[ मन्त्र मे जिन कारणों से हनन की सम्भावना है, उन का केन 
किया हैँ । तथा उनके हारा हनन न होने की याचना की गई है । यह्‌ याचना 
परमेरवर से की गई यह भाव मन्त्र का प्रतीत होता है ५ अग्नि भ्रादिको 
हनन के कारण रूपं मे, वणित क्रिया है । यदि ए््थना इनसे की होती तो 


, यह कहा जाता कि “ते दरुयं हसः नो मुञ्चत,” न कि “भुञ्चन्तु" । ` देखो ` 


(मस्तर १८). में सायणाचार्य का ` भ्रं । श्रग्नि जलानि से, वनस्पत्तियों 
भरोषध्रियों भौर लताग्रों के सुख जाने से, इन्रः भर्थात्‌ विद्युत्‌ तथा 
बृहस्पति भ्र्थात्‌ वायु द्वारा भरवर्षा यां भ्रतिवर्षा से, सुय दारा प्रतिताप भ्रौर ` 


भतिसर्दी से मूत्युःकी सम्भावना होती है भरग्नि-प्रादि[पदा्े परमेदवरा- 


१ 
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धीन ह । वह इन का नियन्ता है । भ्रतः नियन्ता से भराथेना उचित प्रतीत 
होती है] क = | 
१ बृहस्पति मध्यस्थानी देवता है । सम्भवतः वायु 1 य॑था “निष्टज्जभार 
चमसं नं ब्ुक्षाद्‌ ब्रह त्य' (ऋ ०. १०,६८।०८), भ्र्थात्‌ 
बृहस्पति, गजना द्वारा मेष को काट कर, वर्षा प्रदान करता है । जैसे किं 
बडहर वृक्ष से चमस को काट निकालता है । तथाः “बृहस्पति्िरवेण दाब्देन 


विङृत्य'” (निरक्त १०।१।१२)। अंहसः == “हु तेनिख्ढोपधात्‌, विपरीतात्‌ . 


- (निरुक्त ४।१४।२५) । ` 
` बो राना म भभ िष्युमयो मम्‌ । 
अशु विव॑सखन्ते बुमस्ते नों .सुञ्चन्तव्सः ॥२॥ 
(राजानं वरुणम्‌) वरुण राजा, (मित्रं विष्णुम्‌) मित्र, विष्णु, (अथो) 


तथा (भगम्‌) मग का (ब्रूमः) -हम कथन करते है; (अंशम्‌) शरंश, (विव 
-स्वन्तम्‌) विवस्वान्‌ का (ब्रूमः) हम कथन करते ह (ते) किं वे [हे पर- 


मेदवर ! ] (नः) हमे (रहस) हनन से (शुञ्चन्तु) मुक्त कर" हमारा हनन 


नकेरे। ` | 
[वर्ण श्रादि सूर्ये के नाम है, जोकि सूये की भिन्न-मिन्न अवस्थाग्रों 
के सूचक है । वर्ण = सूय जोकि ररिम्ों दवारा. मेष "पदा कर, उस द्वारा 
भन्तरिष को भ्रावृत करता है, ढक देता है । मित्र सूये जो किं स्निग्ध करने 
वाले उदक का भषिष्ठाता है “मिद्‌ स्नेहने?" 4. विष्णु किरणो से व्याप्त 
सूय । भग = सूर्य, जो.कि क्षितिज से उपर भ्राने वाला दै, परन्तु मभ श्राया 


नहं । यथा “्न्ो मग इत्याहुः, अनुत्मुष्तो न द्यते" (निखक्त १२।२।१३ )॥ 


भश किरणं भर्थात्‌ भ्रंशु. भर्थात्‌ किरणों द्वारा उत्सृप्त सूर्यं । विवस्वान्‌ = 


= रात्री के भ्रन्धकार का विवासन भर्थात्‌ निरसन करने वाला सुय । : “रान्नि- ` 


| रादित्यस्योदयेऽन्तर्षोयते'" (निख्क्त १२।२।११) ] । 


शमो देवं सवितारं भातार॑युत पूष्ण । 
 तष्टारमश्रिय घ्र॑मस्ते. नो सुञ्चन्त्वई॑सः ॥ ३॥ 


(देवम्‌) स्तुत्य या ्योतमान (सवितारम्‌) प्रेरक, (धातारम्‌) धारण- 


` प लुन म न+ह मह. । महम्‌ पह । 


कां० ११। सुऽ ६. म्रथवेवेद-माष्य. १४३ ` 


पोषण करने वाले, (उत) -तथा (पूषणम्‌) ररिमयों द्वारा परिपुष्ट का 
( बूमः) हम्‌ कथन करते हँ । (भ्रभ्रियम्‌) भ्रगुए भर्थात्‌ शरेष्ठ (त्वष्टारम्‌) 
त्वष्टा का (भ्रमः) हम कथन करते रहँ (ते) वे [हे परमेरवर। ] (नः) 
हमे (रंहसः) हनन से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे हमारा हनन न करे । 


(देवम्‌ दिव्‌ स्तुतौः देवो. दानाद्वा दीपनाट्वा च्योतनाद्रा स्थानो ` 


भवतीति वा (निर° ७।४।१५) । सविता सुय, जब कि उदित होने वाले 


सूर्यं की रद्मियां चयुलोक की रोर प्रक्षिप्त हौती है, रौर नीचे भूमि पर अमो 


अन्धकार होत्रा है । यथा “तस्य कालो यदा चौरपहततमस्काकीर्णेरदिमि- ` 


भवति, भ्रधस्तात्‌ तद्वेलायां तमो भवति (निकट १२।२।१२) । यह 
काल उषा के प्रयाण करने के परदचात्‌ः का है । यथा “सवितो वरेण्योऽनु 
भ्रयाणमुषसो विभाति (ऋ० ५।८१।२) । धाता मध्यस्थानी देवता + 
व धारक वायु + पुषा = ररिमयों द्वारा परिपृष्ट सूये । त्वष्टा ~ पार्थिवं 
पदार्थो ये रूप मरने वाला सूर्यं । यथा “य इमे छ्यावा पुथिवौ जनित्री रूय- 
रपिदाद्‌ भुवनानि विवा । तमद्य होतरिषतो यजीयान्‌ दवं त्वष्टारमिह यक्षि 
विद्वान्‌ । (ऋ १०१११०1६) ] । । 


 गन्धर्वाप्ुरसों चूमो अश्विना बक्षणस्पतिम्‌ । 
` अयमा नाम॒ यो दुवस्ते नों सुञ्चन्त्वेहसः ॥(४॥ 

(गन्वर्वाप्सरसः) रग्नि गन्धर्वं है, ्रोषधियां भरप्राएंहै; सूर्यं गन्ववं 
है, मरीचियां भरप्सराए दैः चन्द्रमा  गन्धवं है. नक्षत्र भप्सराएु है; वात 
गन्धर्व. है, रापः (जल) भ्रप्सराए है; यज्ञ गन्धव है, दक्षिणं भष्सराए है; 
मन गन्ववे है, ऋक्‌ भ्रौर साम भरप्सराएं है (यजु १८१३८४३) ; 
(अदिवना) चुलोक श्रौर पृथिवी लोकः; _ (बृहस्पतिः) जल स्वामी, तथा 
(यः अयमा नाम देवः) जो ्रयेमा नाम देवर है, (ब्रमः) इन का ` हम कथन 
करते है, (ते) वे [हे परभेदवरः] (नः) हमे (रंहसः) हनन से (गुज्चन्तु) 
मुक्त करे" हमारा हनन न करे । |  , 

[अदिवना = ्ावापथिव्यौ (निरुक्त १२।१।१)। ब्रह्मणस्पतिः = ब्रह 
उदकम्‌. न्नम्‌, धनम्‌ (निं ० ११६२; २।७; २।१०) । भर्यमा=भरावित्यो- 
ऽरौम्‌ नियच्छति (निसक्त ११३२३) | । . ` 

॥ भ्रयवा- गन्धर्वाप्स॒रसः=गो (भृथिवी निष १।१) +-ष्वे (धृत्‌ 
धारणे) == राजव + भ्रप्राएं = राजव . क स्प्वती स्वियां । भ्त इति . 
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रूपनाम, तद्रा भवति, रूपवती (निरक्त ५।३।१३) । श्रषिवना =घनिक, 
नागटरिकविभार्गो के दो प्रधिपति.ब्रह्मणस्पतिः = वेदिक महा विद्वान्‌ । श्रयमा 
-=राष्टर्‌ के श्रियो, शतरुमों का नियमन करने. वाला श्रादित्य सम ॒तेजंस्वी 


न्यायाघीश्च । राष्ट के ये शासक मी भ्रज्ञान वदा, धन के लोभ, दथा पक्षपातं . 


द्वारा हमारा हनन न करे -यह प्राना परमेदनरसे को है] । 


अशेरातरे इदं वर॑ः सूर्याचन्दरमषावुमा । 
विध्वानादित्यान्‌ व्रमम्ते नौ मुज्चन्त्वेहसः ॥५॥ 


: (ग्रहोरात्रे) दिन श्रौर रात्र, (उभा सूर्याचन्द्रमौ) तथा सूं भौर 
चन्दर दोनों का (इदं ब्रूमः) हम यह कथन करते.है, तथा ` (विद्वान्‌) सभी 
(आ्रादित्यान्‌) भ्रदिति प्रयत्‌ श्रनश्वर प्रकृति से उलयन्न सबका (ब्रूमः) 
हम कथन करतेर्हैकि (ते) वे (हे परमेश्वर !}) (नः) हमे (प्रहसः) 
हनन से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे, हमारा हनन न करे । 

 . [प्राकृतिक पदार्थो, भिन्न-भिन्न कालो तथा प्राणियों द्वारा सम्माव्यः 
मात कष्टों तथा मृत्युभ्रों से बचे रहने की प्रा्थनाए परमेदवर से इन 
मन्त्रौ मेकी गई । इन प्रार्थनाप्रों वारा प्राधियोंकी भ्रास्तिक भावनाभ्नों 
को प्रदतं किया है । भ्रदिति भ्र +दो (अवखण्डने) =न खण्डित भर्थात्‌ 
विनष्ट न होने वाली प्रकृति | । | 


वातं त्रूमः पजन्यमन्तरिं्षमथो दिक्च । 
आश्व सर्वा घरमस्ते नं सुज्चन्त्वहंषः ॥६॥ 


[ वातम्‌) वायु, (पजेन्यम्‌) मेव, (अन्तरिक्षम्‌) म्रन्तरिक्ष, (भरथो) 
तदनन्तर (दिशः) दिंशाभों का ` (ब्रूमः) हम कथन करते है; (च सर्वाः 


श्राश्ाः) भौर सब भवान्तर दिशाभ्रों का (ब्रूमः) हम कथन करते है, (ते). 


वे [हे परमेश्वर { | (नः) हमे (प्रहसः) हनन से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे, 
हमारा हनन न करं ।. १ | 

१. भ्रदिवना = राजानौ पुण्यङृतौ (निख्क्त १२।१,१) । 

२. «भर्व माऽऽदित्योऽरीनिन गच्छति” (निरुक्त ११।३।२३ ) ; मन्त्र मेँ “श्ररीन्‌ 
नियच्छति" के; रावारः पर न्यायावीरे प्रथं क्याहै | 


` (उत) तथा (ये) जो (भ्रारण्याः मृगाः). वनं 
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[ दिशः =पू्व, दक्षिण, परिम, उत्तर दिशाएः । इन द्वारा सामान्य. 
रूप से वस्तुश्रो की सापेक्ष स्थितियों का निदश्च किया जाता है । भ्राश्ाभ= 
दो वो दिशाश्रोके मध्य. मे स्थित श्रवान्वर दिशाए । पर्जन्य = जनहित- 
कारी वृप्तिदायक मेष । तप्‌ (तृप्तौ) +-जन्यः (जनहितकारी । दिशः = 
निर्दे के साधन ] । 


शन्तु मा शपथ्या[दहोरात्रे अथो उषाः । 

सोमो मा देवो भुंञ्चतु यमाहुश्चन्दरमा इतिं ॥७॥ 

. (रहो रात्रे) दिन भ्रौर रात, (रथो) तथा (उषाः) उषः काल, 
(दपथ्यात्‌)श्षपथजन्य दुष्परिणामो से (मा) मुके (भुञ्चन्तु)मुक्त कररे। तथा 
(देव) प्रकाशमान (सोमः) सोम, ( थम्‌) जिसे किं । चन्द्रमाः इति) चन्द्रमा 
इस नाम से (आहुः) कहते है वह भी (मा) ममे (मुञ्चतु) उन दुष्परि.. 
णामो से मुक्त करे । 

[ शपथ्यात्‌= मनुष्य प्रायः श्रपने श्राप को निरपराषी साबित करने 
के लिपे शपर्थे लते है, जो कि भूटी होती है, सत्य॑रूप नहीं होतीं । इन 
शग्थो के कारण चित्वृत्तियां दूषित हौ जाती ह यंह दुष्परिणाम है । 
व्यक्ति इस बात को सम कर शपथो श्रौर उन के दृष्परिणामो सेः भ्रपने 
भ्रापे को मुक्त करना चाहता है ! दिन-~रात तथा उषः काल में मनुष्य सटी 
रपय लाता रहता है । वह इन्ह त्यागने का भ्रभिलाषी है । रतः इन्हे 
त्यागने का वह संकल्प करता है, भ्रौर इस निमित्त परमेदवर से शक्ति की 
याचना करता है । चन्द्रमा शब्द द्वारा रात्रि का काल सूचित किया है, 
भौर उषाः शब्द द्वारा दिन का काल । “शपथ्य” परिणाम है, रौर “शपथ 
उस का कारण है । परिणाम से छृटकारा चाहने वाला व्यक्ति, सुतरां कारण 
से भी छटकारे का भरभिलाषी है] । । 


पाथिवा दिव्या; पद्व आरण्या उत ये मृगाः । 

शङ़न्तान्‌ पक्षिणो श्रस्तै नो संज्चन्तहसः ॥८॥ 

(पाथिवा-) पृथिवी के (दिव्याः) तथा ` द्युलोक के (पावः) पशु, 
के (मृगाः) मृग है, तथा 
(शकुन्तान्‌) शक्तिशाली . (पक्षिणः) पक्षी है उन का (ब्रमः) & कथन । 


१९ 
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केरते है, (ते) वे [हे परमेश्वर! ] (नः) हमे (ग्रहसः) हनन से (मुञ्चन्तु) 
मुक्त करर, हमारा हनत न कर, हमे कष्ट नं पडटुचाए । 
[ दिव्याः परावः मेष, सिह, वृहिचक, मकर भादि नक्षत्रगण ]। . 


मवाशर्वाविदं ब्रुमो रुद्रं प॑शुपतिर्च यः । 
इषृथां एषां संविग्न ता न: सन्तु सद्‌ा शिवाः ॥९॥ 

(भवारावौं) भव भ्र्थात्‌ राष्ट्रिय उत्पत्तियों का उत्पादक रौर दावं 
अर्थात्‌ शत्रृ्नो को रीणं करने वाला, उन का विनाश करने वाला भ्र्थात्‌ 
(यः) जो (पशुपत्तिः) राष्ट्रिय पशुश्नों का स्वामी मव, तथा (खरम्‌) रौद्र- 
रूप चवं सेनापतिं है--इन दोनो का (ब्रणः) हम कथन करते है, (एषां या 
इष्‌ः) इन के जो वाण हैँ उन्हे (संविद्म) सम्यक्तया हेम जानते है, (ताः) 
वे इषु भ्र्थात्‌ बाण, [हे परमेदवर ! ] (नः) हमारे लिये (सदा शिवाः) 

कल्याणकारी (सन्तु) हों । 


[ मवः== भावयति, उत्पादयति भ्न्नादीन्‌ इति भवः ण्यर्थः भरन्त 
मरं तः । रावः = शृणाति । खरम्‌ = रौद्ररूपम्‌, श्रम । पशुपतिः = राष्ट्रिय 
प्राणि वं का पालक, रक्षक अधिकारी भव । पशुः “तवेमे पञ्च पावो 
विभवता गाव भ्मदवाः पुरुषा प्रंजावयः" (अथवं० ११।२।९), पशुप्रों के 
५ विभाग गावः भ्रादि|। | 

दिवे ब्रूमो नक्षत्राणि भारभ यक्षाणि परवेतान्‌ । 
समद्रा नशो वेशन्तास्ते न सुज्चन्त्वंहंसः ॥१०॥ | 

(दिवम्‌) द्यलोक, (नक्षत्राणि) नक्षत्रो, (भूमिम्‌) भूमि, (यक्षाणि 
पण्य क्षेत्रो, (पर्व॑तान्‌) तथा पवतो कौ (ब्रूम) हम कथन करते है(समद्राः) 
समुद्र, -(नद्यः) ` नदियां, (वेषन्ताः) भ्रत्य जलाशय. (ते) वे [हे परमेरवर! | 
(नः) हमे. (श्रंहसः) हनन से (मुञ्चन्तु) मक्त कर, हमारा हनन न करर 
हमे कष्ट न पहंचाए । 

[ श्रभिभ्राय यह कि हम इन स्थानो मे कहीं भी जाय या विमानो 
दारा यलोक तथा नक्ष्नरों की भोर जाये, तो हमारा. न हनन हो, भ्रौरन 
इन स्थानों से हरमे कष्ट प्राप्त हो । सर्वव्यापक तथा सवशर्व्तिमान्‌ परमेद्वर 
जोकि इन सब स्थानो का शासक है, उस सेस्वरक्षा कीप्राथेना की दहै। 
यक्षाणिन्तपुण्यक्ेत्राणि (सायण), “यक्ष पूजायाम्‌” ] । 
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सप्तर्षीन्‌ वा इदं बर॑मोऽपो देवीः प॒जायंतिप । 
पितृन्‌ यमश्रष्ठान्‌ व्र मस्ते नौं सुञ्चन्तयह गः ॥११॥ 


, (बं) निङ्चय से (सप्तर्षीन्‌) सात ऋषियों, (ग्रपः देवीः) जन- 
वत्‌ कान्त प्रकृति वाली देविर्यो, (प्रजापतिम्‌) प्रजारक्षक राजा का (इदम्‌ 
ब्रूमः) यह्‌ कथन हम करते है, तथा (यमश्वेष्ठान्‌) यम-नियमों के पालन 
द्वारा श्रेष्ठ (पितृन्‌) पितरोंका (ब्रमः) हम कथन करते है, (ते 
[हे परमेश्वर { ] (सः) हमें (ब्रंहसः) हनन से (मुञ्चन्तु) मक्त करे, हमे 
हनन से बचाए । 

[सप्तर्षीन्‌ =सप्ताङ्खं राज्य के प्रत्येक विभाग केच्छषि कोटी के 
७ अध्यक्ष । सप्ताङ्गराज्य = स्वामी, श्रमात्य, सुहृत्‌, कोश, राष्ट, दुर्गे, तथा 
सेना? । इन तथा समग्र विभागों के भ्रध्यक्ष ऋषिकोटि के व्यक्तिहोने 
चाहिर्ये- एेसा वैदिक विधान है । यथा “श्रयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र 
ऽइव पप्रथे । (यजु ° ३३।८३) भर्थात्‌ “यह सम्राट्‌ हजारों ऋषियों द्वारा 
बलशालीकिया गया, समुद्रवत्‌ फलता है ॥ वेदानुसार ब्रह्माण्डशरीर पिण्ड- 
दारीर, तथा राष्टृशरीर में ऋषिग्रों की स्थिति दर्शा है ब्रह्माण्ड शरीर में 
सप्तर्षि है सप्तर्षितारामण्डल । इन्दं वेद म ऋक्षाः भी कहा है । यथा “श्रमी 
थ ऋश्ला निहितास उच्चा नक्तं दवक्ते कुहचिद्‌ दिवेयुः" (ऋ० १। ४1१०) 
भर्थात्‌ ये ऋक्ष जोकि ऊचे द्यूलोक में निहितर्दै वे रात्रिमेंतो. दोखतेर्हैः 


- दिन मे कहां चले जाते हँ । “ऋक्षा नक्षत्राणाम्‌” (निखक्त ३ ४.८०)। इसी 


रकार पिण्ड हरीर मे भी ऋषियों की सत्ता दई है! यथा “तप्त ऋषयः 
श्रहिताः करीरे" (यजु ° ३४।५५) । “सप्त ऋषयः =“वडिन्द्रयाणि विद्या 
सप्तमी, भ्रात्मनि" (निरुक्त १२।४।३७) । तथा “सप्त ऋषयः प्रतिहता 


शरीरे, रह्मयं धादित्ये"" (निर० १२।४।३७) । इसी प्रकार राष्ट शरीरम 


पि न = शकम 


१. स्वामी है राजा, मौर भ्रमात्य है प्रधाचमन्त्री । ये समग्र राष्ट के निरीक्षक 


- तथा प्रवन्धक हैँ शोष विभागों के भष्यक्ष भ्रपने-भ्रपने विभाग के प्रबन्धकं हं । प्रजापति 


यद्यपि राजा ही है! इस शब्द द्वारा राजा के मुरूय कर्तव्य को सूचित किया है-- सब 
प्रजार्भ्रो की रक्ना करना 1 रतः प्रजापति शब्द शरा राजा-का पूनः वर्णेन किया है । 

२, भ्रादित्य की ७ रदिमियों को निरुक्त मे ७ चऋषिकहा है। वर्षकराल मँ 
बादर्लो मे कभी-कभी सप्तरंगी इन्द्रधनुष दृष्टिगोचर होता है । इन सप्तर्गी ७ पटवो 
म भ्रादित्य की ७ रदिमरयों काही प्रेष ही र्हा होता है । 
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भी प्रवन्ध तथा शासन के लिये ऋषिकोटि के व्यक्तियों की सत्ता वेदा- 
भिमत है] । 


ये देवा विषदां अन्तरि्रसद्श्च ये । 
पृथिव्यां शुक्रा येः श्रितास्ते नो सुशन्तवंह॑सः ॥१२॥ 
(ये) जो (देवाः) देव (दिविषदः) दूलोक में स्थित है, (चये 
भरन्तरिक्षसदः) श्रौर जो भ्रन्तरिक्ष में स्थित ह! (ये) जो (शक्रः) 
` शक्तिशाली देव (पृथिव्याम्‌) पृथिवी मे (शिताः) आश्रय पाए हृएहै 


(ते) वे सब [हे परमेश्वर ! ] (नः) हमें (श्रंहसः) मरण या कष्टोँसे 
(मुञ्चन्तु) मुक्त करे, हमारा हनन न करे । 


[द्युलोक प्रौर प्रन्तरिक्षलोक के देव प्र्थात्‌ दिव्य पदार्थं, निख्क्त में 


भ्रदशित है । पृथिवी के देव हैँ शासक तथा प्रबन्वक राज्याधिकारी, तथा 
विद्धान्‌ भ्रादि|। 


आदित्या शद्रा वसो दिवि देवा अथर्वाणः | 
अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१३॥ 

(आदित्यः, खद्राः, वसवः) ` श्रादित्य, खद्र भ्रौर वसु कोटि के ब्रह्य 
चारी तथा (दिवि) द्लोक मे विद्यमान (भ्रथर्वाणः) निर्चल (देवाः) 
चयोतमान नक्षत्र, तारागण, तथा (मनीषिणः) मननरील मेधावी (भ्रद्धि 
रसः)" राष्टर-भङ्खी भ्र्थात्‌ शरीर के रसरूपं शासक-(ते) वे सब [हे पर- 
मेद्वर ! | (नः) हमे (रहसः) मरण से (मृञ्चन्तु) मक्त करे । 


] प्राकृतिक तथा चेतन. देवों द्वारा रक्षा की प्रार्थना परमेष्वरसे 


की गई है । सायणाचार्य ने भ्रथर्वाणः तथा भरङ्किरसः पदों हारा भथर्वाङ्बि 
रस [म्रथवेवेद | वेद के ऋषियों का. ग्रहण कियाहै । “श्रथर्वाणः" को 


दिविष्ट माना है, श्रतः ये मनुष्य नहीं ्रपितु नक्षत्र भादि रहै, जोकि निरचल 


रूप से भ्रपने-भ्रपने स्थानों म स्थित है | । 
यङ्ग रमो यज॑मानुणचः सामानि मेषजा । 
यथरौषि होत्रां नो युशन्त्वंदसः ॥१४॥ 


१. भरङ््खिरसः == भ ङ्गानां रसस्ूपाः, प्राणरूपाः, राष्ट्रशासकाः। राष्ट सष्ताङ्खी 
होता है, देखो (मन्त्र ११) । 


~~न 
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(यज्ञम्‌) यज्ञ, (यजमानम्‌) यजमान, (ऋचः) ऋचाग्नो, (सामानि) 
सामवेद के गानो, (भेषजा) विविध भ्रोषधियों का वणेन करने वाले भ्रथवं- 
वेद का (ब्रमः) हम कथन करते रहते हँ । (यजुषि) यजुर्वेद के मन्तो 
तथा (होत्राः) ऋत्विजो की क्रियाभ्नो का (ब्रमः) हम कथन करते हैः- 
(ते) वे सब [हे परमेहवर ! ) (नः) हमे (श्रंहसः) मरण से (मूञ्चन्तु) 
मुरूत करे । भेषजा = श्रथवा “भेषज” रूपी सामभ्री की भरोषधियां । 

| यज्ञादि मृत्यु से रक्षा करते हँ । परन्तु यज्ञ रादि मेँ क्षति या 
प्रत्यवाय के हो जाने पर भ्राशंकित मृत्यु से बचाव के लिये परमेदवरसे 
प्राथना की गई है । एेसी प्रार्थेनाए भी मनुष्य -स्वमात्र के भ्रनुरूप तथा 
भ्रनुकूल है । “भेषजा” पद वारा ब्रथवैवेद भ्रभिमत है । नानाविच. श्रोष- 
धियो को वर्णेन श्रथवैवेदे मे है, श्रत: अथर्ववेद को “भेषजा” कहा ह + इस 
प्रकार मन्त्रम चारों वेदों के नाम पठितर्है]। 

पञ्च राज्यानि दीरुषां सोमश्रष्ठानि ब्रुमः । 

दुमो भङ्गो यवः सस्ते नों सु्छन्त्व॑सः ॥१५॥ 

` (सोमश्वेष्ठानि) सोम जिन में श्रेष्ठ है एेसीं (वीरुधाम्‌) विवि 
रोग रोधक भश्रोषधियों के (पञ्च) पांच (राज्यानि) राज्यों का (ब्रमः) 
हम कथन करते है (दर्भः, भङ्गः, यवः, सहः) दभं भ्र्थात्‌- कुशा, भांग 
जौ, तथा सह, (ते) वे (नः) हमे (अहसः) मृत्युकारक रोगोसे [हे 
परमेदवर ] (मुञ्चन्तु) . मुक्त करं । 

[ दः = कुला, जिसे कि पदटृभ्रा कहते है, क्गिस से रस्सियां बनाई ` 


` जाती ह । सह सहदेवी अरौषध ? । ^“राज्यानि"" द्वारा दो भ्रभिप्रायं प्रतीत 


होते है । (१) इन में से प्रत्येक को उत्पत्ति के भूंभागं पृथक्‌-पृथक्‌ है । 
(२) ये ५ वगेूप है, जिन मेँ प्रत्येक कीः म्रङ्खोपाङ्गरूप भ्रोषधियां भी 


अन्तरगत है । अ्रभिपायःयह है.कि कोई भी श्रोषि फल प्रदात्री. नहीं होती 


यदि प्रमेदवरीय कषा न हो । यथा “विषमप्यमुतं क्वचिद्‌ भवेदमृतं वा 
विषमीश्वरेच्छया” भ्र्थात्‌ “विष भी कहीं भ्रमृत हो जाता है, ओरौर भरमृत 
भो विष हो जाता है, रईस्वर को इच्छा से । पञ्च राज्यानि=सोम 
तथा दभ भ्रादि चार] । 


अरायान्‌ श्रमो रक्ंसि सर्षान्‌ पुभ्यजनान्‌ पितृब्‌ । 
ृतयुनेकञते व्रमस्ते नो युशन्त्वहसः ॥१६॥ 
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(भररायन्‌) भ्दानियो, ( रक्षांसि ) राक्षस स्वभाव वाले क्रो, 
(सर्पान्‌) छिप कर घुस जाने वाते विषध्रयोक्ताभ्रो, (पुण्यजनान्‌) श्रपने को 
पुण्यात्मा जताने वाले दुरात्मा, (पितृन्‌) तथा पितरो का (्र.मः) हम 


कथन करते है, तथा (एकशतं .भुत्यून्‌) एक सौ एक मृत्युम का (ब्रमः) हम 


कथन करते है (ते)वे [हे परमेश्वर ! ] (नः) हमे (श्रहसः) मरणसे 
(मुञ्चन्तु) मुक्त करर, हमारा हनन न करे । | 
` [श्ररायान्‌ = भ्र रा (दने), भ्रदानी, स्वार्थी, कञ्जूस । सर्पान्‌ = 


सर्पो के से व्यवहार वाले विष द्वारां मार देने वाले । पितृन जननी जनक. 
इचैव यद॑च विदां प्रयच्छति । श्र्नदाता भवत्राता पञ्चते पितरः स्मृताः ॥ , 


ये पितृनामधारी, जब पितरों के संमान व्यनहार न करते हृए, भ्रपिततर 
रूप से बरताव करते है, ५#-111678 श्रादि । एकशतं मृत्यून्‌ = १०० वर्षों 
की भ्रायु श्रौर १ वषं मातृग्भवास । इन १०१ वर्षो में सम्माव्य्रमान मृत्युं । 
सर्पान्‌ = (देखो भ्रथवं० ८।१०। पर्याय ४। मन्त्र १३) | । 
 रषतून्‌ ब्र॑भ छतुपतीनातेवानुत हायनान्‌ । 
समः संवन्परान्‌ माखास्ते नो यु न्तव॑श्रः ॥१७॥ 

(ऋतन) ऋतुप्रो, (ऋतुपपीन्‌) ऋतुप्रों के. पतिर्यो, (भआरतंवान्‌) 
ऋतु समूहो भर्थात्‌ यनो, (हायनान्‌) अयनो से बने (संवत्सरान्‌) सौर 
वर्षो, (समाः) चान्द्र वर्षो, (मासान्‌) सौर तथा चान्द्रमासों का ्र.मः) हम 
` कथन करते है,-- (ते) वे सब [हे परमेदवर ! ] (नः) हमे (ग्रहंसः) हनन 
से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे, हमारा हनन न करं । 

[ ऋतून्‌ = वसन्त भ्रादि । “ऋतुपतीन्‌ = ऋतुर््रो का निर्माण करने 
वाते चन्द्र तथा सू । भरतंवान्‌ =ऋतुश्रो से बने छः छः मासौ के अयन, 


उत्तरायण तथा दक्षिणायन ।` हायनान्‌ =सायनान्‌ = ग्रयनो वाले सौर वष, ` 


` संवत्सर । समाः = “मा” भ्र्यात्‌ चन्द्रमा कौ गतियो द्वारा निमित चान्द्र 
वर्षं । मासान्‌ = सौर तथा चान््रमास । ऋतु श्रादि के रोगो से प्रा्यंकित 
हनन से मुक्ति की प्रार्थना मन्त्र में प्रमिप्रेत है] |. | 


[मगसर 
च 


(भथवं० ६।३६।२) में चन्द्रमा को मी तुकतष्टा ` कहा है । तथा “ऋतुरन्यो 
विदघाम्जायते नवः” (श्रथर्वे ° १४।१।२३) मे चन्द्रमा को भी ऋतुलष्टा का दै ॥ 
शयं भौर चन्दर दोनों ऋतुपति है । | 
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एतं देवा दक्षिणतः पथात्‌ भाश्च उदेतं । 
पुरस्तादुत्तराच्छक्रा विश्वं देवाः समेत्य ते नों युजन्तवेहसः ॥१८॥ 


(प्राञ्चः, शक्रः, देवाः,) प्रगतिील, शक्तिशाली देवो ! अर्थात्‌ 
द्योतमान सूर्यं रदिमयो ! तुम (दक्षिणतः) ..दक्षिण से, (पर्वात्‌) पठ्विमं 
से, (उत्तरात्‌) उत्तर से, (पुरस्तात्‌) पूवं से (एत) भग्नो, (उदेत) भ्र्थात्‌ 
उदित होभ्रो । (ते विदे देवाः) वे तुम सब देव (समेत्य) मिल कर {नः} 
हमे (श्र हसः) हनन से (मुञ्चत) मुक्त करो । 1 

[ देवाःन्=द्योतमान सूर्य॑रदिमयां । प्राञ्चः प्रकर्षेण -अञ्चन्ति गति 
कर्ेन्तीति, जो सदा -गतिवाली हैँ ।. सूयं रदिमयां सदा गतिशोल है । ये 
रदिमियां दक्षिण से परिचम प्रौर उत्तरको भ्रौर घूम कर, पूर्वं दिशार्मे 
भ्रातीं, ग्रौर पुनः पूवं से दक्षिण की भ्रोर जाती ह । यह चक्कर सूर्यं ददिमर्यों 
का विना विश्वाम किये सदा चलता रहता दै । शक्राः = सूं रदिमयां शक्ति- 
वाली है । भ्रन्धकार मानो इन स्े.मयभीत हुश्रा, इनं के भ्रागे प्रागे भागता 


रहता है, श्रौर सूयंरदिमियां इस का पीछा करती रहती हँ । सूर्य रदिमयां 


रोगों का विनाशा करतीं, भूमण्डन को शुद्ध करतीं, जल, भन्न भ्रादि प्रदानः 
करतीं तथा नाना प्रकार से शक्ति प्रदान करती हँ 1 सूये रदिमर्यो के सेवन 
से श्राय बढ़ती है । इस प्रकार से हम हनन से मुक्त करती है । सायणाचायं 
ने “यूयम्‌ का अष्याहार कर “मुञ्चन्तु” का भ्रथं किया है “मुञ्चत” । 
यथा “सर्वे देवाः समेत्य समागत्य ते यूयम्‌ भस्मान्‌ भर हसः पापात्‌ मुञ्चतेति 
शेषः । समेत्य सूर्यं रदिमियां सदा परस्मर मिली हुई श्राती जाती है, भ्रौर 
कायं करती है] । 

विश्वान देवानिदं ब्रुमः सत्यसंधानूृराटषः । 

विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते नो सुजन्त्वहसः ॥ १६॥ 

(विद्वान्‌ देवान्‌) सब दिव्यगूणी, (संत्यसन्धान्‌) सत्य के साक 
सन्धि वाले, सत्यप्रतिज्ञ, तथा (ऋतावृधः) सत्य की या यज्ञियकर्मो" कीः 
बृद्धि करने वाले पुरुषों का (त्र मः) हम कथन करते है कि ` (विर्वाभिः 
पत्नीभिः सह) श्रपनी-अपनी पत्नियों सहित (ते) वे [हे परमेच्वर ! ] (नः) 


हमे (अहसः) हनन से (मुञ्चन्तु) मुक्त कर, हमें हनन से बचाएं । 


१. ऋतमिति सत्यस्य यज्ञस्य वा नामधेयम्‌ (सायण) । 
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[ ऋतम्‌ = सत्यनाम (निष ३।१०) `। सत्यपरमी तथा सत्यवर्घक 
दिव्यगुणी पुरुष तथा उन की पत्नियां, कृपापूर्वंक, सदुपदेशो द्वारा हमें हनन 
से बचाने की क्षमता रखते हैँ । परमेदवर से यह प्रार्थना की गई है कि भ्रष 


इन्द इस निमित्त प्रेरणा भदान करते रहिये +वेद मे पलिनियोँ का भी मान है, ` 


यहु भी मन्त्र द्वारा प्रकट होता है] । 


सर्वीन्‌ देवानिदं वर॑मः सत्यसंधानृताृषंः । | 
सर्वाभिः पत्नीभिः संह ते नो सुजन्त्वदसः॥२०॥ 

| मन्त्रा पूववत्‌ (मन्त्र १९) है । भाव पर जोर देने क लिये, विद्व 
शब्द की व्याख्या, स्वं शब्द द्वारा की गई है । 


मृतं बरुभो भूतपतिं म्रतानांमुत यो व॒शी । 
भूतानि सवौ संगत्य ते नो युशन्त्व॑हसः ॥२१॥ 


` (भरतम्‌) सद्य सत्ता -वाले,. (भूतपतिम्‌) सत्तावाले, पञ्चभूर्तो को 
स्वामी, (उतः) तथा (यः) जो (मृतानाम्‌) सत्ता वाले पञ्चभूर्तो का 
(वक्षी) वशयिता है, उसे (ब्रूमः) हम प्रार्थना करते किश्राप की कृपा 
से (सर्वा भूतानि) सब पञ्वभूत (संगत्य ) मिल कर, एकमत से हो करु, 
(नः) हम (अंहसः) हनन से (मूञ्चन्तु) मुक्त कर" हमारा. हनन न करे । 


[ भूतम्‌ = मवतीति, त्र॑कालिक सत्ता वाला, `सदा सद्र पं से वतंमान, 
सद्र प परमेदवर । कतरि क्तः । परमेरवर सत्‌, चित्‌, श्रानन्दस्वखूप है । मन्त्र 
मं परमेदवर के सद्र प का कथन किया है । मन्त में “ब्रूमः” का श्रभिप्राय है 
“श्रार्थना करते हैँ । पञ्चभूत =पृथिवो, श्रप्‌, तेज, वायु, भराकाश । ये प्रायः 

श्रपने उग्ररूप में हमारा हनन भी करते रहते है; पृथिवी भूचाल दवारा, भ्रप्‌ 

जल-विप्लाव, भ्रति वर्षा भ्रौर भ्रवर्षा द्वारा; तेज जलाने द्वारा; वायु प्रबल 
प्रवाह दारा; भौर पराकाश ककश, कठोर ध्वनियों तथा .शन्दों द्वारा । 
परमेष्वरसे प्रार्थना की गर्दहैकिम्माप इनके पतिर्है, स्वामी है, ये भ्राप 
केवशमें है, श्रतः इनमें प्रेरगाए दीजिये किये इस ढंगसे वते, जिससे 
हमारा हनन न हो । वे परस्पर मिल कर हमें हनन से मुक्त करते रहु, इन 
` ंसेएकभी श्रपनेमे उग्रह्मनहो]|। . - 
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या देवीः पञ्च॑ परदिशो ये देषा दवारशवः । 
संवत्सरस्य ये दैष्रास्ते न॑ः सन्तु सदां शिवाः ॥२२॥ ` 


(या ) जो (देवीः) दिग्य (पञ्चदिडाः) विस्तृत दिश्ाए है, (ये 
च) श्रौर जो (देवाः) दिव्य (द्वादशतंवः) १२ मास है, तथा (संवत्सरस्य) 
सौरवषं की (ये) जो दाढ़ृ है, (ते) वे (हे परमेश्वर ! ) (नः) हमे (सदा 
शिवाः सन्तु) सवा कल्याणकारी हों । . ` 

[पञ्च = पवि विस्तारे । यथा प्रपञ्च, पञ्चास्य म्र्थात्‌ विस्तृत 
मुखवाला शेर । दिशाए श्रौर १२ मास तो देवीः श्नौर देव है, भरतः कल्याण- 
कारो है । परमेश्वरसेप्राथंनाकी गई हैकिये सदा दिव्य रूप रहकर 
हमारे लिये कल्याणकारी हों । तथा संवत्सरकाल मेँ जो ददानकारी सपं 
वु्चिक, मच्छरश्रादिहोंवे भी हमारे लिये कष्टप्रद न हों ` । ऋतवः = 


मासाः, यथा  मधुरुच माववश्च वासन्तिकावृतू" (यजु० १३-२५) मे ऋतु- 


पद मासवाचक्र है| । ` 

यन्मातंटी रथक्री तमत वेद्‌ भेषजम्‌ । 

तदिनद्रौ अप्सु भवं शयत्‌ तदापो दत्त भेषजम्‌ ।।२३॥ 
 (मात्तली) निर्माणकायं की भ्राषारभूत पारमेरुवरी माता, (रयक्री- 


तम्‌) शरीररथ द्वारा खरोदी गई (यत्‌) जिस ॒(भ्रमृतं भेषजम्‌) मोक्षरूपी 


भ्रौषध को (वेद) जानती है, (तत्‌) उस भ्रौषध को (इन्द्रः ) जीवात्मा 
ने (भ्रप्सु) निज.रस-रक्त में (भ्रवेशयत्‌) भ्रविष्ट किया है, (भ्रापः) हे रस. 
रक्तो ! (तद्‌) वह्‌ (भेषजम्‌) भ्रौषध (दत्त) देनो । 

, (मातली) मा (निर्माणे ) +-तल (प्रतिष्ठायां, चुरादि० ) ~ स्तरी प्रत्यय । ` 


(१) कथानक के भ्रनुसार मातलि (मातली) इन्ध का रथवाहक है । मन्त 
मे “इन्द्र का भी वर्णेन है । इन्द्र॒ पद मन्त्र मे जीवात्मा का वाचकं दै, जिसके कि 


` उपकरणों को “इन्द्रिय ” कहते हँ । जो इन्द्र भ्र्थात्‌ भ्रात्मा “्रमृतभागी"" हो जाता है, 


उक्त ““ईश्वरप्रणिधानी” के शरीर रथ का वहन भर्थात्‌ संवालन पारमेद्वरी माता 
(मातली) करने लगती दै,--यह योगशास्त्र का सिद्धान्त है, तथां गीता दाया 


भनुमोदित है । 
२०७, 
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जगत्‌ के निर्माण में पारमेश्वरी माता भराधाररूप, नींवरूप है, जैसे कि मानु- 
षी माता शिशु के निर्माण में श्राधारलूप होती है], वह पारंमेरवरी माता 
जानती है कि हनन भ्र्थात्‌ मत्यु से मुक्त होने की एकमात्र भौषध है“भ्रमृत ` 
हो जाना, जन्म-मरण की शृङ्खला से छ्टना । परन्तु उस श्रौषध को खरी- 
दना होगा । उस का मूल्य है “शरीररथ” । इसे मोक्ष प्राप्ति के साधनों 
तथा पारमेश्वरीमाता के प्रति स्मित करना होगा । जब वस्तु खरीदी 
जाती है, तो उस के निमित्त दिया घन वस्तु के स्वामी कोदे. देना होता 
` है, उस धन पर फिर खरीद करने वाले का स्वत्व नहीं रहता ॥ यही भव- 
स्थाशरीरकी हौ जाती “श्रमुत-भौषव के खरीदने पर । रथक्रीतम्‌ 
भ्ात्मानं. रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु“ (कठ उप० १।३।३) । परन्तु जो 
भी तक शरीर रथ का स्वामी बना हृभा दहै (कटठोप० १।३।३)› उसे 
भी इस निमित्त परिश्षम कसना होगा । वह परिभरम है निज शरीर के रस- 
रक्तो मेँ भ्रमृत-मेषज के प्रवेश करने में । इस के लिये अष्टाङ्गं योग 
साधनों को ` ्रपनाना होगा । तदनन्तर शरीरस्थ भायः भर्थात्‌ रस-रक्त, 
भ्रमृत-मेषज दे सके गे । इन रस-रक्तों का मूल स्नोत है हदय । ईस हृदय 
मे परमेदवर के प्रवेश पूर्वक, योगाङ्ग का सेवन करना होगा । भाषः 
शारीरिक "रस-रक्त (भ्रथवं० १०।२।११) । | 

मन्त्र में “भ्रमृतत्व भ्र्थोत्‌ नियत १०० वर्षो के कालस पूर्वंन 
मरने (अमृत न मृत होने) की भेषज =. भ्रापः जल । यथा ^ भ्रपो 
याचामि भेषजम्‌” (भ्रथववं ° १।५।४); “मै जलो से भेषज की याचना 
करता हु" । “रपु मे सोमो भ्रब्रवीदन्तविदवानि भेषजा” (अथवं० १।६।२) 
“सोम ने मु कहा है कि जलो के भीतर सब भेषजं है ` । “श्रप्स्वन्तरमृत- 
मप्तु भेषजम्‌” (श्रथरवे० १।४।४), “जलो मे भ्रमत हं, जलो में भेषज है ` । 
इस प्रकार दीर्घं जीवन के लिये, गौणरूप मे, जल चिकित्सता का मी वर्णन 
मन्त्र मे हरुभाहै। | 

तीसरा अवाक समाप्त ॥ 
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सूक्त-७ 
विषय भ्रवेक्च 


१-७वां सक्त “उच्छिष्ट सक्त” है । सूक्त का देवता भ्र्थात्‌ प्रति- 
पाद्य विषय “उच्छिष्ट है, जो कि प्रध्यात्म है । उच्छिष्ट का भ्रथं है--उत्‌ 
भर्थात्‌ “उत्कृष्ट.” तथा विद्व के संहार के परचात्‌ भी “शिष्ट” भ्र्थात्‌ 
प्रविष्ट, रहने वाला । यह ब्रह्म ही हो सकता है । प्रलय मेँ प्रकृति भी 
भ्रवशिष्ट रहती है, परन्तु वहे कार्योन्मुखी नहीं होती, निश्चेष्ट सी रहती है । 
प्रतः वह्‌ उत्‌ भ्र्थात्‌ उत्कृष्ट नहीं । जीवात्मा भी भ्रवशिष्ट रहते ह, परन्तु 
वे भी निदचेष्ट । साथ हौ जीवात्मा नाना होते है, भ्रौर “उच्छिष्ट” एक 
वचनान्त है, श्रतः इस पद के द्वारा. कोई “एक” भ्रवशिष्ट ही अर्मिप्रेत है । 
ब्रह्म प्रलयावस्था मे भी प्रकृति श्रौर जीवात्माग्नों का नियन्त्रण कर रहा है । 
श्रत प्रलय मे ब्रह्म ही “उत्कृष्ट तथा भ्रवशिष्ट'” शक्ति रूप होता है । 
` २- सूक्त के भन्त्रो मे भी केवल ब्रह्मही “उच्छिष्ट रूप में वणित 
हृश्रा प्रतीत होता है । 
नामरूप, विव, द्यावापृथिवी, समूद्र, चन्द्रमा, वात, क्‌, साम, 
यजु", छन्दांसि, उच्छिष्ट के प्राश्रय में रहते ईै-यह कथन उच्छिष्ट ब्रह्य 
मे ही उपपन्न हो सकता है (१-६.२४) ।. । 
४-- मन्त्र ७ से १६ तक में नानाविध यज्ञोकेनाम दिये है, जिन 
कै स्वरूपो की व्याख्या भ्रथवेवेद म नहीं हुई । इन की विचष्ट व्याद्याए 
केवल परचाद्धावी ब्राह्यणग्रन्थों मे श्रौर विशेषतया शतपथ ब्राह्मण मे हुई है । 
इन ब्राह्मणग्रन्थो की व्याख्याए,मन्तरामिप्रेत ह या नही- यह विचारणीय है । 


४--ये यज्ञ मुख्य रूप मे निम्न लिखित है--राजभूय, वाजपेय, ्रग्नि- 
ष्टोम, शरक, श्रदवमेष, जीवबहिः, श्ररन्याघेय, कामप्र, सत्त्राणि, प्रग्निहोत्र, 
एकरात्र, द्विरात्र, चतुरात्र, पञ्चरात्र षड्रात्र, सप्तरात्र, भ्रतिरात्र, इादश- 
रात्र, साह्न, विषुवन्ति, स्यस्करीः, ्रक्रीः, उक्थ्य, षोडशी, विद्वजित्‌, भरमि- 
जित्‌, चतुर्होतारः, श्राप्रियः,. चातुर्मास्यानि, श्रादि है (६-१९) । इन यज्ञो 
के मन्त्राभिमत क्या भ्राषिमौतिक, प्राधिदेविक भ्रौर भ्राध्यात्मिक वििष्ट- 
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अभिप्राय है, ? या ब्राह्मण म्रन्थोक्त इन की इतिकर्त॑व्यताए भौर कर्मंक- . 


लाप ही वेदाभिमत समभे जाने चाहिये, यह प्रदन भ्रति. गम्भीर है । 


६--मन्व १० मे “यज्ञस्याणूनि विद्या" इन यज्ञो के सूक्ष्म भ्र्थात्‌ 
विस्तृत व्याख्या का निर्दश हृभ्रा है, साथ ही “विद्या” शब्द द्वारा-इनके 
रहस्यार्थो का भी निदेश प्रतीत होता है । परन्तु भरथवेवेदमे न तो इन 
यज्ञो के स्वरूपो का, न सूक्ष्मांशों का, न रहस्यार्थो का वर्णेन है । ये सब 
मुख्यरूप मे शतपथ ब्राह्मण मेँ ही वणित हुए है । 

७-मन्व ११ भौर १५के भ्रनुसार सब यज्ञो भ्रौर गुहा.हितोः 
यज्ञो को उच्छिष्टः ही पेदा करता, तथा उन को धारण करता है । “गृहा- 
हिता यज्ञाः = गुहायां निगूठा भ्रज्ञायमानाः वतन्ते (सायणाचाय) । यह्‌ प्रथ 
भी विचारणीय है । 

-- मन्त्र = मं “उत्सन्ना यज्ञाः” क। कथन हृश्रा है । सायणाचार्य 
ने इस का भ्रथं किया है “विलुप्त प्राया यज्ञाः” भ्र्थात्‌ वे यज्ञ जिन काकि 
विलोपः हो गया है.। क्या उत्सन्नयज्ञो का प्रचार भ्रथववेद के श्राविर्माव.से 
पूवं विद्यमान था, जोकि भ्रथवंवेद के भ्राविर्भाव से पूरवंही विलुप्त भी; हो 
. गया था । इस रथ मं क्या भथववेद की नित्यता उपपन्न हो सकती है ? 

गहाहिता यज्ञाः” तथा "उत्सन्ना यज्ञः के सम्भावित भरथो पर विचार 
किया गयाहै। 


९- मन्व १४ मे, “नव भ्रमी" द्वारा ९ भ्रुमियों का कथन. हाः 


है, रौर मन्व १८ मे “षडुव्यंः* द्वारा ६ उवियौं का कथन हुश्रा दै । उर्वी 
पुथिवी (निघं० १।१) । इन के प्रभिप्रायों पर प्रका डाला है । 

१०-- मन्त्रे २४ मं ऋक, साम, यजुः, छन्दांसि, तथा - पुराणम्‌-- 
का कथन हूभा है । पुराण का भ्रं विचारणीय हे । 

११ मन्व २० मे ““शरुतिरमंही"" द्वारा वेदरूपश्चुति का वर्णन प्रतीतः 
होता है, घोषरूपश्रुति का नहीं । श्रतिः वेद । यथा “श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः” 
(मनुस्मृति) । वेद यतः. गुरमुख से श्रवण किये जाते है, इसलिये वेद.को 

श्रुति कहते है । गुरमुख से धरवण किये विना, मन्त्रो के शुद्धोच्वारण का ज्ञान 
नहीं हो सकता । .. 


। १. इन य्य के भभिपराय याक्िक प्रसिद्ध भर्या के अनुकूल प्रायः . कर दिदे ` 
है ।` वास्तविक भ्रभिभ्राय भ्रनुसंधेय है । वास्तविक भ्रमिप्रायों के लिये, ब्राह्मणः रन्यो 


` म प्रदर्शित, भ्राष्यात्मिक- भ्रादि भरथं द्रष्टव्य है। 
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१२- मनर २७ “गन्धर्वाप्सरसः” का कथन हूभ्रा है । यजुवंदाि- 
मत इन कै यथार्थं स्वरूपो का निदंदा किया है । 

१२ मन्त्र ७ में भ्रम्निष्टोम को “श्रध्वर" कहा है । परन्तु ब्राह्मण 
ग्रन्थो मे अग्निष्टोम में हिसा,का विधान है । इसलिये वेदविद होने से 
ब्राह्मण ग्रन्थों की पशु्िसा विधि त्याज्य है । . श्रष्वर-का भ्रथं है. “हिषार 
हित”, यथा “ध्वरति” हिसाकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निरुक्त १।३।८) । । 

१४- संक्या ५ में निदिष्ट यज्ञो के रहस्याथं भो है, जिन्दँ कि मन्त्र 
१० मेँ पठित “विद्यया"” शाब्द द्वारा सुचित किया है । सम्भवतः भ्रथरवेवेद 
दवारा प्रतिपादित्त इन यज्ञो के याज्ञिक प्रथो से श्रत्तिरिक्त या भिन्न रहस्या 
भीँ, जोकि इन मन्त्रो मेँ प्रभिप्रेत. हों । 


, . ऋषिः भ्रथर्वा । ` देवताः भध्यात्मम्‌, उच्छष्टः । भ्रानुष्टुप्‌; 
६ पुरोष्णग्बाहंतपरा; २१ स्वराट्‌; २२ विराद्‌ पथ्याज़ृहतौ । 


उच्छिष्टे नामं रूपं चोचिष्टे लोक आदितः । 
उच्छिष्ट इन्द्राभि विश्वमन्तः समाहतम्‌ ॥१॥ 


(उच्छिष्टे ) प्रलय मेँ उत्कृष्ट शक्तिरूप में भ्रवरिष्ट भ्र्थात्‌. बचे हुए 
परमेदवर मे (नाम रूपम्‌) सृष्ट जगत्‌ के. नाम भौर रूप स्थित रह, (च) भौर 
(उच्छिष्टे) उच्छिष्ट मे.लोक लोकान्तर (श्राहितः) स्थित दहै । (उनिछष्टे) 
उच्छिष्ट मे (इन्द्रः च, अग्निः च) विद्यत्‌ श्रौर श्रम्नि स्थित है, तथा उच्छिष्ट 
के . (भ्रन्तः) भीतर (विश्वम्‌) समग्र वस्तु जात ( समाहितम्‌ ) सम्यक्‌- 


तया स्थित है । 


, [उच्छिष्टे उत्‌ (उत्कृष्ट) +-शिष्ट (शअ्रवरिष्ट, बचा हुप्रा) । 
परलय मे परमेश्वर, जीव श्रौर प्रकृति शेष रहते है । प्रकृति निज उत्पाद- 
कत्वरूप मे नहीं होती, जीवात्मा भी निंशचेष्ट रहते है । परमेद्वर उस 
समय भी प्रकृति भ्रौर जोवात्माभ्रों का . निरीक्षण तथा नियन्त्रण. कर रहा 
होता दै । भरतः परमेश्वर प्रकृति भौर जीवात्माग्रो से “उत्‌” भ्र्थात्‌ उत्कृष्ट 
है, जोकि प्रलय मे भ्रवशिष्ट रहता है 1 प्रलय में भी परमेदवर. सत्‌, चित्‌ 
श्रौर भ्रानन्द स्वरूप मं स्थित रहता है । 
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नाम रूपम्‌ = चारो वेद नामामक है, प्रौर प्राकृतिक जगत्‌ रूपात्मक 
है । थे दोनों नाम श्रौर रूप परमेदवर द्वारा उत्पन्न हुए रौर. परमेश्वरा्रयं 
अं ्राधित है स्थित है । इन्द्रः =निखक्त मं इन्द्र को मध्यस्थानी देवता 
माना है । इसलिये इन्द्र का भरथं “विद्युत्‌ ˆ किया है] 


उच्छिष्टे दयावांपृथिधी विद्व भूतं स॒पाहितम्‌ । 
आप॑ः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात॒ आरितः ॥२॥ 

(उच्छिष्टे) उत्कृष्ट शकरििरूप मे प्रलय में भ्रवशिष्ट . परमेश्वर में 
(चावापृथिवी) चुलोक भौर पृथिवी स्थित है, (विद्वम्‌) समग्र (भूतम्‌) 
भरूत-मोतिक पदाथं उच्छिष्ट मे ( समाहितम्‌ ) सम्यक्तया स्थित र 
(उच्छिष्टे) उच्छिष्ट मे (रापः, ममुद्रः, चन्द्रमाः, वातः) जल, समूद 
चन्द्रमा भ्रौर वायु (श्राहितः) स्थित ई। 


सन्तुच्छष्टे असंशरोमौ मृदयुरवाजः प्रजापतिः । 

लोक्या उच्छिष्ट आयत्ता व्रश्च द्रश्चापि श्रीभेयिं ॥३॥ 

` (सन्‌) भरमिव्यक्त (च) श्रौर. (ग्रसन्‌) भ्रनभिव्यक्त (उभौ) ये 
दोनों, (मूत्युः) मू्यु, (वाजः) मरत्न भौर बल, (प्रजापतिः) मेघ (उच्छिष्टे) 

उच्छिष्ट परमेदवर मं भ्राधित ह । (लोक्याः) लौकिक स्र पदार्थं (त्रः च) 

बरणः करने योग्य, (द्रश्च) तथा “द्र” भर्थात्‌ कुत्सित त्यागने योग्य पदां, 

(श्रपि) तथा (मयि) मुक मं वतंमान . (श्रीः शोमा सम्पत्‌ (उच्छिष्टे 

. उच्छिष्ट परमेदवर मेँ (भ्रायत्ताः) भ्राधित है । | ं 

[प्रजापति = यह मध्यस्थानी देवता है । वर्षाप्रदान तथो भ्रघ्नोत्पा- 

दन द्वारा प्रजाना का पालन तथा रक्षा करता है भ्रतः मेष है 1 ्रःन्री 

वरणे । द्रः = द्रा कुत्सने ] + | 

, दृढो दंहस्यिरो न्यो ब्रह्मं पिश्वखजो दस । 

` नाभिमिव सर्पतक्रमुचछिष्टे देवताः भिताः ॥४॥ 

(दृढः) वृढ पाथिव लोक, ( वुहस्थिरः) दृढ़ रूप से स्थिर नक्षत्र भ्रादि 

` (ज्यः). नेतृवगं तथा नेयवगे, (ब्रह्म) महत्‌-परङ्ृति जन्य ` तत्त्व, (विदवसुजः 

. ददा) विद्व का सर्जन करने वाले दस भर्थात्‌ पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, 


भ्राकादच भ्रौर ये ५ भूत, भरौर. पञ्च तन्मात्राएं-ये.दस (देवाः) दिव्य पवाथ, ` 
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(उच्छिष्टे) उत्कृष्ट =ग्रवशिष्ट-परमेदवर में | (शितः) भ्रा्षय पाए हए ४ 
(इव) जैसे कि (चक्रम्‌) रथ का चक्र (नाभिम्‌ स्वेतः ) रथ की नाभिके 
सब श्रोर ्राश्चय पाता है।. | 


[दृढः = पृथिवी लोक । यथा “येन चौख्प्रा पृथिवी च वृढ {यजु 
३२।६) द'हस्थिरः = नक्षत्रोदि, जोकि दृदृतया भ्रपने-अपने सपिद स्थानो मे 
स्थिर ह 1 न्यः न=प्रत्यक सौरमण्डल मे सूं नेता होता है 1 रौर उस कै प्रह 
उपग्रह नेय होते ह । ब्रह्म = बहत प्रकृति तत्व । यथा “मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म 


तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌” (गीता १४।३). ] \ 


ऋक्‌ साम्‌ यजुरुच्छिष्ट उद्मीयः भस्तुतं स्तुतम्‌ । 
हिलगर उच्छिष्े स्वरः साम्नो मेडि्च तन्मयि ॥५' 


(ऋक्‌) ऋग्वेद, (साम) सामवेद, (यजुः) यजुर्वेद, (उद्गीथः) 

उद्गता द्वारा गेय सामभाग, (प्रस्तुतम्‌ ) प्रस्तोता द्वारा गीयमान प्रस्ता- 
वाख्य सामभाग, (स्तुतम्‌) स्तवन कमं, (हिङ्कारः) सामगान के श्रादिमं 
किया गया "हि" शब्द (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट. परमेरवर मँ भित है। 
(साम्नः स्वरः) सामगान सम्बन्धी स्वर, (मेडिः च) श्रौर सामगान में मस्ती 
(तत्‌) जो कि (मयि) मु मे होती है वह (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट परमेदवर 
मे आराधिते है । | . 

` [सामगान के ५ भाग होते है-हिकार, प्रस्ताव, उद्‌ गीथ, प्रतिहार 
तथा निधन । . गान के .प्रारम्भ मे उद्गाता भ्रादि सब मिले कर “हि शब्द 
का उच्चार करते ै,यह हिङ्कार है हिकार हि" शब्द करना। सामगान 
का -्रारम्मः है प्रस्ताव । स्तुतम्‌ है सामगान हारा परमेदवर की स्तुति । 
उद्गीथ है उच्च स्वर मे सामगान । प्रतिहार है गान की समाप्ति सम्बन्धी 
उपहार स्वर । निधन है गान कौ वास्तविक . समाप्ति सम्बन्धी स्वर्‌ । 
मेडिः=मेड्‌ उन्मादे, भ्र्थात्‌ सामगान करते समय चित्त का उल्लास, भ्र्थात्‌ 
मस्ती । भ्रभिप्राय यह किं जगत्‌ का प्रत्येक पदां भ्रौर उस की प्रत्येक क्रया 
का भ्राश्चय परमेदवर है 1 इसी प्रकार सामगान सम्बन्धी सब क्रियाभ्रों 
का ्नाघार भी परमेश्वर है । ऋक्‌ प्रादि वेद भी परमेश्वर में प्राश्रत 
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ठन्द्रग्नं पावमानं महानांम्नीपेदाव्रतम्‌ । 
उचछष्टे यज्गस्याङ्गन्यन्तगंभ इव ` म्‌।५र 11६॥ 
(एन्द्राम्नम्‌) इन्द्र ्रौर भ्रग्नि की स्तुति,.मे गाया जाने वाला साम- 


गान, (पावमानम्‌) सोमदेवता सम्बन्धी पवित्र करने वाला सोमगानः 
, (महानाम्नी) सामवेद सम्बन्धी “महानाम. परमेश्वर की स्तुति सम्बन्धी 


ऋचाषए, (महाव्रतम्‌) पांच सामों द्वारा की गई स्मुति-- (गरजञस्य) यज्ञ. 


के (भङ्गानि) ये श्रङ्ग (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट परमेश्वर -के प्रश्रय मे हैः 
(इव). जसे कि (गर्भः) (मातरि म्रन्तः) मातां के भ्राश्चयमें होता है। 


राजसूय वाजपेयंमभिष्टोमस्तदंध्व॒रः । 
कावप धावुच्छष्टे जीववंहिमेदिन्त॑मः ।।७॥ 


(राजसूयम्‌) राजा को राज्यारूढ़ करने सम्बन्धी यज्ञ, (वाजपेयम्‌) 
द्रवीकृत भ्रन्न के. पान सम्बन्धी यज्ञ, (ज्रमनिष्टोमः), मरन्ति की स्तुति में 
किया गया यज्ञ, (तत्‌) वह यज्ञकर्म (श्रघ्वरः) हिसा रहित होता है। 
. (भरकः) अग्नि चयन मे व्यापक श्रग्निस्वरूप परमेरवर कौ उपासनारूपी 
यज्ञ, (अदवमेधः) राष्ट्र शासनरूपी यज्ञ, (जीवबहिः) जोवन वुद्धिकारक 
श्यज्ञ, तथा (मदिन्तमः) मोद तथा हषं प्रदायक जीवनयन्ञ (उच्छिष्टे) 
उत्कृष्ट तथा एलयावस्था मे भी स्वस्वरूप मेँ भ्रवस्थित रहने वाले परमेश्वर 
मेँ श्राच्रितर्है।. | सि 

[ जीवबहिः = जीव +-बृह (वृद्धौ) । श्रष्वरः = श्र +ध्वरति हिसा- 
कर्मा, भर्थात्‌ हिसारदितः । श्रकंः=भ्रच॑नीयः “भ्र्को देवो भवति, यदेन- 


मर्च॑ति"" (निक्त ५।१।४) । . अदवमेधः = “राष्ट्रं वा परर्वमेधः” ` (शत ० 


ब्रा० १३।१।६।३) | । 
ञगन्याधेयमयों दीक्षा कामभग्न्दसा सह । ` 
उत्व॑न्ना यज्ञाः सत्वाण्युच्छष्टेऽधि समाहिताः ॥८॥ 


१. यथा “श्रायुयेज्ेन कल्पताम्‌” (्रजु० १०।२९} । - 
२. श्रग्नष्टोम को भ्रध्वर प्र्थात्‌ हिसारद्वित कहा है, परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों 
म श्रग्निष्टोम में हिसा का विधानं है) - ५ 
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` {भ्रगन्याघेयम्‌) श्रग्नियों के भ्राघान, (ग्रो) तथा (दीक्षा) व्रतो का 
ग्रहण, (छान्दसा सह) मन्त्रो की सहायतानुसार (कामप्रः) कामना्नो का 
पुत्तिकारो यज्ञ, (उत्सन्नाः यज्ञाः) उन्नति कारक विविधयज्ञ,(सत्ाणि) तथा 
नानाविध सत्त्र वे सब (उच्छिष्टे ्रधि) उत्कृष्ट तथा प्रलय मे भौ वतमानं 
परमेश्वर मे, उसकी श्रध्यक्षता मे, (समाहिताः) सम्यक्तया भ्राधित ह । 


[भ्रमन्याघेयम्‌ =भ्राघेय अग्नियों का भ्राधान, ` (१) यज्ञार्थं याज्ञिक 
भ्रग्नियो भ्र्थात्‌ `गाहपत्य, भराहवनीय तथा दक्षिणाग्नि का भ्राान यज्ञाला 
मे । इन द्वारा रोगनिवृत्ति तथा गृहस्वास्थ्य बना रहता है । (२) तथा 
योतिथिनां स्र भ्राहवनीयो, यो बेदमनि स गाहेंत्यो, यस्मिन्‌ पचन्ति स 
दक्षिणाग्निः” (्रथवं ° ९।६। पर्याय २। मन्वर॒ १२) । इस में अ्रतिथिनिष्ठं 
जाठराग्निः को श्राहवनीय” कहा है, श्रौर श्रल्न पकाने के लिये चुल्ले की 
भ्रभ्नि को दक्षिणाग्नि कहा है । ये समाजसेवाथं श्रग्नियां है । 


कामप्रः=काम+प्रा (पूरणे) । कामनाभ्रों को पूणं करने वाला यज्ञ । ` 
कामनाए वेदानुकूल भी होती हं, प्रतिकूल भौ । - “कामप्रद-यज्ञ"" छन्दों 
भरत्‌ मन्त्रो के उच्चारण के साथ होने चादिं । -इस से ज्ञात हो जायगा 
कि को गई कामना वेदानुकूल हैया नहीं । सुरापान, मांसमक्षण, पशुहिसा, 
दयूतकमं प्रादि वेद-विरुद्ध हैँ । परन्तु याज्ञिक सम्प्रदीयानुसार यज्ञोर्मेये 
कमं किये .जाते हैँ । इन के निषेघ के लिये “छन्दा सह“ यह कथन हृश्रा 
है । उत्सन्नाः यज्ञाः ““लुप्तप्राया यज्ञा उत्सन्नयज्ञा इत्युच्यन्ते" (सायण), 
भर्थात्‌ जो यज्ञ लुप्त प्राय हो गए है वे उत्सन्न यज्ञ हैँ । इस भ्रथं में नित्यवेद 


` की दृष्टि मेँ वेदाविर्भाव से पूवं उन यज्ञो की सत्ता माननी पड़ेगी, जो कि 


वेदाविर्भाव-क्राल.से भी पूवं विद्यमान तोथे, परन्तु वेदाविर्माव से पूवं 
ही लुप्त हो चुके थे । वेदों को नित्य मानने वाले सायणाचायं . की दृष्टि से 
यह व्याख्या उस के मन्तव्य की विरोधिनी है। 


““उत्सन्न'' का प्रथं केवल उच्छिन्न ही नहीं होता । उत्सन्न उद्‌ | 
सद्‌ ~+-क्त; “उत्कषेत्वेन स्थिताः; उद्गतिका वा", ये भ्रथं मौ -“उत्सन्ञ" 
के सम्भव है । “सत्राणि” बहुकालं साध्यैः ये काल की-दुष्टि से उत्कर्षं 


 भर्थात्‌ बहुत काल की श्रपेक्षा करते है; तथा ये “उद्गत” वाले है, सत्र 
यज्ञँ वारा ऊ ची-गति प्राप्त होती है । सत्र यज्ञ १३ दिनों .मे १०० दिनो 
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मे साध्य हु (भ्राष्टे) । याज्ञिक दष्टि में “सत्र, १७ से २४ यजमानो वाले 


हेहै] । | 
अग्निहोत्रं च॑ श्रद्धा चं वषट्कारो वतं तषः। 
दरषिणेष्ट पत चोच्छिष्टेऽधि समाहिताः ॥९॥ 


(श्रमग्निहोत्रं च शद्धा च) भ्रग्िहो्र तथा श्रद्धा, (वषट्कारः) 
याज्यामन्तरो के भ्रन्त मे, हवि के प्रदान के ` लिए, उच्वायंमाण “वौषट्‌” 
शब्द, (त्रत तपः) ब्रतग्रहण तथा तप, (दक्षिणा) ऋत्विजो को देय धन, 
(इष्टम्‌) याग होम प्रादि, (पूर्तं च) समाजोपकार के लिये घर्मलाला, 
कूप भ्रादि का निर्माण (उच्छिष्टे श्रधि) उच्छिष्ट परमेदवर मे (समा- 
हिताः) समाधि है 1 भ्र्थात्‌ ये सव कृत्य परमेदवरा्पित करः करने 
चाहिये । 


एकरातो द्विराघ्रः संचयः कीः प्रकीर्य [: । | 
ओत निहितमुचछष्टे य्॒ञस्याणूनि विद्यया ॥१०॥ 
(एकरात्रः) एकं रात्रिसाध्य यज्ञ॒ (द्विरात्रः) दो रात्रियो मे साध्य 
यज्ञ, (सद्यःक्रीः) उसी दिन खरीदे गए सोम द्वारा साध्य यज्ञ, (भरक्रीः) 


पहिले खरीदे हुए सोम दरा साध्य यज्ञ, (उक्थ्यः) उक्थनामक तीन स्तोत्र- 
रस्त्रो ढारा साध्य यज्ञ, (विद्यया) तथा रहस्यार्थोँ सहित (यज्ञस्य भ्रण्‌- 


नि) यज्ञ के सूक्ष्मातिसुक्ष्म भ्ंगोपाङ्ग (उच्छिष्टे) सर्वो्करष्ट `तथा | 


प्रलय मं भ्रवरिष्ट परमेदवर मं (श्रोतम्‌) ओोत-प्रोत है, (निहितम्‌) तथा 
स्थित है। | 


चत्‌ रात्रः पञ्चरात्रः षंदरात्रशचो मय॑ः स॒ह । | 
घोटी सप्तरत्रथोच्छिष्टाज्ज्गिरे सर्वे ये यत्ना अमृतं हिताः ॥११॥ 


(चतूरात्रः) चार रात्रियों द्वारा साध्य सोमयाग, (पञ्चरात्रः) ` 


पांच रात्रयो द्वारा साध्य सोमयाग, (षडात्रः) -६ रात्रियों द्वारा साध्य 
सोमयागः, (उभयः सह) चतूरात्र भ्रादि की -द्विगुणित रात्रियोँ द्वारा साध्य 
याग. भर्थात्‌ ८, १०; १२ रात्रयो मे साध्य सोमयागयेदोप्रकार के याग 


साथ-साथ किये गए, तथा ` (षोडद्यी) षोड्षी-संज्ञक स्तोत्र भौर शस्त्र द्वारा ` 


साध्य सोमयाग, (सप्तरा्ः च) भौर ७ रात्रियों मे साध्य सोमयाग, (सवे } 
ये सब (उच्छिष्टात्‌) उच्छिष्ट परमेदवर से (जज्ञिरे) प्रादुभरुत हृए है, (ये) 
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जो (यज्ञः) यज्ञ किं (प्रमृते) श्रमृत परमेश्वर मेँ (हिताः) निहित हँ" या 
जो ममृत फल प्रदाता है। 

[ द्विरात्र सै ११ राधियों मे सम्पाद्य सोमयज्ञ को अहीनः कहते हैँ । 
भ्रौर १३ तथा इन समे श्रधिक दिनों मे सम्पाद्य यज्ञो को सत्र कहते है । 
श्रहीन का भ्रथं है दिनौ के समूह हारा सम्पाद्य यज्ञ॒ । द्वादश दिनों दारा 
सम्पाद्य यज्ञ मन्त्रे (१२) मे वणित-है]। 


भरतीहारो निधनं विश्वजिच्चांभिजिच्च यः 
साहातिराजावुच्छिष्टे द्रादशाहोऽपि तन्मयि .॥१२॥ 


(प्रतीहारः) सामगान का चतुर्थमाग जोक्रि प्रतिहर्ता द्वारा गाया 
जाता है, (निधनम्‌) सामगान का पंचमं भाग जिस मे सामगान समाप्त 
होता है भौर जिसे सब उद्गाता मिलकर गाते है, (विदवजित्‌, भभिजित्‌ 
त्र) इन नामों वाले दो सोमयाम, (साह्खातिरार््रौ) एकं दिन में समाप्य 
तीन सवनो वाला सोमयाग, तथा - भ्रतिरात्र सोमयाग,-ये ` (उच्छिष्टे) 
उच्छिष्ट ब्रह्य मे निहित है, (द्वादशाहः भ्रपि) तथां १२ दिनों मे समाप्त 


` होने वाला सोमथाग भी उस परमेदवर मे भाश्रित है। (तत्‌) वहं 


(मयि) मुकमेहो, भर्थात्‌ सवकर्म सम्पांदन करसक्‌ । 
[ (दवादल्ाहः) १२ दिनों मे समाप्त होने वाला सोमयाग प्रहीनात्मक़ 


भी है भौर सत्रात्मक मी भ्र्थात्‌ यह उभयात्मक है | । 
` सनता संन॑तिः कषेम॑ः स्वधोर्जागतं सः । 


उच्छिष्टे स्वँ मत्यज्चः कामाः कामेन तात्पुः ॥१३॥ 
(सूनृता) सत्यप्रियवाणी, (संनतिः) नम्रता तथा फलं प्राप्ति, (क्षेम) 


` कल्याण, (स्वधा) भ्रन्न तथा स्वधारण सामर्थ्ये, (ऊर्जा) बल भ्रौर प्राणन, ` 


(्रमृतम्‌) मोक्ष, . (सहः) सहनशक्ति, ` सदिष्णुता,- (स्वे) .ये ` सव 
(उच्छिष्टे) उच्छिष्ट परमेश्वर (प्रत्यञ्चः) के प्रति स्मित ह । (कामाः) 
यतः सब कामनाए (कामेन) परमेदवर की कामना भ्र्थात्‌ इच्छा दरार 


[ताचुः) प्त होती ह । 
नव भूः समुद्रा उच्छिष्टरेऽधिं भिता दिवः 
आ पूर्वो माल्युच्छष्टऽदराते अपि तन्मयि ॥१४॥ 
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(नव भूमीः) & भूमियां, (समुद्राः) सब समुद्र, (दिवः) तीन दूलोक ` 


या चुलोक के ३ खण्ड, (उच्छिष्टे भ्रधि) प्रलय में अवरिष्ट ब्रह्म में 
(श्रिताः) श्राधित हँ । (सूयः) सूयं (उच्छिष्टे) प्रलय में श्रवशिष्ट रहने 
वाले ब्रह्म मे (भ्रा माति) प्रदीप्त होता है, -(म्रहोरात्रे श्रपि) दिन प्रौर रात 
भी उच्छिष्ट मेँ भासित होते है, परन्तु (तत्‌) वह्‌ ब्रह्य (मयि) मूफमं 
मासित होता है। 


| नव भूमीः इस के दो अभिप्राय हैँ । एक यह किं पृथिवी एक 
भ्रविभाज्य इकाई नहीं । यह € खण्डो मे विभक्तहै । ये खण्ड चलायमानं 
है, रौर भ्रपने स्थान बदलते रहते है, एसा वर्तमान वज्ञानिके मानते है । 
सायणने भी नवभूमीः का भ्रथं किया है । “नवखण्डात्मिकाः पृथिव्य, 
£ खण्डरूप पृथिवियां, अर्थात्‌ पृथिवी के € खण्ड । प्रथवा सौरमण्डल कौ 
€ भममियां ; बुध, शुक्र, पृथिवी, मङ्गल, ब्रहस्पति, शनेइचर, युरेनस (वरुण), 
नेपचून, चन्द्रमा । दिवः तीन चौः, ्रथंवा द्यौः के तीन भ'ग (देखो मक्कृत- 
भ्रथवेवेद-माश्यं १९।१।१०; १३।३।२१; १६।२७।३) । 


“नव भूमीः" के सम्बन्ध मे, “हिन्दुस्तान टारईम्ज श्रक्टूबर ४, 


१९०८२ मं प्रकाशित एक लेख में से. निम्नलिखित उद्धरण विशेष प्रका 
डालते है 
पिगध्ा-€481 10012. 15 8लप्र 70 लवऽफथाःत 276 
18 ताह पतल एणा2.६८८० तह 10 2 27814575 ग 1116 
0218. 9 6€वा11वपथच6§ {121 ०84 [शद्लया [01466 1 16 शश्शम 
तपा € 1251 75 9८8. | 
ऽ 0ना्18 (वक्षा ६0 0296 0णणत 2 एला र0ल6 6 
10ताभा 196 15 61000 10. 200 ६. # इलाध एलदाल्मौीौी 106 
ए एा1686 ए18॥6 2 प शाह 9 35 10 69 ध९द्ा666. -9,0वरवल्णोफ$ 
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एव्4ल््टाठणात ग ¶्लणा€ (गातात ० पल कद्ग. (ल्ग 
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006 76 € नल, | 
भर्थात्‌ भारत का उत्तर-पूर्व भाग, दानेः-दानैः पूवं की प्रोर. सरक 


रहा है, भौर बर्मा के नीचे घुस रहा है । गत ७५ वषो भे जो इस भाग में 
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भूचाल श्राए है, उन के भ्राधार पर यह परिणाम निकलता है । वैज्ञानिकों 
ने इस भू-भाग म एेसा भाग पाया है जहां कि भारत भू-माग, ३५ से ६९. 
डिग्री पर, २०० किलो मीटर, शनैः-रनैः, बर्मा के भूमाग में चुसता जा 
रहा है । पृथिवी के स्तरों की रचनानुसार, पृथिवी के भिन्न भिन्न महाखण्ड 
परस्पर विभक्त है श्नौर जब ये खण्ड परस्पर रगड़ खाते है तो मूचाल पदा . 
होतेरहै।. नि | 

वैज्ञानिकों की इस खोज के भ्रनुसार -मन्त्रगत “नव भूमीः” का भरं 
नवखण्डात्मिकाः पृथिव्यः” ठीक प्रतीत होता है] । 


उपव्यं विषृवन्तं ये च॑ यङ्ग, गुहां हिताः । 
बिभति मतां विश्वस्योचछष्टो जनितुः पिता ।१५\। 


(उषहव्धम्‌) उपहव्य [ सोमयाग ? ], (विषृवन्तम्‌) संवत्सर के 
उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन के मध्यवर्ती दिनं में किया जाने वाला सोमयाग, 
(ये च) श्रौर जो (यज्ञाः) यज्ञ (गुहाः हिताः) . हृद्शृहा मेँ (हिताः). 
निहित ह (विंद्वस्य भर्ता) विद्व का भरण-पोषण करने वाला (जनि- 
तुः पिता) पिता का भी पिता, (उच्छिष्टः) प्रलय मे भी अ्रवशिष्ट रहने 
वाला परमेदवर. उन सव का (बिभत्ति) भरण-पोषण करताहै। 

 [ शुदा यज्ञाः” = गुहायां निगदा श्रविज्ञायमानाः ` (सायणाचार्य) । 
यज्ञा गृहा स्तुति, प्राथना उपासना योग, षरमेदैवर का ध्यान श्रादि मी 
यज्ञकर्म ह, जिन्हे कि हृदय की यज्ञशाला में किया जाता है 1. गुहा शब्द 
का योग हृदय गुहा के लिये भी होता है । खर भी यज्ञशाला है, देखो 
(भ्रथवे० ११।८,२९) | । | 
पिता नैनित्रुच्छिष्टोऽसोः पौत्रः पितामहः 4 
स क्षंयति विश्वस्येशानो इषा `भूम्यांमतिध्न्य:.1[१६॥ 

(उच्छिष्टः) प्रलय में भी भ्रवशिष्ट् रहने वाला परमनदवर (जनितुः) 
उत्पादक पिता का (पिता) पिता है, (भरसोः) प्राण का (पौवः) पौत्रहैः 
तो भी (पितामहः) हमारा पितामह है, हमारे पिताभरों का भी पिता है।. 
(विदवस्य ) - विर्व का (ईशानः) भधीष्वर, (श्रतिध्न्यः) हननातीत, 
भ्रच्न्य, भ्रहन्तव्य, अअरविनादय, (वृषा) सुखवर्षी ` (सः). वह परमेदव्ररं 
(भूम्याम्‌) भूमि में (क्षियति) निवास करताहै। 


१६६ भथवेवेद-माष्य काऽ ११।सु०७ 


„ [भ्रसोः पौत्रः=प्राणायाम से संयम का परिपोषण होता है । संयम 
पूवक समाप्तिं मं परमेदवर का प्रत्यक्ष होता ह । भरतः परमेर्वर प्राण भर्थात्‌ 
प्राणायाम का पौत्र हें । भ्राठ योगाङ्गं मे भ्राणायाम के अनन्तर तीन भङ्ग 
होते ह-बारणः ध्यान भ्रौर समाधि । ये तीनों जब एक ध्येय मे एकत्र होते 
हैतोइनकानाम हो जाता ह “संयम । यथा “त्रयमेकत्र संयमः” (योग 
२।४) ॥ इस प्रकार “प्राणायाम. संयम, भ्रौर परमेचवर का साक्षात्कार, 
इस क्रम से परमेश्वर हं “श्रु अर्थात्‌ प्राण का पौत्र] । 


अतं स॒त्यं तर्षो राष्ट भ्रमो धर्मश्च कम च । | 
मरत म॑विष्यटुचछष्टे वो लकपीषेखं बरं ।॥१७॥ 
(ऋतम्‌) मन द्वारा यथाथ संकल्प करना, (सत्यम्‌) यथार्थं भाषण 


( तपः ) बन्द्र-सहिष्णुता तथा संयमः भ्रादि, (राष्ट्रम्‌) राज्य, (श्रमः) धर्म- 
काय में परिश्रम, (धर्मः) धमे, (कमं च) श्रौर -बर्मानुरूप कमे, ( मृतम्‌) 


 उत्पन्च जगत्‌, (मविष्यत्‌) उत्पन्न होने बाला जगत्‌, (वीर्यम्‌) वीरता, ` 
{लक्ष्मीः) सम्पत्ति, तथा (बले) बलवान्‌ में (बलम्‌) शारीरिक मानसिक, 


भराध्यात्मिक बल (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट परमेदवर मेँ भराधित है । 


सभृद्धिरोज आद्रूतिः जं राष्ट षडुव्य  । 
संवत्सरोऽध्युच्छिष्ट इडा भेष ग्रहां हविः ॥१८। 


(समृद्धिः) सफलता, (श्रोजः) शारीरिक वल, (भ्राकूतिः) संग्ल्प 
(कषत्रम ) क्षात्रतेज, (राष्ट्रम्‌) राज्य, (षटूउग्यंः) ६ विस्तार वाली पृथि- 
विया, (संवत्सरः ) भ्र्थात्‌ पृथिवी द्वारा सूयं की प्रदक्षिणा, (इडा) वेदवाणी, 
(रषाः) प्रेरणा, (ग्रहाः) विषयो. का ग्रहण करने वाली इन्द्रियां, (हविः) 
तथा दानादान के व्यवहार (उच्छिष्टे प्रधि) प्रलयमे भी भ्रवशिष्ट रहने 
वाले परमेश्वर मे ्राधित है । 


[षड्‌ उरव्यः पूरव, परिचम, उत्तर, दक्षिण, धरुवा तथा ऊर्ध्वा दिदार 
या पृथिवी से लेकर नेपच्यून तक के ६ ग्रह । ये ६ भ्रतिविस्तृत है, बुध, शुक्र 

पौ-५ अत्यल्प है, स ग्रह नही, भ्रौर परिणाम में मी भ्रत्यल्प 
। पृथिवी यह्‌ नाम दर्शा रहाहैकि बुष, शुक्र की भ्रपेक्षा यह भ्र 

विस्तृत है । पृथिवी प्रथ विस्तारे । # . ध 
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मबत्सरः = सूं के चारो श्रोर पृथिवी की एक प्रदक्षिणा का काल । 


इडा = वाड नाम {निषं० १।७) । प्रषः गुर द्वारा चिष्य को, स्वामी द्वारा , 


भृत्य को, मातापिता द्वारा सन्तानो को, राजा दवारा प्रजा को प्रेरणाएं। 
ग्रहाः इन्द्रियाणि ०5 (आष्टे) । हविः = ह दाने, भ्रादाने, भदन । 
याज्ञिक पक्ष मेः--इडा =देवता के लिये यज्ञशेष र्मेसे भाग दिया 
जात है । प्रषाः=- ऋत्विजो को प्रेरित करने वाले मन्त्र भाग । प्रहाः--सोम 
को ग्रहण करने के ऊर्घ्वाकार पात्र | । । ` | 


. चतुर्हीतार ञआमियश्चातुर्मास्यानि नीमिः ॥ 


उच्छिष्टे यत्ना होत्राः पडुबन्धास्तरदिष्टंयः ॥१९॥ 
(चतुर्होतारः) चतुर्होतुसंज्ञक मन्त्र, (भ्राप्रियः) इध्म प्रादि १२ 


` पदां तथा एतत्सम्बन्धी १२ भाप्री मन्व (्रयवं० काण्ड ४. सूक्त १२, 


२७), निरुक्त ८।२।४-१५; तथा ८,३।१६-२३) - । भ्राप्री मन्त्रों दवारा देव- 
ताप्रों को प्रीणित भ्र्थात्‌ प्रसन्नं किया जाता है, (चातुर्मास्यानि) चार मासो 
भ किये जाने वाले ४ यज्ञ, {नी विदः). स्तोतव्य देवों के गुणप्रकर्षो का नि- 
वेदन करने वाले मन्त्र, नथा (यज्ञाः) यागं, (होराः) होता के ` समेत ७ 
ऋत्विक जो कि. “वषट्‌” शब्द का उच्चारण करते है ्रौर तत्पदचात्‌ भराहूतिं 
देते ह । (पशुबन्ाः) यज्ञ मे पशुग्रों का बान्धना, सम्भवतः प्रदर्शीनी के लिये 
(इष्टयः) श्रङ्ग भूत तथा स्वतन्त्र इष्टियां--(तत्‌) यह्‌ सब (उच्छिष्टे) 
उच्छिष्ट परमेदवरः मे भ्राधितं है । मन्त्र कौ व्याख्या सायण भाष्यानुसार 
की गद है। | | | 
[चातुर्मास्यानि कातिक से भ्रारम्भ करके प्रत्येक चतुथंमासमें कयि 
जाने वाले यज्ञ, भर्थात्‌ वंदवदेव, वरुणप्रधास, साकमेव शुनासीरीय ] । .. 


ञषमासाश्च मासाथातेवा तृभिः सह । 
उच्छिष्टे घोषिणीराप॑ स्तनयित्तुः शरुतिंयेही ॥२०॥ 

, (अर्धमासाः च) चान्द्र भ्रधंमास, (मासाः च) प्रर मास, (ऋतुभिः 
सह्‌, भततंवाः) ऋतुधो के-साथ ऋतुसमूह, (घोषिणीः श्रापः) शब्द करने 
वाले जल [सम्भवतः नदियों मे बहने वाले वर्षा के जल ], (स्तनयित्नुः) 
गजंते मेष, (मही) महती (श्रतिः) वेदवाणी (उच्छिष्टे) उच्छिष्ट पर-. 
मेश्वर मे भ्रा्रित है । | | 
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[श्रुतिः = वेदवाणी गुरमुख से सुनी जाती है, अतः घोषमयी दहै । 
इसलिये श्रुति का वर्णन घोषिणी: भ्रापः, तथा स्तनयित्नु के साथहृभ्रा 
है| । | | | | 
शकराः सिफ़ता अदमान ओषंषयो वीरुषस्तृणां । 
अभ्राणि विद्युतो वषेमुचष्टे संभरिताः. धिता ॥२१॥ 


(शकंराः) पथरीली रेता भर्थात्‌ बजरी, (सिकताः) रेता, (भ्रर्मानः) 
पत्थर, (ओषधयः वीरुधः, तृणाः तृणानि,) भ्रोषधिर्या, लताए तथा घास, 
(श्रभ्नाणि) मेष, (विद्युतः) बिजलियां, (वर्षम्‌) तथा वर्षा (उच्छिष्टे) 
प्रलय मे भ्रवदिष्ट परपेदवर में (धिताः) प्रश्रय पाए हुए (संता) सम्यक्‌ 
भ्राश्रयवान्‌ हृएहुए दै ॥ | 
राद्धिः प्राणः समां पितवा [पुरम एषतुः। 
अत्या प््रुच्छिष्टे भूतिर वाषिता निहिता हिता ॥२२॥ 

. (राद्धिः) सिद्धि, (प्राप्तिः) त्रभीष्ट की प्राप्ति, (समाप्तिः) क्रिय 
माण कमं का पूरा होना, (व्याप्तिः) विविध कर्मो मे व्यापृत रहना, (महः) 
` महत्त्व, (एषतुः) वृद्धि, (भत्याप्तिः) भारातोत की प्राप्ति, (भूति ) - तथा 


सम्पत्ति, (उच्छिष्टे) प्रलय मे भी भ्र॑वरिष्ट परमेदकर में ` (श्राहिता) स्थित .. 


है, (निहिता) निधिवत्‌ सुरक्षित है" (हिता) स्थि रतया स्थित है । 
[“भ्राहिता, निहिता, हिता” इन सब मे विद्य लोप छान्दस है ।. 
हिता =हिताः==भ्रथवा थे सब हमारे हितकर दै | । 
यच्च॑ भाणतिं भाणेन यच्च पर्य॑ति चश्रुषा । 
, उचछष्टाञ्ज्धिरे सर्वे दिवि देषा दिविश्रितः ॥२३॥ 


(यत्‌ च) जो प्राणिव्गं (प्राणेन) प्राणवायु दवारा (प्राणति) प्राण 


धारण करता है, (यत्‌ च) श्रौर जो (चक्षुषा) भ्रां द्वारा (परयति) देख- 
ता है, तथा (सवं देवाः) सब देव (दिवि) जो कि द्युलोक मेँ है, (दिवि- 


धितः) भौर द्युलोक जिनका आश्य है (उच्छिष्टात्‌) वे प्रलय मे भी. 


 भ्वरिष्ट परमेदवर से (जज्ञिरे) पैदा हुए है । 
[ दिविश्रितः दिवि + भि¬ क्विप्‌ +-तुक्‌ ] । 
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ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराणं युवा सह । 
उच्छिष्टाज्जह्गिरे स्वँ दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४॥ 


(ऋचः) ऋचाए ्र्थात्‌ ऋग्वेद, (सामानि) साममन्त्र भर्थात्‌ 
सामवेद, (छन्दांसि) प्राह्लादप्रद भ्रथवंमन्तर भथवंवेद, (यजुषा सह ) यजुर्वेद 
के साथ (पुराणम्‌) पुराण भर्थात्‌ भूमि की प्रागवस्था की विद्या या प्रकृति, 
तथा (सवे देवाः) सब देव (दिवि) जोकि लोक मँ है, (दिविश्रितः) भ्रौर 


` यलोक में जिन का भ्राश्रय है,-(उच्छिष्टात्‌) वे प्रलयमे भी भ्रवशषिष्ट . ` 


परमेदवर से (जज्ञिरे) पैदा हए ई । 


[ छन्दांसि =-“चन्देरादेऽच छः” (उष्ण० ४।२१०), चदि ्राह्ञादने 
मराह्वाद=भ्रथवेवेद, पुराणम्‌ = भूमि. की प्रागवस्था की विद्या (अथवं० ११। 
८॥७) । तथा पुराण = प्रकृति (अथवं० १०।७।२३) । देवाः = ोतमानाः 
सूर्येतारा नक्षत्रादयः] । न | 


भराणापानो. चक्षुः शरोतरमतितिश्च क्षितिश्च या । 
उच््छ्ष्टाज्ज्चिरे सर्वे दिवि देवा दिविधिः ॥२५॥ 
(प्राणापानौ) प्राण भ्रौद भरपान, ( चक्षुः क्षोत्रम्‌ ) भख, कान, 


(अक्षितिः) न क्षीण होने वाला मन, (क्षितिः) भ्रौर क्षय होने वाला शरीर, 
तथा (सरवे देवाः) सब देव (दिवि) जोकि दयूलोक मे टै, (दिव्रिध्रितः) श्रौर 


` द्युलोक मेँ जिन का भ्राश्नय है--(उच्छिष्टात्‌). प्रलय मे भो श्रविष्ठ .पर- 


मेश्वर से (जज्ञिरे) पैदा हृए है । 


[ उत्पन्न-मन तब तक स्थिर रहता दै, विनष्ट नहीं होता, जब तक 
कि जीवात्मा का मोक्ष नहीं होता । भ्रतः मन को प्रक्षिति कहा टै, भ्रौर्‌ 
इते वेदो में भमत मी कहा है । मन्त्र मँ प्राणापान श्रादि की उत्पति कही 
है, इसलिये ११।८।४ के मन्त्र मे, रौर इस मन्व में प्रतिपादित, भरक्षिति 
भौर क्षिति के भ्र्थो में कुछ भेद हुभा है] । | 


आनन्दा मोदाः भयदो मीमोद मद॑श्च ये । 
उर्ख्छिष्टाञ्जह्विरे सर्वे हिवि देवां दिंविभिवैः ॥२६॥ 


२६ 
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(भ्ानन्दाः) समृद्धि क द्वारा उत्पन्न सुख विशेष या ब्रह्मोपासना 
दारा उत्पन्न भ्रानन्दमयी चित्तवुत्तियां, (मोदाः प्रमोदाः) मानसिक मोद 


प्रमोद भ्र्थात्‌ हषं, (ये) जो (श्रभीमोदमुदः च) भौर संमूखप्राप्तविषयजन्य . 


हर्षातिरेक, (सर्व देवाः) तथा सब देव (दिवि) जो किं द्यलोकमे ह 
(दिबिधितः) भौर द्युलोक में जिन का भ्राश्रय है- (उच्छिष्टात्‌) प्रलय में 
भी भ्रवशिष्ट परमेक्वर से (जज्ञिरे) पैदा हृए है। 


देवाः पितरों मदुष्या| गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 
उर्च्छष्टाज्जश्गिरे सर्वै दिवि देवा दिविभितः ।॥२७॥ 


(देवाः) विद्रानूलोग, (पितरः) गृहस्थी, (मनुष्याः) साघारण मनुष्य 
ये गन्धर्वाः) जो गो भर्थात्‌ पृथिवी का धारण करने वाले राजा भादि 
(भ्रष्सरखः च) भ्रौर विस्तृत प्रजा मेँ [उन की देख-भाल के लिये ] सरण 
करने वाली उन की स्त्रियां, (सवं देवाः) तथा सब देवे भ्र्थात्‌ ज्योतियां 
दिवि) जोकि लोक मेँ है, (दिविश्रितः) भ्रौर द्यलोक में जिन का 
भआश्चय है, (उच्छिष्टात्‌) प्रलय मे भी भवदिष्ट परमेदवर से (जन्निरे) 
पेदाहृए है 1 

[ देवाः = विद्वांसः । भप्सरसः=भ्रापः (विस्तृत प्रजाः) +सर स 
(सरण.करने वालीं ) । भ्रथवा ` गन्धर्वाप्सरसः भ्रग्निगेन्धवंः, भरोषधयोऽच्स- 
रसः 1 सूर्यो गन्धर्वः, मरीच्चयोऽप्तरसः । चन्द्रमाः गन्धर्वः, नक्ष्राण्यप्सरसः । 
वातो गन्धर्वः, रापः भ्रप्सरसः। यज्ञो गन्धवः, दक्षिणा भप्तरसः । ` मनो 
गन्धर्वः, ऋक्सामान्यप्सरसः (यजु १८।३८-४२)] । 


सातवां सूक्त समाप्त 
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सूक्तं ल 
विषय प्रवेष 
१-मननरील ब्रह्म का विवाह प्रकृति के साथ (१)। 


२ विवाह मेँ वरपक्ष के बराती, भ्रौर कन्यापक्ष के धंराती तपः 


नौर कमं (२) । 
३--दस देव (३) 
४--कर्मः से तपः को उत्पत्ति (६) । 
४५-- पुराणवित्‌ का स्वरूप (७) । 


` ६-समष्टिदेवों से व्यष्टि देवौ की उत्पत्ति. (९) । 


७-संसिचः देवाः, उन द्वारा छरीर का सेच॑न (१३) । 


 €--“कः” ऋषि द्वारा शरीर सन्वान (१४) । 


९६--सन्धान का स्वरूपः (१५) । 
१०-ई्ा वारा शरीर मे वर्णामरणे (१७) । 
१९-वेवो का धर, त्येदेह (१८) । 
१२-पापमय देवताः . (१६) । 
३--चरीरं मे ब्रह्म तथा ऋक्‌, साम यजुः का प्रवेश्च (२३) । 
१४-ज्ञरीरस्थ भराठ प्रकार के जलं (२८) । 


` १५--शरीररूपी .यज्ञशाला (२९) । 


६--शरीर का श्रषिपति प्रजापति जीवं (३०) । 
१७--मृतद्यरीर का दाहकमं (३१) । 
१८--इदं ब्रह्मेति मन्यते (३२) । ` 
१६-कर्मो द्वारा त्रिविध गति (३३) । 
--शरीर की उत्पत्ति श्रौर उसका भ्रधिष्ठाता ` बलस्वखूप 
जीवात्मा (३४) । 
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ऋषि; कौरपथिः । अध्यात्मं मन्युदेवतम्‌ । भ्रानुष्टुभम्‌; २३३ पथ्या- 
‡ 1 | 


यन्मन्यु्जाजामावेहत्‌ संक्पस्यं गृहादाध । | 
क आंसुन्‌ जन्याः के वराः क उ जयेष्टवरो |ऽभवत्‌ ॥१॥ 


. _ (यत्‌) जब (मन्युः). मननदोल परमेश्वर ने (संकल्पस्य गृहात्‌ 
 भ्रधि) संकल्परूपी घर से (जायाम्‌) जाया को (भावहत्‌) पराप्त किया, 
तब, (जन्याः) जायापक्ष के लाग (के भ्रासन्‌) कौन थे, (के वराः) वर 
पञ कै कौन थे, (क उ) भौर कौन (ज्येष्ठवरः) मुखिया वर, भर्थात्‌ जिस 
ने वरण करना हँ (श्रभवत्‌) हृभ्रा था । 


| रथम मनन, तदनन्तर वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प, भ्रौर . 


तत्पस्चात्‌ वस्म को भाप्त करने का कमं भ्र्थात्‌ प्रयलन होता है,-यह्‌ नियम 
सवेत लागु होता है । “मन्यु” शब्द द्वारा,-जाया प्राप्त करने से पूवं, 
परमेरवरीय मनन कां निर्देश ` किया है । यह मनन. भालोचनारूप है कि 
सृष्टि को पैदा करू तो प्रकार, किस काल, भ्रौर किस क्रमं से कर ! इस 
मानुष स्वमाव का भ्रारोप, परमेदवर के सुष्टच त्पादन मे, परमेरवर मँ किया 
गया है 1 “संकल्पस्य. गृहात्‌” म षष्टी विकल्प खूप हैँ संकल्प-्ौर-गृह 
भिन्ञ-मिन्न नहीं । यद्यपि भ्रस्मदादि मे संकलंप का धर “मन” होता है । 
तमी का है “तन्मे मनः दिवसंकल्पमस्तु"" (यजु° २४।१-६) । मन्युः 
मन्यते सवं जानातीति, ईदवरः (सायण) । | 
| संकल्पस्य = “सोऽ कामयत (बृहद्‌. उप० ९।४-७) द्वारा परमेश्वर 
मे भी कामना की सत्ता का कथन हभ है । यही कामना जब ` फलोन्ुखी 
हो जाती है तो इसे संकल्प कहते है 1 परमेदवरनिष्ठ कामना सदा संकल्प- 
रूपी होती दै, वह सदा फलोन्मुखी होती है भस्मदादि की कामना सदा 
फलोन्मुखी नहीं होती । इसं लिये भ्रस्भदादि की कामना गौर संकल्प में भेद 
पाया जातादहै। 
विवाह मँ कई लोग तो जनी-पक्ष के होते है, भौर करई वर.पक्च के । 
वर-पक्ष के. लोग कन्या का वरण. करते है, चुनाव करते है, भत; मन्व मेँ 
उन सब को “वरा” कहा है । परन्तु भ्रन्तिम चुनाव जिसने करना है । 


१. सोऽकामयत्‌ बहू स्यां प्रजायेय' (तै° भा० ८।६।१) । 
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उसे “चयेष्ठवरः” कहा है, भ्रौर वह है जिस ने कि कन्या को विवाहित कर 
प्राप्त करना है । भरावहत्‌ = मा +-वह (प्रापणे) `| 1 

तप॑त्ेवास्तां कथं॑चान्तमहत्य|ेवे । 

त आंसुच्‌ जन्थास्ते व॒रा ब्रह्मं जयेप्ठव्रो | मवत्‌ ॥२॥ 


(महति भ्रणेवे भ्रन्तः) प्रलयरूपी महासमुद्र के भीतर, (तपः च, कर्मं 
च एव) तप भ्रौर कर्मं॑हो (भ्रास्ताम्‌) विद्यमान थे।. (ते) वे दो (जन्याः) 


 जनौपक्ष के धराती, (श्रासन्‌) थे, (ते) वे दो (वराः) वरपक्ष के बराती 


थे (ब्रह्म) ब्रह्म (ज्येष्ठवरः) मुखिया वर (श्रभवत्‌) हृभ्रा था । 


[ तपः-कमं == जनीपक्ष के तप भौर कर्मं, श्रौर वरपक्ष के तपः भ्रौर 
कमं भिन्ञ-भिन्न है, जसे किं जानीपक्ष के लोग भ्रौर वर पश्च के लोग भिन्न- 
भिन्न होते है, चाहे वे मनुष्यरूप मे समान ही है । परमभेद्वर के सम्बन्ध 
मे तपः है, ज्ञानमय । यथा “यस्य ज्ञानमयं तथः“ [ मुण्डक १।१।९ |, भर्थात्‌ 
“प्राणियों के कमो रौर तदनुरूप सुष्टि की रचना का पर्यालोचनरूषी तपः । 
परमेश्वर के सम्बन्ध मेँ कमं वह कर्मं नहीं, जिस मे कि स्थान परिवतंन 
करना होता हैँ । व्यापक के लिये स्थान परिवतंन श्रसम्भव है । परमेरवर 
मे कर्मं या किया स्वाभाविकी है। यथा “परास्य शक्तिविविधैव भूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" (द्वेतार्वर, भरघ्या० ६, मन्त =) 1 इसकी 
व्याख्या में महषि दयानन्द, सप्तंम समुल्लास, सत्यारथेप्रकाश्च में लिखते हँ 
कि “जो परमेहवर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थितिं न कैर 
सकता । इसलिये वह॒ विभ्रु तथापि चेतने होने से उसमें क्रिया भीर! 
“तवेति तन्नेति” (यजु ० ४०।५) मे भी, परमेदवर मँ स्थान परिवतेन 


. खूप क्रिया का निषेधपूर्वंक क्रियाविशेष का समर्थेन हृभा है । कमं मानसिक 


भी कहे है, चाहे उन कर्मों के करने मेँ मन, शरीर से बाहिर गतिं नहीं 
कैरता। भौर परमेदवंर के कमं रागद्वेष से प्रेरित भी नहीं होते. `- ` 
 सुष्टि की रचना मोग भौर रपव के लिये होती है, “भोगापवर्गार्थं 
बयम्‌” (योगे २।१८)* मनुष्भेतर प्राणियों के लिये मोगार्थ, भौर मनुष्यों 
के लिम्रे भोगार्थं भौर भ्रपवर्गथं 1 भरतः मनुष्यों के कमं दस प्रकारकेहीने 


चाहिये जोकि मनुष्यों कौ.भपवे की भरोर बढ़ाने .वाले हो । दुरित कां 


॥ १. कन्यापक्ष के चर के लोग $ 
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का त्याग श्रौर मद्रक्मों का उपादान करते हुए मनुष्य भ्रपवगे भर्थात्‌ मोक्ष 

के भ्रधिकारी बनते है । भद्रकमं यद्यपि सकाम है, क्योकि मद्रकर्मोमेंभी 

ग्रपव्गं कौ कामना बनो रहती हैँ । भद्रकमं परिणाम में सुखदायक भ्रौरः 

कल्याणकारी होते हँ (भदि कल्याणे सुखे च) । परन्तु भद्रकमं म्रपवगं की 

न मे सहायक होते है, बाधक नहीं । एसे भद्रकमों के सम्बन्ध म कहा 
किः | । 


कूवन्नेवेह कर्माणि निजी विषेच्छरत समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ यजु० ४०।२॥ 
भ्रभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्य जीवन भर भद्रक्मों को करता रहे । भद्र 
कमं मनुष्य.को ससार मे लिप्त नहीं करते । 

| तपः भ्र्थात्‌ तपोमय जीवन भी भ्रपवगे में सहायक होता है । “तपः 

तो, यम-नियमो भ्रादिमेएकभ्रगदहै, जो कि योगाङ्खहै। तपः द्वारा श्चरीर 
मरौर इन्द्रियों को शुद्धि होती है, इन के तमोगुण भ्रौर रजोगुण का हास 


होता है “कायेन्द्रियसिद्धिरशुदधिक्षयात्तपसः' (योग २।४२३) । परमेश्वर के ` 
तपः भ्रौर कर्मं द्वारा परमेश्वर श्रौर प्रकृति का सम्बन्ध पति-पत्नी रूपमे. -. 


होकर प्रकृति में पत्नीत्व घमं प्रकट करता है, जायत्वरूप नहीं 1 प्रकृतिं 
मे जायात्वरूप तबे प्रकट होगा जबकि प्रकृति मे परमेश्वर की शक्तिके 
भ्राधान द्वारा सृष्टि पदा होगी । जैसे कहा है कि “जायायास्तद्धि जायात्वं 
यदस्यां जायते- पुनः”  भ्रतः जनिक्रिया के सम्बन्ध से प्रकृति मेँ जायात्वघमं 
प्रकट होता है । सृष्टि दो प्रकार की होती है, जड श्रौर चेतन । जड-जगत्‌ 
चेतनजगत्‌ के भोग भौर भरपव्गे के लिये ही है । भरतः चेतन-जगत्‌ के तप- 
रौर कर्म, प्रकृति मे, जायात्व के उत्पादकं है । भ्रतः सुष्टि रचना के लये 
परमेश्वर भरौ र प्रकृति के सम्बन्ध.के लिये, परमेदवर के तप श्रौर कमं हेतु 
भ्रूत होकर वरपक्ष के “वराः भर्थात्‌ बरात-का निर्माण करते है, भ्रौर 
प्राणियों रौर मनर्ष्यो के तप प्रौर कमं प्रकृति मेँ जायात्वोल्पादन दवारा 
“जन्या भ्र्थात्‌ कंन्यापक्ष के घरातियो भ्र्थात्‌ घर वार्लो का निर्माण करते 
है ।' मन्त्र मे ब्रह्म भौर प्रकृति के परस्पर विवाह का वर्णेन हृभ्रा है । इसके 
दवीरा गृहस्थ जीवन की उपादेयता प्रतीत होती है" ] । 


मन्त्र १ में विबाह्‌ काल में जो श्रक्ृति को जाया काह वह्‌ ` टू मन्न १ अं विनाह्‌ काल मं जो श्रकृति को जाया का है बह सावी जायाल् जायाल्व 
कीद्ष्टिसेटै। 


२. सारा मन्त २; तपः, कर्म--बराती प्रौर घरात. । श्रम के सम्बन्ध भं 
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दशं साकण्जायन्त देवा देषेभ्य॑ः पुरा । | 
यो वै तान्‌ विधाव्‌ परत्यक्षं स वा अद्य महद्‌ बदित्‌ ॥३॥ 


(पुरः) पिले भ्र्थात्‌ सृष्टधारम्भकोल मे, ` (देवेभ्यः) व्यापकं दिव्य 
तत्त्वो से, (ददा देवाः) दस व्यष्टि दिव्य शक्तियां (साकम्‌) साथ-साथ 
(्रजायन्त) पदा हई । (यः) जो कोई (वं ) निदचयपू्वं क (तान्‌ विद्यात्‌) 


उन्हें जानें, (सः) वह (वं ) निश्चयपूवंक (श्र) भ्राज (महद्‌ वदेत्‌) बडी 
- बात कहेगा । 


[इन व्ष्टिरूप दस देवो का वणन .मन्त्र ४ हा प्रतीत होता है 
सायणाचार्य ने १० व्यष्टि देवों का वर्णेन इस प्रकार किया है- 


(१) दीष्यन्ति स्वस्वविंषयं प्रकारशयम्तीति देवा  ज्ञानकर्म न्त्रियाणि । 


| (२) यषा सप्त शीर्षण्याः, - प्राणाः, हौ भर॑वाञ्चो, ` मुख्यः प्राण एकः । 


(३) म्रथवा “प्राणापानौ चक्षुः त्रम्‌” इत्युतततरत्र बदेयमाभा दक्ष संख्या 


-का देवाः । तथा “मह्त्‌” का र्थ. सायणाचाये ने “श्रह्म” कियादहै, जो कि 


महत्‌ भर्थात्‌ देशकालङतः परिच्छेद रहितं तथा स्वेगत है | । ` 
भराणपानो चक्रुः ओत्रमाकषितिश्च क्षितिश्च या । 
व्यानोदानौ वाङ्‌ मनस्ते वा आकूतिमावंहन्‌ ॥४॥ 


(प्राणापानौ) प्राण शौर अपान, (चक्षुः) दृष्टिः शक्ति, (श्रोत्रम्‌) 
श्रवणशक्ति, (च प्रक्षितिः) भ्रौर न क्षीण होने वाली भ्रात्मनिष्ठा ज्ञान- 


शक्ति, (च क्षितिः) तथा क्षीण होने वाली कमंशक्ति, (व्यानोदानौ) व्यान 


भ्रौर उदान, (वाक्‌) वाणी (मनः) . मन (ते) बे (व) निक्वय से (श्राकः- 
तिम्‌) जीवित मनुष्य को संकल्प शक्ति (श्रावहत्‌) प्राप्त करातेर्है। 

[प्राणापानौ = नासिकागत.दो वायु वृत्तियां । भ्रक्षिति= मोक्षे मिलने 
पर लिङ्गं शरीरके न होते भी भ्रात्मा में ज्ञान विद्यमान . रहता है । ज्ञानं 


तपः शानमय, पर्यालोचन, स्कामाविक ज्ञान । कमे स्वाभाविकी क्रिया, मुष्टिरचना . 


भँ । प्राणिर्यो के सम्बन् मे तपः = इन्द्रियसंयम । कमं == सात्विक, राजस, तामस-- 
शारीरिक तथा मानसिक कम्र । .. 

१. “कः सप्त खानि वि ततद श्ीषंणि कर्णीविमौ. नासिके चश्षुषी भुखम्‌”. 
(श्रथवं० १०।२।६) । भवाञ्चौ-=गुदायां लिङ्गं च । मुख्यः मुखस्य श्राण, जिच . 
हारा भोजन खाया जाता है । 


| १७६ ` भरधववेवेद-माष्य कां० १९१॥ सुग 


श्रात्मा का नित्यधमं है, वह्‌ क्षीण नहीं होता, कर्म॑दक्ति क्षीण शरवत है। 
व्यान द्वारा भ्रन्नरसं विविध नाडियों मे पहुचता है । “भ्रन्नरसं सर्वासु नाडीषु 
विविच्रम्‌ अनिति प्रेरयतीति व्यानः” । उदान द्वारा उद्गार भ्रादि व्यापार 
होते है । “उत्‌ ऊर्ध्वम्‌ अनिति उदगारादिस्यापारं करोतीति, उदानः । मनः 

सब इन्द्रियों को प्रेरित करने वाला सुखादिज्ञान का साधन । दस देव 
(मन्त्र ३) = प्राण, अ्रणान, चक्षु, श्रोत्र, अक्षिति, क्षिति,व्यान, उदान, वाक्‌? 
मन । श्रजायन्तः (मन्व ३) द्वारा इन दस की उत्पत्ति कही है ्रक्षिति पद 
यद्यपि ¦ श्रात्मनिष्ठ स्वाभाविक ज्ञान, भ्र्थात्‌ चैतन्य को नित्य कहता है, 
तथापि श्रात्माको जो इन्द्रियों हारा ज्ञान होता है वहु भ्रनित्यदै, उसकी 


. उत्पत्ति होती है । इस दृष्टि से ्रात्मा के एेद्दियिक ज्ञन का, जननके 


साथ, सम्बन्ध जानना चाहिये । इस प्रकार एका में ्रात्मा का ज्ञान प्रनित्य 
` है, ्रौर एकां मे नित्यः। मन यद्यपि महत्त्व का परिणाम-है, इस लिये 
उत्पत्ति धर्मा है, परन्तु जब तक, मोक्ष नहीं होता तब तक, जन्म जन्मान्तरों 
ममी मन कौ स्थिति कायम रइती.दै, इस दुष्ट से “भ्रमृतेन' सर्व॑म्‌" 
(यजु. ३४१४) द्वारा मन को नित्य कहा है । भ्राकूतिः = मानुष संकल्प | । 


अजाता आसन्नृतवो्थो घाता बृहस्पतिः । 
इन्द्राग्नी अध्वना तहिं कं ते ज्येष्टसुपांसत ॥५॥ 

जब (ऋतवः) तुए, (अथो) तथा (धाता, बृहस्पतिः, इन्द्रानी 
अदिवना) धारण पोषण-करने वाला मेष, वायु, विचुतू-रौर-प्रग्नि, सूरये- 
चान्द (भ्रजाताः भ्रासन्‌) श्रादुभर त नहीं हए ये, (तहि) उस समय (ते) वे 
(कम्‌) किस (ज्येष्ठभ्‌) बड़ी शक्ति की {उपासत ) उपासना करते थे । 
[उत्पत्ति के लिये प्रतीक्षा करते थे] । 


[निर्क्त मे घाता भौर बृहस्पति को मध्यमस्थानी देवता कहा है,. 


प्रौर यथाक्रम इन का सम्बन्ध श्रन्न की उत्पत्ति तथा प्रजापालन के साथ 
वणित किया है । घाता (धाञ्‌ ध.रणपोषणयोः) भर्थात्‌ मेघ । बृहस्पतिः 
न्=वुहतः स्थावरजङ्मात्मकस्य प्राणिजातस्य पतिः रक्षकः पालकः 
वायु* 1 इन्द्र भ्रौर श्रग्नि यथाक्रम ॒विचयुत-भरौर-उस की चमक, या विद्युत 


१. तथा ““ज्योतिरन्तरमूतम्‌” (यजु० २४1३) । 
वागु प्राणधार है । विना वायु के जीवन कतिपय क्षणो मेँ समाप्त हो जाता 
है, भरतः वायु महापालक है, बृहस्पति है । 
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भौर उस कै प्रपात द्वारा वृक्षो मे लगी श्रग्नि । अदिवना द्यावापृथिव्यौ, ` 
सर्याचन्व्रमसौ, ` प्रहोरात्रे । ऋतवः = प्रसिद्ध ६ तुए । उपासत = वेद 
सत्का्यवाद का समथक है (रथव. .१७।१।१९६) । वेदिक वृष्टि म वस्तु का. 
भरादुमवि भर्थात्‌ श्रपने कारण में सूुक्ष्मरूप मेँ स्थित का प्रकारामाक्ते होता 
है, कोई नई उत्पत्ति नहीं होती । इस लिये श्रपने-प्रपने कारणों में स्थित 
भ्नौर भ्रनभिव्यक्त ऋतु भादि के सम्बन्ध में उपासना का वणेन हुमा है। 
तु भ्रादि जड़ है, परन्तु कविता मेँ इन्दं चेतनरूप देकर इन की उपासना 
क्रिया का वर्णेन हृभ्रा है । सारांश यह है कि भ्रपनी-प्पनी भ्रभिव्यक्ति के लिये 


. किसी शक्ति की प्रतीक्षा में ये थे । भरजाताः= भर +-जनीप्रादुमवि ~{-क्त | । 


त्पनिवास्तां क्म . चान्तर्महत्य (भवे । 
तपों इ जद्े करमणस्तत्‌ ते च्यष्टमुपांसत ॥६॥ 


(महति भ्रणेवै भ्रन्तः) प्रलयरूपी महासमुद्र के भीतर (तपः च. कमं च 
एव, भ्रास्ताम्‌) तप भौर कमं ही विद्यमान थे ॥ (तपः) तप (ह) निर्चय 
से (कर्मणः) कर्मं से (जज्ञे) उत्यन् हृश्रा, (ते) वे ऋतु भ्रादि (तत्‌) उस 
कर्मेरूपी (ज्येष्ठम्‌) बड़ी दक्ति की. (उपासत) उपासना करते थे, प्रांथना 
या प्रतीक्षाःकरते थे [ स्वोत्पत्ति के लिये ] । भ्रथवा उपासना-= समीप स्थितः 
होना । ऋतु भ्रादि मानृष प्रौर अरन्य प्राणियों के कर्मों के सान्निध्ये ये, 
स्वोत्पत्ति के लिये । 


[ ब्रह्य, सृष्ट त्पादन में पूवसुष्टि मे किये जीवों के कर्मोके परि- 
पाक की प्रतीक्षा करता हैँ । ब्रह्म का, ज्ञष्टव्य जगत्‌ सम्बन्धी जो पर्यालोचनं 
रूपी तप भ्र्थात्‌ ज्ञान है, उस का प्रादुर्माव भी -जीवात्माभ्रों के कमोँके 
परिपाक के कारण ही हैँ । इसलिये जीवात्माभ्रों के सामूहिक कम॑, सृष्टध - 
त्पादन भे, ज्येष्ठशचक्तिरूप है । भर्थात्‌ ब्रह्म के.तप श्रौर कमं मे, जीवात्माों 
के कमो का भ्राषान्य है । “क्म॑प्रधान विह्वकरि राला ¦ जो जस करे सो 


तसं कल चाखा” ] । 


येत आसीद्‌ भूमिः पवां यामंद्धातय इद्‌ विदुः । 


योवै तां विधारनामया. स मन्येत पुराणवित्‌ ।॥७॥ 


२३. 


१७८ भरथववेद-माष्य का० ११।सु०८ 


(या शरुभिः) जो भूमि (इतः) इस प्रत्यक दुष्ट ्रूमि से (पर्वा) 
पूर्वावस्था की (श्रासीत्‌) थी, (याम्‌) जिसे कि (अरद्धातयः) सत्यान्वेषी 
या सत्यज्ञानी (इत्‌) ही (विदुः) जानते हैँ । (यः) जो ( व॑) निद्वय से 


रथात्‌ यथार्थरूप में (ताम्‌) उस पूर्वावस्था की भूमि को (नामथा) नामः 


प्रकार से (विद्यात्‌) जाने (सः) वहु भ्रपने को (पुराणवित्‌) पुरातत्त्ववित्‌ 

या प्रकृतितत्त्ववित्‌ (मन्त) माने या जाने । | 
[भूमिः जिस मं कि प्राणी प्रादि पेदा होते है “भवन्ति पदार्था 

भरस्थामिति" (उणा० ४।४६, महि दयानन्द) 1 मूमि कौ पूर्वावस्था 


उत्पादिकावस्था मे न थी, वह्‌ श्रपने कारणो मेँ केवल प्रथितावस्था मँ थी, . 


ग्रतः उस का नाम उस श्रवस्था मं “पृथिवी” था, भूमि नहीं । भ्रडातयः, 
म्रदा सत्यनाम (निघं० ३।७) +श्रत (गमने) गतेस्त्रयोऽ्थाः ज्ञानं गतिः 
्राप्तिरच । श्रतः ग्रद्धातयः में “श्रत्‌” का श्रथ है ज्ञान} भूमि की पूर्वावस्था 
म उस का नाम थां “पृथिवी 1 इसी नाम से प्रत्यक्च में फली अर्थात्‌ प्रथित 
इ, मूमि को पृथिवी मी कृते है] । 

कुत इन्द्रः ङतः सोम कुतो अभरिरंजायत । 

कुत॒स्त्वष्टा सम॑भवत्‌ तों धाताजंयत ॥८॥ 

(कुतः) कहां से (इन्द्रः) इन्द्र, (कुतः) कहां से (सोमः). सोम, 

(कुतः) कहां से (अग्निः) अग्नि (भ्रजायत) प्रादुभूत हई थी । (कृतः) 
कहां से (त्वष्टा) त्वष्टा (समभवत्‌) सम्भूत हृभा, (कुतः) कहां से (घाता) 
धाता (भ्रजायत) प्रादुभत हृश्रा था। | 


१. अभिप्राय यह कि भूमि की वर्तमानावस्था मेँ इस पर प्राणिजात तथा वृक्ष- 


बनस्पतियां पैदा हो रदी है, इसलिये इसु का नाम है “भूमि परन्तु इस भ्रवस्था से 
पूवं की भवस्था मे सूमि उत्पादिकावस्था मेँ न थी । सुं से जन यह पृथक्‌ हई तो 
यह भ्ाग्नेयावस्था मेँ थी । शनैः शनैः यह ठण्डी हई तो वायव्यावस्था मे, तदनन्तर 

जलीयावक्ष्यां मे, भ्रौर बहूकाल पञ्चात्‌ दुढावस्था मे भाई । “पृथिवी च दृहा" (यजु° 
३२।६) । इस दुढ़ावस्था से पूरवे की भ्रवस्थाभो मे भूमि भ्रपनी पुर्व-पूवं की भवस्थाभों 
मर परिणामो में भ्रधिकाधिक विस्तृत थी, फली हई थी, प्रथितावस्था में थी । इसलिये 
इन प्रथितावभ्था्ं मे इसे,नाम द्वारा, पृथिवी कह सकंते है । पृथिवी = प्रथ विस्तारे । 
जैसे-जैसे भराग्नेयावस्था से उत्तरोत्तर की भ्रवस्थाए" भ्राती गर्द, वसे-वंसे उत्तरोत्तर 
भरवस्थाए अपेक्षया परिणामों मे भ्रत्पाल्प रोती ग । भूमिष्ठ पर्वतादि की भ्पेक्षया, 
भमि, वतंमान प्रवस्था मे भरधिक प्रथित है। भ्रतः दुसे पृथिवी कहा जाता है । 
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[मन्व मे छरीर निष्ठ शक्तियो. के उत्यतति कारर्णो के सम्बन्ध भे 
प्ररन किये गए ह । ये व्यष्टि लक्तियां निम्न लिखित ईः इन्द्र शरीरस्थः 
विद्युत्‌ । सोम = जल । अग्नि कौष्ठ्य श्रग्नि या शरीर का तापमान । 
त्वष्टा =विविष सूपां की निर्माण दाविति । घाता मूत्र । (देखो मन्त 
९} ]। 
इद्रादिन्द्रः सोमात्सोमों अग्नेरग्निरजायत । 
त्वष्टा ह जन तवष्टुातुरघाताजांयत ।॥६॥ 


(इन्द्रात्‌) समष्टि विद्युत्‌ से (इन्द्रः) शरीरस्थ' व्यष्टि ` विचत्‌, 
(सोमात्‌) समष्टि जल से (सोमः) शरीरस्थ व्यष्टि जल भ्र्थात्‌ रस~रक्त, 
(अग्नेः) समष्टि भ्रग्निसे (रग्निः) शरीरस्थ व्यष्टि भ्रग्नि (भ्रजायत) 
भ्रादुमू त हृईः । (त्वष्टुः) रूपरनिर्माण करने वाले सूर्यं से (ह्‌) निश्चय से 
(त्वष्टा) रूपो के निर्माण करने की व्यष्टि शक्ति, (धातुः) घारण करने 
वाले समष्टि मेष से (घाता) शरीरस्थ मूत्र (भ्रजायत) प्रादुभू त हुश्रा । 

[निरुक्त के भ्रनुसार इन्द्र॒ मध्यमस्थानी -देवता है, सम्भवतः विद्युत्‌ । 
प्रग्नि है.सूयं की भ्रग्नि। सोम है सामान्य जल; सोमः = णलः (भ्रष्टे) 1 
त्वष्टा है सूर्यं, सूयं के प्रकाश से वस्तुप्रों मे वि्मिघ रूप उत्पन्न होते 
त्वष्टा = रूपक्रत्‌, “य॒ इमे शावापूथिवी जनित्री खूपेरपिष्ात्‌ भुवनानि 
बिदवा । तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ त्वष्टारमिह यक्षि . विद्वान्‌ 
^“ (ऋ ० १०।११०।९) में त्वष्टा के सम्बन्ध मे “ख्परशित्‌' का वणेन हुभ्रा 
है । भ्रतः त्वष्टा है सूर्यं । घाता है मेष,-ये समष्टि जगत्‌ के. तत्त्व है । इन 
से इन्हीं नामों वाले शरीरम्थ व्यष्टि तत्त्व प्रकट हृएु । मन्व में समष्टि 
जगत्‌ भ्रौर भ्यष्टिं जगत्‌ मे साम्य दर्गाया है । मेष, जलवृष्टि द्वारा, भन्लो- 
त्यादक होने से सब प्राणियों का धारण-पोषण करता ह, प्रतः घाता है । 


१. महात्मा के सिरो के चारों भ्रोर प्रमामण्डल"मे शरीरस्थ विद्युत्‌ ही 
चमकती है । हसी प्रकारं हाथ की भ्रङ्लियों द्वारा रोगी के रणस्थान में विचुतुप्रवेदा 
कर रोगनिवृत्ति मेँ मी शरीरस्य विद्युत्‌ का प्रयोग किया जाता है । चिकित्सा की इस 
विधि को “दस्त दवारा क्िवानिमश्ेन'" कते दै, देखो (११,४।१६ की व्याख्या) । 
यद्यपि इन्द्र शब्द जीवात्मा के लिंये भी प्रयुक्त हौता है, परन्तु बह पैदा नहीं होता । 
मन्त मे 'रजायत' शब्द का प्रयोग हा है, भतः मध्यस्थानी समष्टि विदत्‌ ही 
व्यष्टि शरीरस्थ वियत्‌ प्रतीत होती है! ` | 


१८० भ्रथवेवेद-माष्य कांऽ ११॥ सुऽ द 


बृहदा ० उप भ्रध्याय १, -ब्राह्मण १मेँवर्षाभ्रौर मच मे एकता दर्शि है 


“यन्मेहति तद्षेति । मेहनः का भ्रथे है, मूत्र-करना । मूत्र भी शरीर ` 


काधारक होने से व्यष्टि रूप मे अधिष्ठाता है। मूत्रोत्पत्ति आर मूत्रस्नाव 
नः होने से नाना रोग षेदाहो जाति । मूत्रचिकित्सक तो शरीर 
के लिये मूत्र को महौषध कहते हैँ । भयव. ६।४४।२ मे “खस्य मूत्रमस्य- 


मृतस्य नाभिः"“दवारा ख के मूत्र को “श्रमृत'” कहा है । रद्र का भ्रं है वियत्‌ । ` 


उसकैद्वारा वरते वर्षा जल को मूत्र सदुश लाभकारी कहा है । भमृतम्‌ 
उदकनाम ( निधं० १।१२ ) । वर्षा जल स्वच्छ तथा गुणकारी होने से 
भ्रमृतरूपदहै|। . ` | | 

ये त आसन्‌ दशं जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 

पुत्भ्यो लोकं दत्वा कस्मिस्ते खोक आसते ॥१०॥ 


, येते दश्च देवाः) वे जो १० देव (भन्ते ३-४), (पुरा) पूरवंकाल 


(देवेभ्यः) देवों से (जाताः) उत्यनन हये थे, (ते) वे (पुत्रेभ्यः) पूर्रोको . 


(लोकं दत्वा) स्थान या यह लोक देकर (कस्मिन्‌) किस (लोके) लोक में 
(भ्रासते) रहते ई । | 
यदा केशानस्थि स्नाव मांसं मञ्जानमा म॑रत्‌ । 
शरीरं कृत्वा पादवत्‌ कं लोकमनु माविशत्‌ ॥११॥ 

| न (यदा) जब (केशान्‌, `भ्रस्थि, स्नाव, मांसम्‌, मज्जानम्‌) के्ो, 
› कण्डरा्रो, मांस, मज्जा को (भ्रा भरत्‌) उस ने शरीर में मर दिया, 
रौर (शरीरम्‌) शरीर को (पादवत्‌ कृत्वा) पैरों समेत कर के [वह कारी- 


गर | (भनु) तत्परचात्‌ (कम्‌ लोकम्‌) किस लोक मं (श्राविशत्‌) प्रविष्ट 


हो गया ॥` । | 
[स्नाव = वे मांसतन्तु जिन के द्वारा मांस हडयों के साथ बन्वा पड़ा 

है । इन तन्तुं को कण्डराए कहते है । नाली वाली ही मेँ जो स्नेह भाग 

विद्यामान होता है वह मज्जा है] 1. ` 

ङत॒ केशान्‌ इतः स्नाव कतऽ स्यीन्याम॑रत्‌ । 

अज्ञा पर्वाणि मृश्जानं को मासं त॒ आभरत्‌ ॥१२॥ 


(कुतः) कहां ने [भ्नौर. किस नेः] (केशान्‌). के्ो-को, (कुतः). 
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कहां से [श्रौर किघने ] (स्नाव) मांस तन्तुर को, (कुतः) कहां से [भौर 
किस ने] (भ्रस्थीनि) हड्डियों को (आ भरत्‌) शरीर में भरद्िया। ` 
(भ्रङ्गा, पर्वाणि, मञ्जानम्‌, मांसम्‌) भगो को, जोड़ों को, मज्जा को; 


मास को (कः) किस ने (कुतः) कहांसे (भ्राभरत्‌) दारीर मे भर 


दिया । 
संसिचो नाम्‌ ते देवा ये संम्भरान्त्समभरन्‌ । 


` सर्वं संसिच्य सत्यै देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 


ते देवाः) वे देव (संसिचः नाम) संसिच्‌ नाम वाले ईँ, (ये) 
जिन्होनि (सम्भारान्‌) केश. भ्रादि सामग्री को (समभरन्‌) शरीर में 
भरा था। (सवम्‌ मत्यम्‌) मरणधर्मा प्राणी को सम्पूर्णतया (संसिच्य) 
सच कर (देवाः) देव (पुरुषम्‌) पुरुष मे (आ विशन्‌) भ्रा प्रविष्ट हूए । 


[ संसिचः- सीं चने वाले देव “श्रापः” प्रतीतं होते है । रस-रक्तरूपी 
द्रवो को “श्रापः“नेहीसीचाहै । वेदने रस-रक्त को भरापःकहाहै। 
यथा “को भ्रस्मिन्नापो व्यदधात्‌. विषुव॒तः पुख्वुतः सिन्धुसृत्याय जातः । 
तीत्रा भ्ररणा लोहिनीस्ताच्न ध्‌ स्रा ऊर्ध्वा प्रवाची; पुरषे तिरदचीः ॥ (भ्रथवं० 
१०।२।११) 1 इस मन्त्र मे प्रापः=रसरक्त । सिन्धु = हृदय } लोहिनी: 
लाल तथा लोहे वाला लाल रक्त । ता ज्रघूम्राः-= काला खून । ऊर्घ्वाः रादि 
न=शरीरमें सब श्रोर गति करने वाले भ्रापः । शरीर की समग्र रचनां 
पिता के वीयंद्रव तथा माताके रजोद्रव से होती है । ये दोनोंद्रवरहैः 


- भाषः हैः इन्हीं से केशः भ्रादिका निर्माण हुमांदहै । अतः ये संसिच्‌ देव 


है, इन्दी से समग्रशरीर सीचागयाहै, ये ही शरीर मँ प्रविष्ट संसि 
देव है । मन्ता्िप्रेत “श्रापः"' की वुष्टि से “देवाः'” पद बहुवचनान्त है | । 


छरू पादाष्ठीवन्तौ शिरो इस्तावयो सुसंम्‌ । 


 पृष्टरवजे| पाश्वे कस्तत्‌ समंदधादुषिः ।१४॥ 


(उरू) दो उर््रो, (पादौ) दो पो, (भष्ठोवन्तौ). दो घुटनों, 
(शिरो हस्तौ) सिर भौर हाथो, (अथो). तथा . (मुखम्‌) मुख को, (पृष्टीः) 
पसलियों को, (बजंह्य ) दौ कन्धों या हंसलियों कौ, {पार्ष्वे) दो कोलो 
को (कः षिः) किंस ऋषि ने (तत्‌) वह्‌ सब (समदधात्‌) जोड दिया । 
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[उरू {11 ्, इस का अनुवाद प्रायः जाएं किया जाता है । 
मथव ° १९।६०।२ मँ ““अर्वोरोजो ज ह्ःयो्जवः” मे ऊरू भौर जङ्घाए पृथक्‌- 
पृथक्‌ पठित हैँ । मन्त्र मेँ ऋषिपद दवारा उत्तर भी दे.दिया है कि “कः 


ऋषिः” भ्र्थोत्‌ “प्रजापति ऋषि ने ये जोड़ जोड़े हँ । कः = प्रजापतिः । ` ` 


यथा “को वं नाम प्रजापतिः' (एे° ३।२.१) ] 1 


शिरो दस्तावथो सुस जिह्वा ग्रीवाश्च कीकताः। 
त्वचा भारस्य सर्वं तव्‌ संषा सम॑दुषान्मही ॥११॥ 

(शिरः, हस्तौ, श्रयो, मुखम्‌) सिर, दोनों हाथों भ्रौर मूख को, 
(जिह्वा, प्रीवादच, कीकसाः) जौ पर, गदेन की नस~नाद्ियो, रीड को हदिड- 
यों को, (तत्‌ सर्वम्‌) उस सब को,. (त्वचा प्रावुत्य) त्वचा द्वारा वेष्टित 
कर के, (मही संधा) जोड़ने वाली बड़ी शक्ति ने (समदधात्‌) परस्पर 
जोड़ दिया हं । | 

[संधा = सन्धि पेदाः करने वाली पारमे्वरी शक्ति | । 
यत्तच्छरीौरमशेयत्‌ संषया संहित महत्‌ । 
येनेदमचय रोष॑ते को अस्मिन्‌ वणेमाभ॑रत्‌ ॥१६॥ . 
(यत्‌. तत्‌ महत्‌, शरीरम्‌) जो वह बड़ा शरीर (संधया सं हितम्‌) 
संधा शक्ति दवारा जोडा हश्रा (्ररायत्‌) सोताहं, यिन) जिस हारा 
(इदम्‌) यह शरीर (श्रय) भ्राज (रोचते) चमकता या रुचिकर होता है, 


उस (वणेम्‌) वणं क्रो, (अस्मिन्‌) इस मे (कः) किस ने (मरत्‌) स्वं भर | 


वा है, 
[कः=प्रदनवाची ; तथा “कः प्रजापतिः, करोति इति कः, जगत्क- 
त्ता” । मन्त्र मे कः” द्वारा ही उत्तर भी सु्ा दिया दै । शरीरम्‌ सम्भ 
वतः शेते इति; शीड, घातु से व्युत्पन्न भ्रशयत्‌ कं सन्निधान से] । ` 
सर्वे देवा उपाशषिक्षन्‌ तदजानादु' वधूः -सती । ` 
इचा वरस्य या जाया सास्मिन्‌ वणमार्॑त्‌ ॥१७॥ 
(सवं देवाः) सबं देवों ने (उपािकान्‌) समीप होकर शक्ति ल्षगारई, 
(सती वधूः) साध्वी वधू ने (तत्‌) उसे (भजानात्‌) जान लिया । वह वधू 
(श्या) भ्रधीद्वरी श्रक्ति दै, (या) जोकि (वरस्य) जगत्‌ को वद्यमें 
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रलने वाले ब्रह्म की (जाया) उत्पादक शविति है । (मा) उसने (्रस्मिन्‌) - 
इस शरीर में (वर्णम्‌) वणं भर्थात्‌ रूपं (भ्रा भरत्‌) मरा है । 

[मन्व १ मेँ मी"जाया^"का वर्णेन हृभ्रा है । वहां जाया का प्रभिप्राय 
है, शरकृति । कः ऋषिः (१४); कः (१६) ; संवा (१५, १६) ध्या 
(१७). ये सब एक ही ब्रह्य की उपादान रूप प्रकृति के, मरौर भिल्ल-भिन्न 
दाक्ति्यो के नाम ह शशा है शासनश्षक्ति (देशो ११।६।२५०२६) । अरभि- 
प्राय यह है कि ब्रहतर कोई शक्ति न तो शरीर में सन्वियां कर सकती 
है.‡न कोई प्रजा का पति है, भौर न कोद शासक है) । 
यद्‌ त्वष्टा भ्यतुंणत्‌ पिता ष्टुं उत्तरः । 
गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुष मारिन्‌ ॥१८॥ 

` (यदा) जब (त्वष्टा) कारीगर परमेद्वर ने (व्यतृणत्‌) शरीर में 
इन्द्रिय श्रादि के विविष छिद्र .निभित किये, [उस त्वष्टा ने ]-(यः) जो कि 
(त्वष्टुः) समष्टि, त्वष्टा भ्र्थात्‌ भूयं का (उत्तरः) उत्कृष्ट (पिता) पिता 


है, तब (देवाः) इन्द्रिय श्रादि ` देव (मत्यम्‌) मरणघर्मा श्चरीर को (गृह ` 


कृत्वा) घर कर के, (पुखषम्‌) पुरुष मे. (आ विदान्‌) भ्रा प्रविष्ट हए । 
[त्वष्टा कारीगर परमेरवर “त्वक्त्वा स्यात्‌ करोतिकर्मणः' 
(निखक्त -८।२।१४) । यह परमेश्वर इन्द्रिय, म्रादि के निवास के लिये 
दारीर-गृह में चद्ंका निर्माण करता है, भरतः कारीगर है । व्यतृणत्‌ = 
प्राचि खानि(इन्दरियाणि) ब्यतुणत्स्वयंभः तस्मात्‌ पराङ्‌ पदयति नान्तरा न्‌ ' 
(कठ. उप. २।१)। सन्तानं “उत्‌” उत्कृष्टं तब होती है जब किं पिता-माता, 
५उत्‌+-तर, सन्तानो से श्रधिक उत्कृष्ट हो ] \ 
खष्नो वे तनदरीनिकतिः पाप्मानो नाम॑ देवताः । 
जरा खारुत्यं पाित्यं श्ररीरमनु पराविशन ॥१६॥ 
(स्वप्नः) सोना, (वै) तथा (तनः) भालस्य, (निक्ऋतिः) कंष्ट, 
(जरा) बुढ़ापा, (खालत्यम्‌) गञ्जापन-या "चित्त-भौर-~इन्द्रियों का स्खलनः 
(सायण), (पालित्यम्‌) केशो की सुफदी, ये (नाम पाप्मानः, ) प्रसिद्ध पापल्पी 


(देवताः) देवता (भनु). पीछे (शरीरम्‌ प्राविदन्‌) शरीर में प्रविष्ट हुए । 


१. “या तयोधच्यते घा वेवता,-- दस दुष्ट ` सेः स्वप्न भादि भी देवता ही. 
है, बाहे इन मे दिव्यता हो, चाहे न हो । अगले मन्तो भे भी देवता कौ यही . लक्षण 
जानना बाह्ये । . | 
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[खालत्यम्‌ यष्‌ पाठ सायण माध्य मेह । अन्ध्र पाठ दै 


"खालत्यम्‌" । देवताः == इन पापमय स्वप्नं रादि को भी देवता कहा है।. 


सम्भवतः “दिव्‌” घातु के “स्वप्न ्रौर “मद” भ्र्थो की दुष्टि से स्वप्नं 
रादि को देवता कहा हो, दिव्यता की दुष्टि से नहीं । भनु = उत्पन्न शिशु 
मे,-उत्पत्ति कै संमय, तो देव भर्थात्‌ दिव्य तत्त्व ही प्रवेश पाते है, परन्तु 
“भ्रनु"” भर्थात्‌ तत्यद्चात्‌ कुसङ्ख, नियमोल्लंषनः खान-पान मे प्रसावधानी 
रजस्तमोमय जीवन के कारण शरीर में पापमय तत्त्वो का भी प्रवेशो 
. जाता है] । 


स्तेयं दुष्कृतं जिनं सत्य यत्नो यशोँ बत्‌ । 
बरं च ्त्रमोजंश्च शरीरमनु भाविन्‌ ॥२०॥ 


(स्तेयम्‌) चोरी, (दुष्कृतम्‌) दुष्कमं, (वृजिनम्‌) वज॑नीय भ्रन्य 
दुराचार, (सत्यम्‌) सत्य भ्र्थात्‌ यथाथं ज्ञान,. यथां कथन, (यज्ञः) यज्ञ 
कर्म, (यदः) सत्कर्म के कारण हभा यद ॒भ्र्थात्‌ ` सुप्रसिद्धि, (बृहत्‌) 
बदृप्पन, (च बलम्‌) भरौर दारीरिक बल, (क्षत्रम्‌) क्षात्र शक्ति या क्षति- 
्राप्त व्यक्तियों का त्राण, (च भोजः) भौर भ्रोजस्विता,- ये (भ्रनु) पी 


(शरीरम्‌ प्राविशन्‌) शरीर भे प्रविष्ट हृए । भ्थवा “बृहत्‌ यद्य" महा- . ` | 


यच्च । पप्लोप चाखा मे बृहत्‌ के स्थान मे “सहः” पाढहै। 


[जन्म के अनन्तर, शनेः-दानेः, कष दगुण तया करई सदृगुण शरीर 
भे प्रविष्ट होते रहते है | । 


भूतिश्च वा अभूंतिश्च रातयोरांतयश्च याः 
ुष॑श्च स्वस्विष्णाश्व शरीरमनु भाविन्‌ ॥२१॥ 

(च धतिः) भौर समृद्धि, (व) निदचय से (च भ्रभूतिः) भ्रौर समृद्धि 
का भ्रभाव, (रातयः) दानभाव, उदारता (च.भरातयः). भ्रौर दाननदेना 
पर्थात्‌ कञ्जूसी"(च, क्षुधः) भख, -(च) भौर (सर्र तृष्णाः) सब प्रकारकी 
तृष्णाए, (भनु) पीछे (शरीरम्‌) शरीर मे (राविन्‌) प्रविष्ट हई । 
निन्दाश्च वा अरनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नेति च । 
रीर शद्धा द्िणा शद्धा चानु भाविश्रव्‌ ॥२२॥ ` . 
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(च निन्दाः) भरौर निन्दाएं, (वं) निश्चय से (च भ्ननिन्दाः) ।ौर 
स्तुतियां, (च यत्‌} ओर जो (हन्त इति) “हां” यह, (च न इति) भौर “न” 
यह; (शद्धा, दक्षिणा अश्रद्धा च) श्रौर श्रद्धा, दक्षिणा, ब्रधदडधा- (भनु) 
तदनन्तर (शरीरम्‌, प्राविशन्‌) शरीर मे प्रविष्ट हुए | 

[ हन्त = स्वीकृति भर्थात्‌ हां । हन्त ह~ न्‌-+ तह +न्‌ + भर = 
द+भ नू=दान्‌ हां ]। 
विद्याश्च वा अरविं्याश्च यंच्चान्यदुपदेश्य|म्‌ । 
सरीरं ब्रह्म पराविंशदृचः सामाथो यजः ॥२३॥ 

(च विद्याः) भ्रौर ब्रह्मविद्या सम्बन्धी नानाविधन्नानं, (चं ब्रवि्ाः) 
भ्रोर नानाविध लौकिक ज्ञान, (च यत्‌) भौर जो {म्रन्यत्‌ उपदेद्यम्‌) अन्य 


 उपदेक योग्य वस्तु, (ब्रह्म) शब्दब्रह्म भर्थात्‌ भोरेम्‌ का ध्यान या ब्रह्मवेद = 


ग्थवेवेद, (भरथो) तथा (ऋचः, साम, यजुः) ऋग्वेद, सामवेद, यजुवद 
(शरीरम्‌ प्राविं्म्‌) शरीर भे प्रविष्ट हुए । 


श्आाजन्दा मोदः अमु्टोऽभीमोदसुदंश्च ये । 
हसो नरिष्टा नत्तानि श्षगीरमन धाविन्‌ 11२५॥ 


(नन्दाः) समृद्धि के {कारण उत्पन्न सुख विशेष, भ्रथवा त्रह्यो- 
पासना द्वौरा उत्पन्न भ्रानन्द भरी चित्तवृत्तियां, (मोदाः प्रमुदः) मानसिक 
मोद-प्रमोद, (अ्रमीमोदमुदइच ये) श्रौर जो संमुख प्राप्त विषयजन्य हर्षा 
तिरेक; (हसः) हसना, (नरिष्यः) नरनारियों के भ्रभीष्ट विषयों से उत्पन्न 
सुख, भरथवा नरनारियों की इच्छाएे, मनो कौ मनाए, (नृत्तानि) नाच 
(भनु) पीछे से (शरीरम्‌ प्राविश्चन्‌) शरीर मे प्रविष्ट हए । 


[ नदष्टाःन्=भर्थवौ नरिष्टानि । पदपाठ मे विसगे रहित पाठ है] । 


` आलापाहव प्रखछापाशथोभी रापरपंश्च ये । 


शरीरं ५ पषिंसन्नायुजः भृथुजो पजं ॥२५॥ 


(श्रालापाः चं). भ्रौर गानविद्या सम्बन्धी भ्रालाप, (प्रलापाः च) 
निरर्थक भाषण, (भभोलापलपः च ये) भौर जो परस्पर संमुख हो कर 


र 
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वार्तालाप; (भरायुजः) भायोजन, (युजः) प्रयोजन (युजः) योजनाएं -- 
(सरवे) ये संब (शरीरम्‌) शरीर में (प्राविशन्‌ प्रविष्ट हुए । 
[मनर २४ म नृत्तानि, प्रर मन्त २४ भरालापाः-ये दो शब्द 
गानविद्या तंथा नृत्य के सूचक है | । .. 
भराणापानौ चकुः भोष्मा्ितिषच क्षितिश्च यो । 
व्यानोदानौ षाद्मनः शरीरेण त शयन्ते ॥२६॥ | 
` प्राण, श्रपान, चक्षुः, श्रोत्र, क्षिति, ग्रौर जो ` क्षिति, व्यान, उदान, 
वाक्‌ मन, (ते) वे (शरीरेण) शरीर के साथ (ईयन्ते) गति करते ह, सक्रिय 
[ व्याख्या देखो (मन्त्र ४) । ईयन्ते = ईड =ईड, गतौ ] । 
आपिष॑थ मधष संश्िषों विरिषश्च याः, 
चित्तानि सर्वे संकराः क्षरौरमनु भािंशम्‌ ॥२७॥ 


(श्रादिंषः च) भौर श्राश्चर्वाद या भालाए, (भरदिषः च) भ्रौर 


, प्रकृष्ट-शासन, (संरिषः) सम्यक्‌-शासन, (याः) जो . (वििषः चं) भौर 
विविध प्रकार के शासन, (चित्तानि) नाना प्रकार.के विचार या मन, बुद्धि, 
चित्त, श्रहंकार, या चित्तवृत्तियां, ( संकल्पाः) विवि संकल्प, (भनु) 
तदनन्तर (शरीरम्‌) शरीर म (प्राविशन्‌) प्रविष्ट हुए 1 

आस्तैयीश्च वास्तथीश्च त्वरणाः छृपणाश्च याः । 

गद्य; शुका स्थरा अपस्ता बौय॒त्साव॑सादयन्‌ ॥(२८॥ 
4 (अस्तेयी च =भ्रास्नेयीः) प्रसन्‌ भर्थात्‌ भसुक्‌ सम्बन्धी, (वास्तेयी 
च) वस्ति भ्र्थात्‌ मूक्राशय सम्बन्धी, (त्वरणाः) शील गति वाले, (याः च 
कृपणाः) भरौर जो मन्दगति वाले, (गुह्याः) छिपे हृए भर्थातु शरीर के. घटक, 
(शुक्राः) शुक्त भर्थात्‌ शुक्ल वीयं सम्बन्धी, (स्थूलाः). भौर स्थूलं (भ्रपः) 
जलो को (बीमत्सौ) कल्याणकारी तथा सुख के साधन भूत शरीर मेँ (भरसा- 


दयन्‌) दिव्यशक्तियो ने स्थापित किया है [भ्रास्नेयीः“]यह पाठ सायणाचा्वं 


ने माना है । भ्रसृक्‌ दो प्रकारका है, रक्त भ्रौर नील । इस प्रकार शरीरः 
निष्ठ श्राप आठ प्रकार के है, (देडो मन्व २९) । 
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[मन्त्र मे शरीरस्थ भ्रापः भ्र्थात्‌ जलौ का वर्णेन हृभा दहै । ये भापः 
5 प्रकार के दर्शाए है । “श्रास्नेयीः” पद द्वारा दो प्रकार केखूनों का कथन 
हृश्रा है, लान श्रौर नीले। शरीर मे दोनों प्रकार के खून है । “वास्तेयी” 
पद दवारा ममूत्राशयस्थ मूत्रर्पी भ्रापः है । त्वरमाणाः है शीघ्रगतिक रक्तः 
भौर मूत्र । कृपणाः द्वारा मन्दगतिक भ्रापः का निदेश हृश्रा ३, यथा स्वेद, 
मुखस्थ जाव, उदरस्थ पित्त, तथा भ्रन्यः सब प्रन्थियो के रस । गृह्याः भाषः 
हैशरीरकी रचनाका निर्माण करने वाते भ्रापः । शरीर की रचनामें 
म्रापः ३/४ है । भौर पार्थिव भाग १/४ है । ये भ्रापः श्रदुस्यमान है, गुह्यैः 
चपि हुए है । शुक्रः शब्द शुक्र पर्थात्‌ वीर्यं का द्योतक है । भौर स्थूला शब्द 
दवारा नासिकामल, भरांखों का मल, बलगम भ्रादि का ब्रहण क्याहै । ये 
ग्रापः = है, जिन्दँ किं न्तर (२६) मे “ग्रष्ट" पद हारा निदिष्ट श्रियाहै। 


 भअन्व्रमें “बीभत्सु” पद दै । इस का भ्रसिद्ध भ्रथं है चुणित । परन्तु 


 “बीमत्सु"" पद भद्‌ धातु द्वारा भी व्युत्पन्न भमाना जा सकता है, भदि 


कल्याणे सूखे है । शरीर कल्याण काभी हेतु दै, ्रौर सुख का साधन 
भी] | | । तः 
अस्थि कृत्वा समिधं तदुष्टापो असादयन्‌ । 
रेत॑ः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥२९॥ ` | 
(भ्रस्थि) शरीर की हहं को (समिधम्‌ कत्वा) समिधा कर के 
(तत्‌) उस शरीर मेँ (भ्रष्ट भ्रपः) भ्राठ प्रकारके जलो को (असादयन्‌) . 
देवों ने स्थापित किया । रौर (रेतः) वीये को (प्राज्यम्‌ कृत्वा) घृत कर के 
(देवाः) देव (पुखषम्‌). पुष में (श्रा विशन्‌) भरा प्रविष्ट हुए । ` 
[ समिधम्‌, भ्रापः, प्राज्यम्‌, देवाः, - पदों दवारा शरीर को यज्ञाला. 
कारूपदियाहै, श्रौर शारीरिक पवित्र जीवन को यज्ञमय दर्शाया है। मन्व 


, २५ भ्रौर ` २९ मेँ “श्रसादयन्‌, तथा भ्रपः श्रौर भ्रापः पदों के सन्निवेश से 


दोनों मन्त्रौ को परस्पर समन्वित प्रदधित किया दहै। मन्व २९ में भ्रष्टे 
भ्नापः दवारा ठ प्रकार के जर्लो का निर्दय कियाहै, जिन का कि वर्णन मन्त्र 
२०८मे हृभ्रा ६ै। “अद्भ्यः संभृतः” पुथिव्ये रसाच्च विदवकर्मेणः समवर्तताग्रे" 
(यजु, ३१।१७) -में क्षरीर की रचना जल, पृथिवी भौर रस द्वारा कही है ।. 


- भरतः “गुह्याः. पद द्वारा, शरीर के घटक जलो का प्रहण, वेदानुमोदित 


है) 
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या आपो याश देवंता या विराड्‌ बरह्मणा चह । - 
शरीरं ब्रह्म पाविंशच्छरीरेऽधिं भ्रजापंतिः ॥३०॥ 


(यः) जो (श्रापः) जल [म॒न्त्र २८ तथा २९] (याः च) भौरजो 
(देवताः) देवता [पूरवंमन्त्रो में कथित ], (ब्रह्मणा सह या विराट्‌) ब्रह्य के 
साथ रहने वाली ब्रह्म की सदहयोगिनी जो विसाद श्र्थात्‌ संसार के विविष 
रूपो मे दीप्यमान प्रकृति है [ जिसे कि-मन्र १ भे जाया कहा है ] वह्‌, (ब्रह्म) 
तथा ब्रह्म (शरोरम्‌ प्राविद्यत्‌) शरीर में प्रविष्ट हृभ्रा, . (शरीरे भ्रधि) भौर 
शरीर मे भ्रधिष्ठाता (प्रजापतिः) उत्पन्न सन्तानो का उत्पादक तथा पालक 
जीवात्मा हुभ्ा । 


[विराट्‌ =वि+राजु (दीप्तौ) । प्रजापतिः=प्रजानां पालयिता ` 


ुतराच् त्पादको जीवः (सायण) ] । 


सू्श्चकषर्वात॑ः श्राणं पुरंषस्य षि भेजिरे । 
अथास्येत॑रमात्मानं देवाः पराय॑च्छन्नगरये ॥३ १॥ 


. भृत्यु होने पर (सूर्यः) सुयं (चक्षुः) . दृष्टि शक्ति को, भौर (वातः) | 


वायु (प्राणम्‌) श्वास-प्रश्वास की वायु को (विभेजिरे ) भ्रषने भ्रपने भागरूप 


मले लेते दै। (भ्रथ) तथां (भरस्य) इस पुरुष के इतरम्‌) तद्भिन्न (श्रा- . 


त्मानम्‌) दारीर को (देवाः) शेष देव, - (भर्नये प्रायच्छन्‌) श्रनि को.दे 
देते है। | 

तरम॒द्रे विद्वान्‌ पुरुंषमिदं रक्तिं मन्यते । 

सर्वा ह[स्िन्‌ देवता मावो गोष्ठ इसते ॥३२॥ 


(तस्मात्‌) इस लिये (वैं) निरचय से (विद्वात्‌) ज्ञानी व्यक्ति 


(पुम्‌) (मन्यते) मानतां है कि (इदं हा) यह्‌ बरहम है ¦ . . | 
(हि क्योकि (भ्रस्मिन्‌) इसु धुरुष-शरीरं मे (पर्वा देवताः) सतर देवता. | 


(आसते) निवास करते है, (इवं) खसे किं (गावः) गौएः (गोष्ठे) गोः 
शाला्मे। 

[ इदं शहा = पुरुष को . “इदं ब्रहम कहना, नवीन्‌ बरेदात्तियो के “हं 
ब्रह्म के श्रथ में नहीं क्योकि दस भे. युक्ति दी है कि पुरुष चघदीर में 
ब्यष्टिरूप मे सब देवताश्रो-का निवास है (मन्व ३०) जसे कि ब्रह्म. में 
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` सबं देवताग्रों का निवास है, इस सादुश्य से विद्वान्‌ गौणरूप मं पुरष को 
ब्रह्म मानता है, नकि वस्तुतः । न केवल अरन्य देवताभों का ही अपितु स्वयं 


ब्रह्म का भीः इसमें निवास है । (मन्त्र ३०) इसलिये गौणविधिं से पर्ष को 
को ब्रहम कहा जाता है । श्रद्रेतवादी भुख्यरूप में श्रपने को “भ्रहुं ब्रह्म” - 
कहते 

रथमेनं भमारेणं त्रेधा विष्वङ्‌ वि ग॑च्छति । | 

अद्‌ एकेन गच्छत्यद एकन गच्छतीदेकेन नि चवते ॥३३॥ 

(विष्वङ्‌ ) सर्व॑त्र गति करते वाला जीवात्मा, . (प्रथमेन प्रभारेणः) 
मुख्य मारने वाले परमेदवर द्वारा, भर्थात्‌ उस के नियमानुस्मर, (त्रेधा) 
तीन प्रकार कें (वि गच्छति) विविध स्थानों में जाता दहै 
(श्रदः)' वहां भ्र्थात्‌ मोक्ष को (एकेन ) एक प्रकारं के कर्मों हारा 
(गच्छति) जाता है. प्राप्त होता है, (भ्रदः) * वहां. भर्थात्‌ नीच योनि -कों 
(एकेन) एक प्रकार के कर्मोँ द्वारा (गच्छति) जाता है प्राप्त होता है। 
(इह) * भौर यहां भर्थात्‌ मनुष्य योनि मं-(एकेन) एक प्रकार के कर्म द्वारा 
(निषेवते) सुखदुःख का सेवन करता है । 

[ विष्व = विष्लृ व्याप्तौ +म्रञ्च्‌ (गतौ) । प्रमारेणनयथा “स 
एव मृत्युः सोऽमृतम्‌”” (भ्रथर्वं ° १३।४। पर्याय ३। मन्त्र २५), भ्र्थात्‌ वह 
परमेदवर ही मृत्यु है, वह भमत है | । ` | 

` अप्सु स्तीमाछं वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌ । . 
तस्िञ्छवोध्य॑न्तुरा तस्माच्छ्वोऽध्युःच्यते ॥३४॥ 

(वृद्धासु). बढ़ हए, (स्तीमासु) तथा श्रनाद्र गर्भं को भ्राद्रं करते 
हए (भर्व) जलो के (भरन्तराः) मष्य ` मं (शरीरम्‌) शरीर (हितम्‌) 
निहित होता है । (तस्मिन्‌) उस शरीर के (भ्रन्तरा) मध्य में (अषि) भरषि- 
ष्ठातुरूप मे (चवः) बलस्वरूप या बली जीवात्मा होता है, (तस्मात्‌) इस 
कारण (शवः) बलस्वरूप.या बली जीवात्मा (ग्रधि) शरीर का अधिष्ठाता 
(उच्यते) कहा जाता हं । 

१. भदः=-भथवा भ्रन्तरिश्च में स्थिति ` पता है । शीघ्र जन्मन मिलने के 


` कारण भ्न्तरिश्ष मं .घूमता रहता है । 


२. इह = इस पृथिवीलोक मे । भरथवा “पुष्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पाप 


मुमास्यायेव भनुष्यलोकम्‌"” भ्र ३।६।७ । 
` ३. मन्व ३० मे प्रजापति ङ्प मे जीवात्मा को शरीर भ भकिष्टाता कहा है । 
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. [क्षवः बलनामं (निषं २।९); शवः भदौ प्राच्‌ बली । मन्त्र मे 
मातग म. विद्यमान शरीर का वर्णन हृभ्राहै। यहमी कहा है कि उस 
भवस्था का शरीर निरात्मक नहीं होता, भ्रपितु उस में बलस्वरूप `या बली 
जीवात्मा रहता दै, जोकि शरीर का भ्रधिष्ठाता हो कर उस की रक्षा तथा 
वृद्धि करता ह । इन मन्तरं मे स्थान-स्थान पर “शरीरम्‌” का वर्ण हुभ्रा ह । 
साथ ही मन्तरं ३३ मं करमो द्वारा जीवात्मा की त्रिविष गति का वर्णेन करते 
हए भिन्न-भिन्न योनिर्यो मे जोवात्मा के जाने का भी वर्णन हृभा है । भ्रतः इस 
भरसङ्गानूसार जीवात्मा के र्मवास का वणन उचित ही प्रतीतं होता है । 


स्तीमासु =ष्टीम्‌ भ्ार््रीमावे । ष्टीम~ष्टीम्‌ पचाद्यच्‌ =ष्टीमासु =स्ती- ` 


मासु] । | | 
ध चोया अनुव्राक समाप्त ॥ ` 


` , ~ग- 


. कहा है। 


काण. ११। सु° ६-१० भथवेवेद-बाष्य १९ वि 
विषय भवे ` 


काण्ड ११ । सक्त ९-१० 
१.११ वे काण्ड के.श्वे प्रौर १० वें सूक्त मे देवों भ्रौर भ्रसुरों मँ 
यद्ध का वणेन हृश्रा है । सूक्त श्वेः साधारण युद्ध का- तथा १० वे सक्त में 
धोर्‌ युद्धका वर्णेन .दै। श्वे सूक्त मे सेनाभ्रोके मण्डो का वर्णेन नही, 


` . १० वें सूक्त मे “केतुभिः सह” तथा “श्रदणेः केतुभिः सह" (१०।१,२) दारा 


देवो के सनिक-ग्डों भरौर भ्ररण भ्र्थात्‌ लाल कण्डं का वर्णेन है, ये लाल 
ण्डे घोर युद्ध मे हए रक्तपात के सूचक हैँ । = “प 


. २. €वेमेंसुक्तर्मे भवुंदिभ्रौरन्यबरुंदिदो सेनापति ै। ्रबुंदि 
तो देवसेना द्वारा भ्रासुरी सेना के साथ साक्षात्‌ युद्ध करता है भ्रौर 
न्यवुं दि सेना संचाल मे उसे निर्देश देता है । इसी लिये न्यबुं दि को “ईशान 
कहा है (४) । श्रवु दिः = भर्व (भ्रवं हिसायाम्‌) +दा (दनि), जो कि 
साक्षात्‌ भ्रासुरी सेना के लिये हिसादायकं है । न्यबुं दिःन्=नितराम्‌ भ्रबुंदिः, ` 
मत्यधिक हिसा दायक । ईशान होने के कारण हसे भ्रत्यधिक हिसादायक 

३. युद्ध के शीघ्र समाप्त न होनेसे न्युंदिके स्थान में त्रिषन्धि 
को नियुक्त किया गया है (९।२३) । सुक्त १० ेंमेभ्रवुदि भ्रौर त्रिषन्धिं 


= ही देवासेना के अधिपति ख्पमें युद्ध करते है । (१०।२०,२१) मे भ्रबुदि 


के सहायक रूप मे न्यबुं दि को पुनः नियुक्त किया हैँ । इस प्रकार (१०।२०, 
२१) में तीन भरधिपति युद्धं मे संलग्न होते है । त्रिषन्धिं परस्पर की सन्धि 
में बन्धे तीन मित्रराष्टरो का प्रतिनिधि होकर सेनासंचालन करता है। भरतः 
तीन्‌ राष्ट्रो के मेलके कारण देव सेना प्रबल हो जाती है। त्रिंषन्वि के 
स्वरूप पर (६।२३; तथा १०।२) मे विशेष प्रकार डाला है । 


` ४ युद्धम नाना प्रकारके भ्रस्त्रों का प्रयोग देवसेनाकी भ्रोरसे 
हृभा है । परन्तु . साथ ही.उदार. भावों का प्रदद्येन भी अनुमोदित हृभ्रा है, 
ताकि भरासुरी-सेना उदार भावों से प्रभावित हो कर भ्रात्मसमर्पण करदे 
भौर -घोर युद्ध समाप्त हो सके (९।,१.६,१५.१६,२२,२४) 1 (१०।१) में 
सायणाचायं ने भी “उदाराः” का. भरं किया है “श्रौदायं गुणोपेताः सेना- 
नायकाः" । ` । वि 


१९२ भरथवेवेद-माष्यं 
५. देवसेना की युद्ध सामग्रीः- 

(क ) इवन्वतीः सेनाएं (६।१५), भर्थात्‌ शिकारी, खोजी ग्रा दोनों 
भ्रकार के कुत्तो वाली सेनाए ॥ 

(ख) शत्रुम के चित्तो को ज्ञानशरन्य कर्ने वाले विमोहनास्व 
` (€।१३;१०।२०) । 

(गं) भ्रग्निजिह्वाः- भ्र्थात्‌ श्राग्नेयास्र, तथा घूमशिखाः भ्र्थात्‌ 
धूमास्त्रं (६।१९) 


(घ) तामसास्त्र भर्थात्‌ शत्रुकी सेनाको भ्रन्धकार सेभ्रावृत 
, करने वाला भस्त्र (६।२२,१०।१६) 

| (ङ) भ्रयोमुख, सुचीमुख, विकङ्कुतीमुख (भर्थात्‌ कङ्क के सदु 
नोकोले नानामुखो वलि) वाण (१०।३) । तथा चतुर्दष्टानि, भ्र्थात्‌ दाढ़ों 
के सदुश र्चबाने. वाले .४ दाढ़ों वाले नोकोले बाण, चयावदतः भ्र्थात्‌ः काले- 


लोहे के बने दन्तो वाले बाण, भौर भ्रसृड मुखान्‌ भर्थात्‌ खं नीमुख अर्थात्‌ 


खूनी भ्रग्रभागो वाले बाण (६।२९) । 
- (च) हितिपदी चतुष्पदी शरव्याः सम्भवतः तोप (१०।६) तथा 


केवेल शितिपदी, सम्मवतः विभोहनास्तर के गणो वाला भस्त्र (१०।२०) $ . ` 


(छ) द्रवं-वज भर्थात्‌ शत्रु पर द्रव के सीचने का भस्त्र (१०।१२, 
ˆ १३), सम्भवतः वारुणास्व । 


(ज) भसीन्‌ भर्थात्‌ तलवार परशून्‌ भर्थात्‌ ` फरसे, कुल्हाड़े 
` (६।१). । 

(फ) कवच भौर वम (१०।९२,.२३) । | 

(ज) रथी, ्रदवारोद ...स्ादिनः (१०।२४) । | 


„ , न १७२८ 
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या 


` भरथर्ववेद-भाष्य १९३ 
स॒क्त-९ 


ऋषिः काङ्कायनः । भन्त्रो रछाऽब दिवेवत्यम्‌ । भानुष्टमम्‌; १ सप्तपदा 
विराट्‌ शक्वरी ज्यवताना; २ पुरोष्िणक्‌ ; ४ उग्वसाना उष्णिष्बुहतीगर्भा परा 
नरिष्टुप्‌ षद्‌ पदातिनगतो; ९, ११० .१४; २३, २६ पथ्या पंक्ति; १५,२२. 
२४,२५ च्यवसाना सप्तयवा शक्वरी; १६ 9यवसाना . पञ्चपदा विरादपरि 
ष्टाञ्ज्योतिस्त्रिष्टुष्‌ ; १७ त्रिपदा गायत्रो । 


ये बाहवो .या इष॑वो धन्व॑नां धीर्या|णि च। 
असीन्‌ पररद्यनायुंधं चित्ताकूतं च यद्‌ हदि 
सव तद॑ैदे त्वममत्र॑भयो दृशे कंरूदारांश्व भं दीय ॥१॥ 


(ये बाहवः) जो बाहूए , (याः इषवः) जो बाण ह, (च धन्वनां वी- 
याणि) भौर धनुर्घारियो की वीरता के कमं हया उनके पराक्रमर्है, उर, 
तथा (श्रसीन्‌) तलवारो, (परशून्‌) कल्हाडो, (भायुधम्‌) -युदध सम्बन्धी भ्र 
शस्त्रो, (च हदि यत्‌ चित्ताकूतम्‌) भ्रौर हृद्य में जो विचार तथा संकल्प 
दै, (तद्‌ सर्व॑म्‌) उस सब को (अबुदे) हे हिसा करने वालि सेनापति | 
(त्वम्‌) ठू (भमित्रेम्यः) शतरुश्रो के (वुशे) देखने के लिये. (कुर) संनद्ध कर, 
(च) भ्रौर (उदारान्‌) उदार भावों कामी (प्र ददंय) प्रददोन कर। ` 


[्रबु दिः भव्‌ (भ हिसायाम्‌ ) +- उ (श्रौणादिक प्रत्यय; १।७)} 
+-दा +-किंः = हिसा देने बाला -श्र्थात्‌ हिसा करने वाला सेनापति या सेना- 
ध्यक्ष । "{#;/* प्रत्यय उपसगेपूरवपदन होने पर भीः घु-संज्ञक वातुभ्रो मे दुष्ट 
दै, यथा-जलचिः; इषुत्रिः (्रष्टा० ३।३।६३) । 

बाहवः = क्षत्रिय सैनिक । यथा “बाहू राजन्यः. कृतः” (यजु° ३१।. 
११) । परराष्टर वारा नियुक्त जो दूत श्रपने राष्ट्र मे विद्यमान है उसे भ्रपनी 
सेन्यशक्ति का प्रदर्शन करा देना चाहिये, -ताकि परराष्ट्र युद्धः के लिये साहस; 
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च कर सके । साथ ही भरपनेः राष्ट्र के हादिकः भर्थातूः `स्नेहपुणे शान्ति के 


विचारों तथा संकल्पो भ्रौर उदारभावो को भी प्रकट कर देना चाहिये, जिस 


, से वंह जान सके कि हम किसीप्रकार भी युद्ध नही चाहते, यदि युद्धके 


लिये' हरमे बोधिते ही नँ कर दिया जाथ] 
-२५ 
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उत्तिष्ठत सं नंडाध्ठं मित्रा देव॑जना युयम्‌ । 
सृष्टा गुप्ता वैः सन्तु या नों मितराण्व॑बुदे ॥२॥ 

(देवजनाः मित्राः) हे भित्र विजिगीषु सैनिक जनो { (उत्तिष्ठत) 
उठो, (संनह्यध्वम्‌) ग्रपने-ध्ाप को शस्त्रास्त्र से सुखज्जित करो । (भ्रबु 
दे) हे हिसा मे कुशल सेनापति !` (नः) हमारे (या मित्राणि) मित्रैः 
आओरहे मित्रो} (वः) तुम्हारे जो भित्रहै, भर्थात्‌ हमारे जो मित्रके 
मित्र है वे, (संदृष्टा) कुछ को छत्रु्रो की दृष्टि में लाप्नो, प्रौर कुछ को 
(गुप्ता सन्तु) गुप्त रखो । | 

[यदि युद्ध के लिये. बाधित ही होना पड़ तो युद्ध की तय्यारी करनी 
चाहिये । युद्ध के लिभे मित्रों रौर मित्रौ के मित्र राष्ट्रो की सहायता भी 
लेनी चाहिये । भ्रपनी पूरी सैनिक शक्ति को युद्ध भूमि मेननाखड़ाकरना 

चाहिये । कु युद्ध भमि में लाने चाहिये, शेष गुप्त रखने चािर्ये । संदृष्टा, 
गुप्ता = संदृष्टानि गुप्तानि मित्राणि । देवजनाः दिवु विजिगीषा] } . 
उर्चिष्ठतुमा इंमेथामादानसंदानाभ्याम्‌ । ` 
अमित्राणां सेनां अमि ष॑चमहदे ।।३॥ | 

(भ्रबुंदे) हे वंदि ! भौर न्यवुंदि ! (४) तुम दोनों (उत्तिष्ठ- 
तम्‌) उठो, (भ्रारभेथाम्‌) भ्रौर युद्ध आरम्भ करो,- ( भदानसंदाना- 
भ्याम्‌) पकड़ने तथा बान्धने के द्वारा, (भ्रमित्राणाम्‌ सेनाः) शत्रर्भो 
की सेनाभ्नो को (मर्िषत्तम्‌) रस्वियो रौर श्बृद्खलाभों ढारा बान्वो । 


[भादान-=प्कडना । संन्दान =बान्वना ! भ्रभिधत्तम्‌; भ्रभिषानी = 
ररंसी, यथा “्रदवाभिधानीमादत्त ” (त० सं° ४।१।२।१ ) 1 
अबुदिरनाम्‌. यो देवः नच्च न्य|डेदिः । ` 
याभ्यामन्तरिंसमाहतमियं च॑ एथिवी म॒ही । 
ताभ्यामिन्द्र॑मेदिभ्यामरहं जितमन्वेमि सेन॑या ॥४॥ 

(अबुदिः नाम) भ्वुंदि नाम बाला (यः देवः) ओ विजिगीषु सेना- 
पति दै, (ईशानः च न्यु दिः) भौर सेनाधीरवर जो न्यबु दि है, (याभ्याम्‌) 
जिन दोनों दवारा (श्रन्तरिक्षम्‌) युदधभूमि का-भन्तरिक्ष [वाथु सेना दारा] 


(आवृतम्‌) बेरा गया है, (इयं च महः पृथिवी) भौर यह विस्तृत गुदभूमि 
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धेरी गई है, (ताभ्याम्‌ इन्द्रमेदिम्याम्‌) मुभ सम्राट्‌ के साथ स्नेह करने वाले 
उन भवृदि श्रौर न्थबुं दि के साथ (सेनया) तथा सेना कं साथ (जितम्‌) 
विजित राष्ट मे [श्रनु एभि) उन के पीछे पीछे या विजित राष्ट के भनुकूल 


होकर भाता हूं । 


[देवः = दिवु विजिगीषा, तान्‌ । न्यत्रंदि बडा आफिखर है, तभी 
इये. ईान कठा है । इन्र सस्नाट्‌ “इन्द्रच सज्नाड्‌ वरुणरच राजा" (यजु 
८।३७) । सश्नाट्‌ दोनों भ्राफिसरों तथा सेना के पीछे पीछे विजित राष्ट के 
भति भ्रनुकल भावनाभ्रो सित, विजित राष्ट्र मे पदापंण करता दै, विरोधी 
या बदला लेने की मावना से नहीं| । । | 


उन्चिष्ठ त्वं देवजनाबदे सेन॑या सह । 
मरञ्जन्नमित्रांणां सेनां मोगेमिः प्ररिबारय ॥५॥ 


(देवजन अबु दे) हे विजिगीषु-जन, भवुं दिं ! (त्वम्‌) तु (सेनया 
सह) सेनाः के साथ (उत्तिष्ठ) उत्थान कर, ग्रौर (भ्रमित्राणाम्‌) शतु 
को (सेनाम्‌) - सेना को (भञ्जन्‌) तोता हृभ्रा, [शत्रुको प्रजा को 
(मोगेभिः) मोग की वस्तुं के द्वारा (परिवाहय) षेर'। | 

[सेनापति का यहु कर्तव्य है कि वह जब शत्र राष्टरकी सेना््रों पर 
विजयपाले, तो वह शत्रु राष्ट कीप्रनाको.तंगन करे, श्रपितुभोगकी 


बस्तुए दे कर, उसे भपने भनुकूल बनाने या यत्न करे ] । 
स॒प्त जानान्‌ न्य| बद उदाराणां समीक्षयन्‌ । 
तेमिष्ट्माज्यं हुते सर्वेरु्तिष्ठ सेनया ॥द॥ | 
 (ज्यकुदे) हे न्यबुंदि सेनाघ्रीर्वर (४) (त्वम्‌) तु (उदाराणाम्‌) 
उदार भावों के (सप्त जातान्‌) सात उत्पत्ति स्थानोका (समीक्षयन) 
` सम्यक्‌-ईश्षण या विचार करता हृश्रा, (राज्ये हृते) पर राष्ट में प्रवे 
कै समय यज्ञ म भ्राज्याहूति दे कर, {तेभिः स्वं) उन सबं उत्पत्ति स्थानों 
के साथ, भीर (सेनया) पर राष्ट की सेना के साथ (उतिष्ठ) भ्रपने राष्ट 
का उत्थान कर, समुन्नति कर । | नि 


, . १. मोग्य वस्तुए इतनी दे.कि परजा भोग्य ` वस्तुर्रो से धिर जाय । भोगेभिः, 
यथा "भोगे रोगभयम्‌” । । | 
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(सप्त ` जातान्‌ = राज्य सप्ताङ्गं -होता है, “स्वाम्यमात्यसुहत्कोदा- 
राष्टरदृगवलानि च” भर्थात्‌ः राजा, मन्विगण, मित्र राज्य, खजाना, राष्ट, 


किले भ्रौर सैन्यबल । इन सात में से किस भ्रङ्ग दारा विजित राष्ट के लिये 


उदारतां प्रदशित करनो चाहिये इस पर सम्यक्‌ विचार कर के, इन सब 
उदार भावों के साथ, पर-राष्टर मे प्रवेश कर भ्रौर शुभ-यज्ञ मे घुताहुतियां 
देकर न्यु दि, विजित राष्ट्र की सेना की भी उन्नति .करता हुश्रा उतत्थन 
केरे, भ्रपनी संमुननति करे] । | 

रतिध्नानाशरगुखी षुकणीं च॑ क्रोशतु । ` 

विवी पुरुषे इते रदिते अंबदे तव॑ ॥५७॥. 


(भ्रबुं दे) हे हिसा करने वाले सेनापति ! (तव रदिते) तेरं काटने ` 


पर (पुरषे हते) पुरुष के मर जाने पर [उस की पत्नी ] (भतिष्नाना) छाती 
पीटती हई, (भधुमूखी ) मुख पर श्रांसुभ्रो वालो, (कृधुकर्णी) हलके , कानों 
वाती, (विकेशी) भौर बिलरे केशों वाली होकर (क्रोशतु) चिल्लाएं । 

[ कषु = हस्वनाम (निरुक्त ६।१।३), दुःख कै कारण कर्णाभषण 
उतार लेने पर हलके कानों वाली । रदित = कोटना, तलवार, कुल्हा, बाण 
द्वारा (मन्त्र १) । रदिते=रद्‌ 0 शृा+, गपत्‌ (ब्राष्टे) | । 
संकर्षन्ती करूकरं मनसा पुत्रमिच्छन्तीं । 
पति भ्रात रमाद्‌ स्वात्‌ भदिते अङैदे तव॑ ॥८॥ 


(श्रवु दे) हे हिसा करने वाले सेनापति ! (तव रदिते) तेरे काटने ` 


, पर, (करूकरम्‌*) करूकर को (संकषन्ती) ` खीचती हुई, (मनसा पुत्रम्‌ 
इच्छन्ती) मनः से पुत्रं को चहाती हई, तथा (पतिम्‌ भ्रातरम्‌ भरात्‌ स्वान्‌) 
पति, भाई तदनन्तर निज सम्बन्वियो को मन से चाहती हृईः (क्रोशतु) 
चिल्लाए । . 

[करूकरम्‌=कुरीरम्‌ ? (भ्रथरवे० १४।१।८), करीरम्‌ या कुरीकम्‌ । 
“कुरीर” पत्नी के हाथ का भ्राभ्रूषण है, जिसे कि पन्जांबी माषा सें कलीरा 
कहते है । भ्रव ० ६।१३८।३ मे करीर को शिरोभूषेण कहा है । यथा 
कुरीमत्य शीर्षणि” ] । =. ` [र 


, १. अरयः “कड्कारम्‌” => करूकरम्‌ (सागरण } । क्रियते कर्मे पेन सः कर 
सु वासौ करः (हस्तः), तम्‌ सकर्षन्ती इतस्ततः चालयन्ती. भर्थात्‌ कमसम्पादक हाय 


के 


` को दषर-उषर पटकती हई । 
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अलिक्छंषा जाष्कमदा शः श्येनाः प॑ततरणः। . . 
ध्वाङ्क्षा; शङुन॑यस्तप्यन्त्वमित्ुः समीक्षयन्‌ रदिते अं वैदे तव॑ ।९॥ 

(भ्रलिक्लबाः) भौरों की तरह विक्लव भ्र्थात्‌ उत्तेजित हए, (जाष्क- 
मदाः) मदमस्त हए (गृघ्ाः्येना>, पतत्रिणः) गीष, बाज पक्षी, (ध्वा क्षाः) 
कौए, (शकुनयः) तथा भन्य शक्तिलाली . पक्षी (ञ्रमित्रेषु) शतुभ्रों के 
शरींरों पर (तृप्यन्तु) तृप्त ह, (श्रवु दे तव रदिते) हे भबुंदि ! तेरे काटने 
पर । (समीक्षयन्‌) तु इस दृश्य को देखता रह्‌ । त, 

[श्रलिः= भौरे जसे पुष्पमधृ के लिये उत्तेजित होते है, वंसे मांस के 
लिये उत्तेजित हृए गी भ्रादि । उत्तेजना के कारण गृच् भ्रादि को मदमस्त 
कहा है । जाष्कमदाः =जष्‌ हिसायाम्‌ (स्वादि).; जष्‌~+-क (क करणे) ; 
जाष्क स्वायं श्रण्‌; भर्थात्‌ हिसाकारक मदवाले, भ्रतिमदवाले | । 
अथो सवं श्वापदं म्षिका ठप्यतु करिभिः । 
पौरुषेयेऽधि इणे रदिते अ॑बैद तव॑ ॥१०॥ 

(श्रथ उ) तथा (श्वापदम्‌) कुन्तो के सदुश पं रोवाले (सर्व॑म्‌) सब 
हिलप्राणी, (मक्षिका) मक्लियां, (क्रिमिः) मौर कीड़े .मकौडे, ( पौरषेये 
कुणपे भ्रधि) पुरषो के मृतशरीरो पर (तृप्यतु) तृप्त हो, (भवुं दे) हे हसक 
सेनापति ! (तव) तुक द्वारा (रदिते) शुभो के कंटने पर .। | 
आगतं संबृहतं भाणापानाच्‌ न्य॑वेवे । | 
निक्षाश्चा घोषाः सं य॑न्त्वमितरे् समीक्षयन्‌ रदिते. अबैदे तव॑ ॥११॥ ` 

(न्यबुं दे, श्रव दे) हे न्यव दि सेनाधीश ! भ्रौर भबरुदिं सेनापति ! 
(श्राणापानान्‌) शत्रुभो के प्राणों भ्नौर भ्रपानों को (भ्रागह्णीतम्‌) जकड दो, 
(संब्ृहतम्‌) भ्रौर प्राणापानौ को पूर्णतया रोक दो । (अमित्रेषु) शतु दल 
मे (निवाराः) दबी-व्वनि के (घोषाः) भ्रनभिव्यक्त शब्द (संयन्तु) उठे, 
(श्रवुदे) हे शत्रुषातक { (तव) तुक द्वारा (रदिते) दात्रु्रो को काटने 
पर । (समीक्षयन्‌) भौर तु इस दुद्य को देखत्ता रह्‌ । . 

[्ागुह्भीतम्‌ = जकड़ दो भर्थात्‌ प्राणापान की .गति को रोक दो । 
संब. हतम्‌ = सम्‌ +- बृह उद्यमने, भ्र्थात्‌ उन्हे सम्यक्तया ऊपर ही ऊपर रोक 
दो, ताकि निकले हृए प्राणापान शरीर मे पनः भ्रवेक्च न पाए । उद्यमन = 


 उव्‌+यम (उपरमे) ] । 


१९६८ भ्रथववेद-माष्य कां० ११। सु०..९ 
खद्‌ वषय से विंजन्तां भियामित्रन्त्सं छंजः। 
उरः, बाहङ्कविध्यामिवरान्‌ न्यबैदे ॥१२॥ | 
( न्यबदे } हे शत्रुषातक सेनाघीहवर ! {भमित्रान्‌) -शत्रुभों को 
(उद्‌. वेपय) कम्पा दे, (संविजन्ताम्‌) वे सब विचलित हो जांय, (भिया) 
भय के साथ (संसृज) उन का संसर्गे कर । (अभित्रान्‌) ` चतुभ्रोको 
(उश्ग्राहः) `टांगो को जंकडने वाते भ्रस्तो द्वारा, तथा (बाह्वङ्कैः ) .बाहृश्रो 
को श्रद्धित या वक्र.कर देने वाले भ्रस्त्रौ द्वारा (विष्य) बीन्ध । ` 
[उर्गाहः" = उश्प्राहैः. अखूणां श्रहणैः (सायण )। अथव. ३।२।५े“शअरप्वा'' 
दवाराशत्रु पक्ष के. सैनिकों के भङ्कों को जकड़ने का वर्णन" गृहाणाङ्खानि"शरा 
किया है। यथा“श्रमोवां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती -गृहाणाङ्कन्यष्वे परेहि । भरमि 
भेहि निदंह्‌ हत्षु शोकंर्ग्ह्यामि वरास्तमसा विष्य शत्रून्‌ ॥ भ्रप्वा =भ्रप¬-वा, 
चलानेवाले से भ्रपगत हो कर शत्रु की भोर गति करने वाला भ्रस्त्र । बाह्ुङ्खः 
न्=बाहू बद्धैः, बाहुना वक्त बन्वनेः (सायंण्) । बाहव ङ्कः का पदच्छेद = “नाहु+ 
द्धं भिक स्पष्ट है । भ्रतः इस पद.के दो भ्रथं सम्भव है, ( १) बाहुशरों को वक्र 
कर देने बाले, या टेढ़ा कर देते वाले; तथा (२). बाहों को भद्धत कर देने 
बाले शस्त्रो या भ्रतरौ दवारा ।” भ्रथवं ० ८।३।६ “प्रतीचो बाहून्‌ प्रति मड - 
ध्येषाम्‌” द्वारा प्रतिकूल चलने वाले शछत्रुभ्रो के बह्ृभ्रों को, भग्न कर देने, 
तोड़ देने को वणेन हरभरा है, जिसे कि “वक्र कर देना.कह सकते ह । टांगों 
के कड्‌ जाने से रात्रुसेनिक गतिहीन हो जते है, भौर बाह्ृभ्रो के भगन या 
वक्र हो जाने पर वे शस्त्रास्व का प्रयोग नहीं कर सकते । श्रतः उन. पर 
भ्रासानी से विजय पा सक्ते हँ । बाहुभों को भद्धत भर्थात्‌ चिन्हित करने 
का प्रयोजन यह्‌ हैःकरि उन्हे पराजित कर, जब. उन के राष्ट्र में प्रवे्पा 


लिग्रा जन्यः श्ीःश्रदिति बाहुं वाले सेनिकों को पहचान कर उन्हे उचित - 


दण्डं दिया जा. सके | । 
यन्तां वावंरिवत्ताङूतं यद्‌ ददि । 
भेष यच्छेव फ चंन रदिते अदे तवं ॥१३॥ 
(एषाम्‌) इन छतों की (वाहवः) बाह ) मृद. हो जाय, 
कत्य रितं हो जावे, इन के (हदि) हवयों मे (ल ( + 


. - ४" -भशषवा व्रिस्तृतं पक़-करने बाले जालो द्वारा पकड्ना. भी -वीयने के सदृशच. 


ही है । "खाल" ढे लिए देखो भयव (*९।६-७ ) ( ` 
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` बिचार भौर संकल्त. है बह (मुह्यतु) कततेव्याकतेन्य से शून्य हो. जाय । 


(एषाम्‌) इन का (किचन) कुछ भी (मा उच्छेष) ११९ न बचे, (अरवुंदे) 
हे शत्रुधातक सेनापति! (तव रदिते) तुं वारा शत्रुं के. कट जाने पर । 

[मुद्यन्तु =“"प्वा" दवारा चित्तो के मूढ हो जाने पर, संज्ञाशुन्य हो 
जाने पर प्रतिमोहयन्ती (मन्त्र १२ की व्याख्या | । 


शरतिष्नानाः सं धाौवन्तूर पद्रावध्नानाः । 
अधारिणींविकेश्यो रुदत्य £: पुरुषे इते रंदिते अंबे तवं ॥१४॥ 
(पुषे हते) पति भ्रादि के मर जाने पर, उन की स्त्रियां (खदत्यः )' 
रोती हई, (तिष्नानाः) युद्धभरूमि से प्रतिमुख हो कर जाती हई, भ्रौर 
(उरः) छातियो को तथा (पट्रौ) पटूरों को (भ्राष्नानाः) हार्थो दारां 
पीटती हुई, (भरारिणीः) दुःख से रातं, तथा (विकेद्यः) बिखरे केश 
वाली हुई, (संधावन्तु) मिल कर युद्ध.भूमि से दौड़ जाय (भवदे } हें 
शत्रुषातक सेनापति ! (तव रदिते) तुक द्वारा रचरो के कट जाने प्र । ` 


[ षटूरौ = पटृरू=पट्‌ (गतौ) +-उरू । गति के साधन “उरू भ्रथात्‌ 
कटि प्रदेश्च रौर दो घुटनों के बीच के .दो भाग, पंजाबी भाषा में “दो-पटर ' । 
उरू का प्रथं प्रायः जंघा किया जाता है जोकि वैदिक दृष्टि में ठीक नहीं । 
भ्रथरववेद “ऊर्बोरोजो जद्खयो्जव."” ( १९।६०।२). म, उसभो भौर जक्घाभाों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ कटा है । भतिध्नानाः=भति~+ हन्‌ (गतौ) । 


श न्वी प्रसरो रूपका उतारे । .. 

अन्तुःपत्रे रेरिंहती रिशा वुभिह्ितषि्णीम्‌ । 

सवास्ता अदे त्वममिन्रभ्यो दृशे बरूदाराश्च भदशेय ॥१४॥ 
(र्वन्वतीः) शिकारी कृत्तो वाली सैनिक टुकडियों भर्थात्‌ भ्रस्प 

सनिको वाली सेनाभ्रों को, (अप्सरसः) अन्तरिक्ष मे विचरने वाली सनिक- 

टूकहियों को, (रूपकाः) नानारूप घारण करने वाली संनिक दुकडियों को, 

(पात्रे अन्तः) सत्पा्रो मे बेड कर (रेरिहतीम्‌ ) एूजायाठ करने वाली, 

(दिशाम्‌) परन्तु वस्तुतः हिसावृत्ति वाली, तंथा (दुणिहितंषिणीम्‌) जिन ` 

मे बुरी इच्छाए निहित है एेसी सेनिक-दुकडि्यो को-- तिः सर्वाः)'उन 

सय टो को (डु दे) दे सतुषातक धेनापठि ! (तवम्‌) तुः ( भरमि- 
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रम्यः दृशे कूर) तुभो के देखने के लिए त्यार कर, ्रौर (उदारान्‌ च) 

उदारभावों को भी (प्रदय) प्रद्ित कर । ` | 
[श्रष्सरसः = भ्रापः भरन्तरिक्षनाम (निषं० १।३) तत्र सारिण्यः । 

रूपकाः नानारूपाणि कुर्वन्ति, ताः । पात्रे = सत्पात्रसभूहे, सत्पुरष- 


समूहे । रेरिहतीम्‌ =रिहति भर्च॑तिकर्मा` (निघं० ३।१४) । रिचाम्‌ = रिश. 


हिसायाम्‌ (तुदादिगण) । वेदानुयायी सघ्राट्‌ शान्तिप्रिय है, युद्धाभिलाषी 
नहीं । यथा “संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः”" (भ्रथवं ० ७।५२।१)भर्थात्‌ 


हमारा श्रपनों के तथां परा्योँ के साथ टेकमत्य तथा समकौता हो । तथा .. 


“मा घोषाः उत्‌ स्थुबहुले विनिहते भेषुः पप्तदिन््रस्याहन्यागते" (रथव ° 
७।४२।२) , भ्र्थात्‌ महा नरसं शरी युद्ध मेँ भ्रा्तनाद न उठे, गौर युद्ध का 
दिनभ्राजाने पर भी सम्नाट्‌काबाण शत्रो पर नभिरे । स्राद्‌ के 
शान्तिप्रिय होने पर भी यदि शत्रु युद्ध करनेसेन टले तो शान्तिप्रिय सज्नाद्‌ 
को निज राष्ट्र रक्षा के लिये युद्धमूमि मेभ्रानाही पड़ेगा। युदधके जारी 


रहते सम्राट्‌, युद्ध शान्ति के लिये, यत्न करता रहे । इस . निमित्त शतरुपक्ष 


के शान्तिप्रिय गण्यमान्यं सत्पुरुषो को सम्राट्‌ निज राष्ट्र में प्रामन्वित कर, 
उन्हँ भ्रपनी विविध प्रकार की सैन्य शवित को दिखा कर, उन्हें समाये. कि 
भ्राप लोग निज राष्टर.मे जा कर सेन्यविभाग के भ्रवषिकारि्ौं को यह्‌ 
समश््ाए कि सम्नाद्‌ का सेन्यबल भति शक्तिशाली है, जो कि हमारा 
विनाश कर सकता है । इसलिये हमे युद्ध से उपरत हो जाना त्राहिये । 
साथ ही सम्राट्‌ भामन््िर्योः के प्रति निज उदारभावों को भी प्रदशित करे । 
भय भ्रौर उदारता,-इन दोनों उपायों का प्राश्य ते कर सम्राट्‌, युद्धगान्ति 
के लिये यत्न करे । भ्न्तःपात्रे रेरिहताम्‌ = भ्रथवा शतरुश्रो के साथ बेठ कर्‌ 
पात्र मे रे म्रन्न का भ्रास्वाद लेने वाली । रिहुः-= लिह्‌ भ्रास्वादने ] । 


खडुरंभिषङ्करन्ां सविं सवेवासिनीमू । 
ये उदारा अन्तर्हितं गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 
` सुपां इतरजना रक्षसि ॥१६॥ 


(खद्रे) भेदनीति श्रौर मन्थन .मे (ग्रधि चज्क्रमाम्‌) ` धधिक गति | 
वाली सेनिक-~टुकंडी को, (लविकाम्‌) पराक्रमं मे गर्वीली को; तथा (खव-. 


वासिनीम्‌) गवली शतु सना कदनं करी सैनिक दुक को तथा (भे) 
जो (उदाराः) उदारा भाव (भरन्तं्िताः)भ्रभी छिपा रते है; अभी प्रकट नहीं 
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किये, ये) तथा. जो (गन्र्वासरसः च) पृथिवी-पति भने साथी है, भौर जो 
अन्तरिक्ष भँ सरण करने वाली सनिक-टुकडियां . है, (सर्पाः) सर्पो के सदश्च 
रात्रो मे.छिप कर, विष फंलाने वाले तथा (इतरजनाः) तत्सदृच्च भ्रन्य जन 
है, (रक्षसि) श्रौर राक्षसी स्वभाव वाले संनिक है, उन्हं [ प्रदर (११५) 
भ्रददित कर] । । ` 

` [खड्रे खडि. भेदने (चुरादि) ; खडि मन्थे (भ्वादि) खडरे--खङ़्‌ 
उरन्‌ (अआरौणादिक प्रत्यय). । खधिकाम्‌ = खर्वं दर्पे (भ्वादि) । खववासि- 
नाम्‌=ख्वं (दपं )-+-वस छेदने+ (च्‌ रादि) । गन्धर्वाः = गौः पृथिवी-नाम 
(निष. १।१)+-घुज. (वारणे), पृथवी का घारण करने वाले राजा । सर्पाः 
==विषले व्यक्ति (भ्थवं. ८।५।१३-१६) | | 


चतुदे्ञ्छयावदेतः कुम्भयुंष्कँ अंश्म॒खान्‌ । 
स्व॒भ्यसा ये चोदुभ्पसाः ॥१७॥ 


` (चतुदष्टरान्‌) चार दाढ़ों वाले वाणो को, (इयावदतः) श्याव भर्थात्‌ 
काले लोहमय दान्तो भ्र्थात्‌ कोनो वाले बाणं को, (कुम्भमुष्कान्‌°) कुस्म 
अर्थात्‌ घडे के सदृश मोटे तथा बलिष्ठ योद्धाम्रों को, (भ्रसृड मुखान्‌) जिन 
के मखो भर्यात्‌ श्ग्रमाग इतने तीण हैँ जो किरात्रुके शरीरम घुस कर 
मानो उस का रक्त पीते है एसे वाणो को, (स्वभ्यसाः) जो निजस्वरूप में 
भयानक है वे योद्धा, (उदृभ्यसाः)जो उनसे भी सभुन्नत श्रवस्थाके 
मयानक है वे योद्धा, [उन्हे प्रददय (१५) प्रद्थितत कर] । ` | 
| [दष्टरा=चनाने वाले तीखे दान्त भ्र्थात्‌ ` दाद । दन्त शब्द बाण के 


अग्रमागका मी वाचक है । दन्तः 1176 0ंणा ग धा 27, 0 (श्राष्टे ) 1 


१. छेदना्थंक “वस्‌” धातु मे-““वसा' शद निष्पत है, जिसका भ्रथं है चर्बी । 
प॑ को काट कर, छिन्तभिन्न कर, चर्बी प्राप्त होती है । [र 
२. मुष्कः ष्=मुष्टण्डे ॥ सूष्कः =-= (प्रश्ण ए0एण४ाश्चा {भराष्टे) | 
, ३ “षू ` के सम्बन्ध भे कटा है कि “सुपर्णं ` वस्ते मृगो अस्या दन्तोः" 
(ऋ० ६।७५।११)। निरुक्त मेँ कहा है कि ^““मृगमयो भ्रस्या दन्तः” (९।२।१५ 


.. खण्ड १४), भर्थात्‌ इष, का दन्त मूगमय. है, मृग के सीगे द्वारा निंभिव है । इस तिये 
इषु के-भग्र माग भं लगी तीकष्म वैस्तु को भीः "दन्त" कहा है । । 


1 
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कथे की श्रग्र भागों को भी दन्त कहते है । भवै, (१४।२।६८) मे “शतदन्‌ 
कष्टकः द्वारा १०० दान्तो वाले कण्टक श्र्थात्‌ कषे का वर्णेन हभ है । 
अथर्व. (८।३।२) मे अ्रमग्नि को “श्रयोदंष्टरः" कहा है । भ्रयोरदष्टः == 
लोहे से निमित दष्टा वाले बार्णो कै सदुदा विघातकं भग्नि १ 
यावदतः-=काले के दान्त वाले बाण । इन्हे “श्रयोमुखाः” मी कटा है 


(ग्रथरवं. ११।१०।३) भ्र्थात्‌ जिन के मृखो भर्थात्‌ भग्रभागों मे लोहा लगा दै. 


एसे बाण । लोहा काला होता है, रौर द्याव का भरथं काला भी है। 

कुम्भमूष्कान्‌ मुष्कः ^ पणवा 0110098६ छवा (राष्ट) 
भर्थात्‌ मांसल आर बलवान्‌ मनुष्य । स्वभ्यसाः = स्व +-म्यस्‌ (भये) +कः 
^“ (चमर कविधानम्‌" ) । उदृभ्यसाः-समुत्रत-भ्यसाः, जो कि निज स्वरूप 
मेँ तो मयानक है, परन्तु खाय ही शस्वास्वधारी भी है] 1 


उदू वेपय त्वमंबदे मित्राणामुमूः सिचः । 
जयांस्च निष्णुर्चामित्रा जयतामिन्ध॑मेदिनो ।॥१८॥ 


(रढंदे) हे सत्रुधातक सेनापति ! (त्वम्‌) तु (भमित्राणाम्‌) 
शवो की (भ्रमः) उन (सिचः) गवं से सिक्त हुई, सची हई सेनाभों को 
(उद्वेपय) कम्पा दे । (भ्रमित्रान्‌) शत्रभों को (जयान्‌ =-जयन्‌) जीतता 
हरा तु, (च जिष्णुः) भ्रौर जीतने के स्वभाव वाना न्यवरंदि, तुम दोनों 
 . (इन््रमेदिनौ) जो किं समन्नाट्‌.के साथ स्नेह करने [वाले हो, (जयताम्‌) 
. विजयी होवो । ४ ~ 

[ सिचः गवं अर्थात्‌ श्रभिमान से .संसिक्त । उत्सेकः =भ्रभिमान। 
सिचः का अर्थं “कपड़े के किनारे” मी होता है । यथा “चे अन्ता यावतीः 
सिच य श्रोतवो ये च तन्तवः” (अथव १४।२।५१) -इस र्थं मे मन्तगत 
“सिचः” का श्रयं - होगा “युद्ध भूमि के दुर के किनारो, सीमाभ्नो तक फली 
हई सेनाए 1} (र 

भरन्डीनो सूदितः शयां हतो ₹ऽभिबो न्व्बैदे । 
अगनिजिहा प्ंपशिखा जय॑न्तीयेन्तु सेन॑या ॥१६॥ - 


नकु दे).हे. नितरां शत्रुषातक सेनाधीश ! (भ्रमिः) शत्रु मण ` 


( 
(भन्तीनः) चिरा हभ्रा,. (मृदितः) कुचला हृभा, भौर (हतः) मरा हृभरा 
(यान्‌) श्रूमि षर सो जाय । (भ्रग्निजिह्धाः) भ्रननरयो की -ज्वालाभ्रो बाते 
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| इषु, (धूमदिखाः) तथा धूए की शिखाभ्रों वाले इषु. (जयन्तीः) विजयं 


पाते हए, (सेनया). हमारी सेना क साथ (यन्तु) युद्ध भूमि मे चलं । 


[प्रन्लीनः=श्र +-न्ली (वरणे, क्रयादि) । प्रग्निजिह्वाः, घ्रूमधिखाः 
= “घूममग्निं पराद्यामिता हत्स्वादधतां मयम्‌” भथवं ° (८।८५२), भर्थात्‌ 
धूमश्रौर अग्नि कोदुरसे देख कर शत्रु, हृदयो मे मय धारण कर्‌ । तथा 
“घूमाक्षो [सेना ] भ्रथवं. (११।१०।७), प्रथात्‌ घूम द्वारा अवृत भ्रांखो वाली 
शत्रु सेना । भ्रग्निजिह्वाः =प्रग्नेजिह्वाः याम्यः ता इषवः । अ्रनिनि को. 


` “सप्तजिह्व कहा है, (मुण्डक उप. मुण्डक १, खण्ड २, सन्दमं ४) । घूम 


शिखाः = घूमस्य शिखाः याभ्यः ताः इषवः । यह भ्राग्नेयास्त्र तथा बुमास्व 
है] । | न 
तावदे परण॑त्तानागिनद्रौ इन्तु वर्षरम्‌ । 
` अमित्राणां शचीपतिरमामीषां मोचि कञ्चन ॥२०॥ 


: (भकुंदे) हे दात्रुधातक सेनापति ! (तया) उस सेना हारा (१९) 
(प्रणुत्तानाम्‌) धक्रेले मए (अमित्राणाम्‌ ) शत्रो के (वरंवरम्‌) मुखियों का 
(शचीपतिः इनदरः) सब कर्मं का भ्रधिपति सम्राट्‌ (हन्तु) इनन करे, 
(एषाम्‌) इन मुखिरयो मे (कंचन) को भी (मा) न (मोचि) चट । 

` [चचीपत्तिः राष्ट के समी कमो का भ्रषिपति सघ्राद्‌ है। वह जिस 
जिस मुखिया के हनन के सम्बन्व मे भ्राज्ञा दे, उसन्डस का हनन अबुदि 


„करे । शची कर्मनाम (निषं° २।१) ॥ 


 उत्कंसन्तु हृदेथान्यूष्वैः प्राण उदीषतु । [ 
शौष्कास्यमलुं वतेतामुमनरान्‌ मोत मित्रिणः ।२१॥ 


` (हृदयानि) शत्रु के हदय भर्थात्‌ धयं (उत्कसन्तु)टूट जाय, या शरीरो 
से उद्गत हो जोय, निकल: जांय [उत्‌-+कपि (गतौ) | (प्राणः) प्राण 
(ऊर्ध्वैः) उठकर (उदीषतु) ऊपर क्री वाग मे चना जाय । (भ्रमित्रान्‌) 
चातुरौ को, (भ्रनु) तत्यरचात्‌ {लौष्कास्यम्‌ ) मुख का सूखापन (वर्तताम्‌) 
प्राप्त हो, भर्थात्‌. उन के मुख सुख जाय, मुरख जांय (उत) भ्रौर 


(भित्रिणः) भिर के मुख (मां) न सूरे, भ्रपितु प्रसन्न हों । ` 
----_-_-_--_्‌्‌------------------- 
१. ब्र पृष्ठ २०१ टि० 1 २. सतर, जिह्वा्भो सात ज्वाबाभ्रो बाली भग्नि । 
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ये च धीरा ये चापराः पराचो बधिराश्ये। ` 
तमसा ये च॑ तपरा अथो बस्तामिवासिनंः। ` 
सर्बास्तौँ अबुदरे खममिररम्यो दृशे ङरूदारशच प्र द॑शेय ॥२२॥ 


यिच धीराः) जो धै्य॑वाले, (ये च भ्रघीराः) भ्रौर जो वैर्यरहित 
(पराञ्चः) जोकि युद्ध से पराङमुखहों करभंगे हैः ` (गरेक्धिंराः) जो 
युद्ध मे शस्त्रास्वों की ध्वनिर्यो तथा कोलाहलो के कारण बहरेहोगए है 
(च) श्रौर (तमसा) विजयी सेना द्वारा फंके तामसास्त्रो के कारण (ये) 
. जो (तूपराः) शुङ्गविहीन पशुभ्रो के सदु पराक्रम रहित हो गये. 
(अथो) रौर जो (बस्ताभिवासिनः) बकरों की खाल के वस्त्र [कवचो के 


रूपम] धारण कयि हए है, (तान्‌ सर्वान्‌) उन सब को, (अवुंदे) हेः 


रत्रुघातक सेनापति ! (त्वम्‌) तु (अमित्रभ्यः) रात्रभ्नों के (वशे) देखने 
के लिये (कूरं) उपस्थित कर, (उदारान्‌ च) भ्रौरं उदार भवोंकोभी 
(भ्रदशेय) प्रद्वित कर । 


[जब श्रकुंदि शत्रुपरा पर विजय पा ले, तदनन्तरं वह शतुपक्ष.के. 


धीर श्रादि पुरुषों को एकत्रित करके, शत्रु पक्ष के भ्रधिकारियों के 
संमुख उन्हँ उपस्थित करे, भ्रौर कहे कि तुमह क्या लाभ हुप्रा युद्ध 
करके, देखो इन दीन संनिकों कौ भ्रवस्था को । परन्तु भ्रधिकारियो के 
प्रति उदारभावों को भो, दर्शाए जिस से उन्हें निक्चय हो जाय कि 
युद्ध लडने के कारण, त्रिजयी राष्ट्र हमारे साथ निर्देयता का व्यवहार 
न करेगा । | 


फेलाकर अर्थात्‌ तामसास्त्रौ के द्वारा शत्रुर को श्रन्वकारावृत करके \ 
यथा “श्राह्यमिन्रास्तमसा विध्य त्रु म्‌” (अथर्व° ३।२।५); तथा ^तां 
विध्यतं तमसापव्रतेन यथषामन्यो श्रन्यं न जानात्‌" (श्रथवं ° ३।२।६), 
` भर्थात्‌ “भ्रंगो को जकड़ देने वाले “श्रप्वास्त्र'” के द्वारा, तथां “तामसास्त्र” 
के दवारा शतरुम्नो को वोन्ध” । तथा. “उस रशात्रुसेना को क्मेरहित कर देने 
वाले ¢तामसास्त्र” द्वारा वीन्व, ताकि इनमें से वे परस्पर एक-दूसरे को न 
` पहचान सकें । “विष्य श्रौ र विध्यत" मे व्यध्‌ घातुके प्रयोग के कारण, 
“श्रप्वा भ्रौर तमसा” दवारा भ्रस्त्रो का ही ग्रहण किया जाना उचित प्रतीतं 
` होता है 1 देखो (यजु° १७।४४) तथा (ऋक्‌ १०।१०३।१२1 । 


तमसा तूपराः; तुपरः=शुङ्खहीनः षयुः (सायण) । तमसा = तमस्‌ 
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[हजार-हजार शतरुभ्रो को. एक-एक उद्योग मे मारने के लिये अधिक. 
शक्ति की भ्रावक्ष्वकताहै । इसलिये स्थुबु दि के स्थान में -“त्रिषन्धि” सेना- 
संचालक को वर्णन हशर है । परस्पर सन्धि मे. बन्धे, तीन. "राष्ट्रो के प्रति- 
निधित्वरूप सेनासंचालक को .“त्रिषन्वि" कहा-है ~ मरे तीन्‌ .राष्टर है । (१). 
स्वराष्ट्‌, (र) मित्रराष्टर,; (३) मित्रके मित्रका-राष्टर । इन तीनो की 
परस्पर. सन्धि, त्रिषन्वि है ईस त्रिषम्वि. के. प्रतिनिधि को भी । में 
तरिषन्ि कहा है । तिषन्वि की व्याख्या (१९।१०।२) में विष कीं गई दै । 


वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानो षधीर्त बीरध॑ः । 
गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ धुण्यजनान्‌ पितृन्‌ ।; ६ 
सवस्तां अंडेदे खममितरभ्यो दृशे ऊुरुदारांशच भ, द॑षेय ॥५२४॥ 


. (वनस्पतीन्‌ } निज राष्ट की  वनस्थतियों के, (वानस्पत्यान्‌ } वन- 
स्थतिर्यो के फलों को, (्रोष्रधीः) ओषधियों तथा ब्रीहि-यव भ्रादि को,(उत) 
भ्रौर (वीरुधः) .लताभ्रो को, (गन्धर्वाप्सरसः) पृथिवी-षतियौ ्रौर-अन्तरिक्ष 


- मँ सरण करने वाले सैनिकों को, ; (सर्पान्‌) स्पसदृश्च विष प्रयोक्ताग्रों को, 


(देवान्‌) तथा शत्रो के . विद्वानों को; (पण्यजनपन्‌ )- उन कर व पुण्यात्मा 
महात्मा को, (पितृन्‌) उन के माता।पिताभ्ं को, (तान्‌ सर्वान्‌). उन 
सब को [उपरिथत, करके ] (श्रहुदे) हे भ्रव दि { (त्वम्‌) तु (भ्रमितरेम्यः 
. १. तिषन्विः--“करिचत्‌ सेनामोहक देवः, सन्धित्रयोपेतवच्रायुघामि- 
मानी वाः (सायण ) { इस लेल से प्रतीत होता है.कि सायणाचौयं मी त्िषन्वि को 
चेतन तत्त्व मानता है, केवल जंड़ वचं वदी ।. | | 


२०६. भ्रथववेद-भाष्य कां ११। ० ९ 


` दशे) मित्रो के लिथे दरष्टिगोचर (कु) कर, (उदारान्‌ च) भ्रौर उस 
समय उदार भावों को भी (प्रदक्षय) प्रदित कड । 


[मन्त्र २३ मे हजार-हजार सैनिकों कोएक वारम मार देनेका ` 


वणेन भ्रा है 1 यह दो प्रकार से सम्मव है । (१) तीन्‌ राष्ट्र मिलकर बढी 
हुई शक्ति के द्वारा यह कायं कर सरके; या (२) त्रिषन्धिवजं इतना घातक- 
 वहोकिदइसकेप्रयोग द्वारा हजारों सैनिक एक बार मेँ मारे जा सकं । 
मन्त्र. २३ के भ्रनुषार कत्रुं के इजार-हजार सेनक. के एक वार ` 
मारे जाने पर यह सम्भावना हो सकती ह किं शातरुपक्च युद्ध से उपरत होने 
को तय्यार हो जाय । एेसी भरवस्था मे भवुंदि, शवुपक्ष के बुजुर्गों भ्रौर 
शान्तिप्रिय सज्जनो की श्रामन्ित कर, उन्दँ शतु के संनिकों कं संमुख 
उपस्थित कर; उन द्वारा युदधशान्ति के लिये शत्रु सेना को प्रेरित करे, भ्रौर 
साथ ही उदार भावौ को भीं प्रकट करे । साथ ही यह कटे कि शान्तिकी 
भ्रवस्था मेँ हमारा राष्ट्र बनस्पतियों श्रादि के कारण कितना हरा भरा है। 
` युद्धशान्ति पर तुम्हारा रष्ट्र भी एषा ही हरा-भरा हो नायेगा ] । 


शत्रु पर विजय पा लेने के परवात्‌, शवुराष्ट भँ शासन के लिये ` 
त्रिषन्धि, निज उदार भ्रधिकारियो के नाम भ्रामन्त्रितो के समक्न उपस्थित 
करता है । यथाः-' ॑ 

ईशां वौ अक्तौ देव आदित्यो ब्रक्षणसपतिः । 

हां व इनदरंधाभिश्च धाता मित्रः नापतिः । 

{शां व ऋष॑यय्ुरमितरषु समीक्षयन्‌ रदिते अदे तव ॥२५॥ 

(मखतः) त (वः) वुम्हारे राष्ट्र पर (ईशां चक्रः) 

शासन करे, (देवः भ्ादित्यः) दिव्य भ्रादित्यं ब्रह्मचारी जैसा व्यति, तथा 
(ब्रह्मणस्पतिः) वैदिकं विद्वान्‌ क्षासंन करे । (इन्द्रः) हमारा सब्राट्‌ (च 
भ्रग्निः) भौर हमारे राष्ट्रका भ्मप्रणी प्रधानमन्त्री, -(धाता) बारण-पोषण 
कर सकने वाला व्यविति, (मित्रः) ` तथा तुम्हारे साथ मित्र बन कर रहने 
 धाला, (प्रजापतिः) तथा तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला. (वः) तुम्हारे 
राष्ट पर(ईाम्‌ चक्रः) शासन करे । (वः) तुम्हारे राष्ट्र पर (ऋषयः) ऋषि ` 
लोग (ईशाम्‌, चक्रः) . चासन करे, (भ्रवुदे) हे शवूषातक सेनापति ! 


(तव रदिते) तुक दारा शतुभ्ों के कट जाने पर, (समीक्षयन्‌) तु इस ब्य- 
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वस्था काः समीक्षण. करता रह्‌, भर्थात्‌ सम्यक्‌ पकार से निरीक्षण भ्रौर 


. प्रबन्ध करता रह्‌ । | 


[मर्तः = सैनिक । यथा शूयमुग्रा मखत ईदृश स्थाभिप्रं त णत 
सहध्वम्‌" (श्रथवं ° ३।१५२), भर्थात्‌ हे उग्रमरुतो ! तुम ठेसे कम करने 
वाले हो, शत्रू की भोर जाभ्नो, मारो श्रौर पराभव क्रो” । भ्रादित्य ब्रह्म 
चारी तथा वैदिक विद्वान्‌ तुम्हारे राष्ट्र मे सदाचार भ्रौर वैदिक धिक्षा के 
लिये हो । ऋषयः = ऋषि कोटि के लोग॒पक्षपाती तथा भ्रत्याचार करने 
वाले नदीं होते, से व्यक्तियों की देख ` भाल मं तुम्हारे राष्ट्र का प्रबन्ध 
चले । विजित राष्ट के शासन म यह कितना ऊंचा भौर सहानुभतिपूरणं 
भ्नाददों है ।। | 
तेषां सर्वषायीशना उचिष्ठत्‌ सं न्ध्यं मित्रा देवजना मूयय्‌ । 

इमं शध्रामं संजित्यं यथालोकं वि तिष्ठध्वम्‌ ॥२६॥ 

(मित्राः, देवजनाः) हे मत्री पूरवंक व्यवहार करने वाले दिव्यजनो ¦ 
(युयम्‌) तुम (तेषां सर्वेषाम्‌) पराजित हए उन सब लोगो पर (ईशानाः) 
शासन करने वाले हो, (उत्तिष्ठत) उठो, . (संनह्यव्वम्‌) अपना भ्रपना 
सामान बान्ध कर तय्यार हो जाभ्नो । (दमं संग्रामम्‌) इस युद्ध को 


` (संजित्य) जीत कर (यंथालोकम्‌) नियत क्य स्थानो म (वि तिष्ठध्वम्‌) 


भ्रलग-प्रलग जा बटो ! | 

[त्रिषन्वि, नियत-किये प्रपने प्रधिकारियों को कहता है कि तय्यारी 
करो, भौर पराजित राष्ट मे अपने-अपने नियत किये स्थानोंमें जा बटो, 
भौर मत्री पूर्वक तथा दिव्यभावनारभो के साथ उन पर शासन करो] । 


नवां सक्त समाप्त ॥ 


गं, + ऋषि 
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सूक्त १० ` 
ऋषिः भृग्वं गिराः ! देवता न्रिषन्धिः । श्रानुष्टुभम्‌; १ - विराट्‌ पथ्या 


बहती; २ श्यवसाना षट्पदा त्िषटुब्य्भातिजगती; ३. विराडास्तारपक्तिः; . 
. ४ विराट; ` ८ विराट्‌ श्रिष्टप्‌ ; ९ पुरोविराट्‌ पुरस्ताञ्ज्योतिस्तिष्टप्‌; १२. 


पच्पंवा पथ्वावंक्तिः;, १३ षट्पदा जगती; -१६ च्यवाना षट्पदा ककु 
स्सत्यनुष्टपन्निष्टुढार्भा . शाक्करी ; १७ पथ्यापं क्तिः; २१ च्रिदा गायत्री 
२२ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती; २५ ककुप्‌ ;` २६ प्रस्तारपक्तिः.। 

उ्तिष्ठत सं भहध्व॒मुदाराः केतुभिः सह । 

सर्पा इतरजना रक्तास्यमित्रानयु धावत ॥१॥. ` 

(उदाराः) हे उदार सैनिको ! (उत्तिष्ठत) 'उठो (केतुभिः सह) 
मण्डो के साथ । (संनद्यध्वम्‌) ` कवचादि बान्ध कर तैय्यार हो जापो । 
(सर्पाः). हे घपेवत्‌ विष प्रयोग करने.वालो !, (इतरजनाः) -हे तत्सद्श्च 
भ्रन्यजनो ! ,.(रश्वासि) तथा -राक्चसी स्वभाव वालो ! (श्रमित्रान्‌ भनु 
. धावत) ज्ञत्रुमो का पीडा करो । 


[उदाराः =्रौवारयगरुणोपेताः -{सायणा) सूक्त € के मन््र २५. ९६ से ध 


यद्ध-समाप्ति प्रतीत होतो है 1 यदि युद्ध की समाप्ति के परचात्‌ शत्रु पक्ष 
पुनः युदधो्त हो जाय, या -कोई नया युद्ध. उपस्थित होः जाय, तो पसे गृद्ध 
का- वर्णन सूक्त १० मे जाननांँ चहिये । ` 
. ईशां वौ षेद राज्यं निष॑न्पे अरुणैः केतुभिः सह 1 
ये अन्तरिश्े ये दिवि पंथिष्यां येःच॑-मानवाः। 
निषन्धरेस्ते चेत॑सि दुर्णामा न उपासताम्‌ ॥२॥ 
सम्राट्‌ कहता है कि हे. शतरुभ्रो ¡ (वः) तुम्हारी (ईशाम्‌) शासन- 
पद्धति को, तथा (राज्यम्‌) राज्य को (वेद) चरिषस््रि जनता है, (न्रिषन्वे) 
हे त्रिषन्धि* ! ( भ्रुणैः केतुभिः सह ) लाल अण्डो के साथ [उत्तिष्ठ | । 


१. मन्त्र ` ११।९६।२३ से भरवुदि ब्रौरत्रिषन्वि का वर्णेन दभाद्रैजोकि 


 ११।१०।१-२७ के मन्त्रो मे स्थान-स्थान पर, भी वणित है । ११।६।२३ से पूवं के म्नो 
मे भरबुंदिभ्रौरन्यबरंदिकाही वणेन हमा है, त्रिषन्षि का नहीं । 
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उठ । यि अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्षे, (ये दिवि) जो लोके, (चये 
पृथिव्याम्‌) भ्रौर जो पृथिवी मे (दुर्णामानः मानवाः) बदनाम्‌ मनुष्य है ति) 


वे (त्रिषन्धेः चेतसि) त्रिषन्धि के चित्त में (उपार्ताम्‌) स्थित रर्है,भर्थात्‌ 


विषन्विके मनम ररह ॥ 


[लाल ऊण्डे खून की निच्चानी है, चिन दारा यह्‌ द्वया है कि खनी 
युद्ध होने वाला है । भन्तरिख् मे मानव, वायुयानों वाते संनिक ह! पृथिवी 


, के मानव तो प्रसिद्धही ह। वेदको दृष्टि मेंचुलोकमें भी मानव सदश्च 


सुष्टि है । महर्षि दयानन्द की दृष्टि मे ^ये सब भुगोल, लोक भौर इन 
मे मनुष्यादि प्रजा सी रहतो ह । जब पृथिवी केःसमान सूयं . चन्द्र भौर 
नक्षत्र वसु है, पर्चात्‌ उन मे इसी प्रकार प्रजा के होने मे क्या सन्देह । 
असंख्य लोकों मे मनुष्यादि सृष्टि नही, तो क्या... परमेदवर का काम 
सफल कभी हो सकता है । इसलिये सवत्र सनुष्यादि सुष्टि है + जिस जाति 
की जंसी सृष्टि इस देव मे है वंसी जातिदहीको सृष्टि भ्रत्य लोकोमेंभी 


. हैः" {सत्यां प्रकाश्य, अष्टम समुल्लास, पृ० ३६० सन्दम ५-२० रामलाल 


कपूर टृस्ट) । तथा महषि ने यह भी माना.है कि जंसे वेदोंका इस लोक 
मे प्रका है उन्दींका उन लोकोँमे भी प्रका है" । इस लोकसे यह 


` सूचित होता है कि लोक लोकान्तरं म भी भ्रच्छे प्रौर बुरे दोनों प्रकार के 


सनुष्य है; तभी तो वेदों को सत्ता लोकों में प्रयोजनवती हो सक्ती है । इन 
दूरवर्ती वुर्णाम-प्रजाग्रों के साथः, मानव सेनिकों द्वारा युद्ध सम्भव है,--यह 
विचारणीय है । भ्रथवा वतमान काल मे हम देखते ह॑ कि अमरीका श्रौर 
एशिया द्वारा एेसे १९०५४०७ तथा णभ"71९8 भ्राकश्च मे छोड गए जो कि 
सूयं को भी षार कर भ्रागे-भरागे बढते जा रहै । यद्यपि इन मे मनुष्य 
नरही"¶तो भी कभी एेसा समय मरा सकता है जब कि इन १२००८४७ में मनुष्यों 
को भी इतनी दूरी तक भेजा जा सके } चान्द तक्र तो इर वायुयानों मे 
मनुष्य पहूुच ही चुके है, जिनं का पहु चना असम्भव समा जाता था। 


 श्रर समाचार पत्रो वारा यह भी ज्ञात हृभ्रा है कि चान्द मे जमीन खरीदने 
तक की. चर्चा भी हई है । सहूषि दयानन्द की दृष्टि में जब इन लोक लोक- 


न्तरो मे भी मानुष-सुष्टि है तो इनं मे रहने वाले दुणमि-प्रजा के सांथ युद्ध 


` कीः सस्भावना.भी किसी समय वास्तविक हो संकतो है वेद तो वर्तमान, 
 "भूत.तथा भविष्यत्‌ की घटनाभ्रो का मी वणन करते है । | . 


न 
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अयोमुखाः सूचीसुंखा अथो विकङ्कंतीपंखाः . | 
क्रव्यादो वातरंहस् आ संजन्स्वभिन्नान्‌ वकेण तिषंन्धिना ॥३॥ `` 


(श्रयोमुखाः) जिन के मुख श्र्थात्‌ भग्र माग में लोहा लगा है एेसे बाण; 
(सुचिमूखाः) मुख भ्रर्थात्‌ श्रग्रभाग मं सूची सदृ पैने नोकों वाले बाण, 
(श्रथो) तथा (विकद्तीमुखाः) ` विशेषं प्रकार की कद्ध के सदृश नाना 
पने मुखो वाले बाण,- (क्रव्यादैः). दात्रुभों के कच्चे मांसों .को मानो खाने 


वाले ये बाण, (वातरंहसः) तथा वायु के वेग वाले ये बोण, (ग्मित्रान्‌) ` 


शत्रू भो को (भरासजन्तु) भ्रा लंगे, (त्रिषन्धिना, वच्रेण) .वखरूप त्रिषन्धिं 
नामक सेनाधिपति, द्वारा प्रेरित हृए ।. ` 


[ कद्धुती = 4460108 727 ०००0४ (भ्राष्ट) | 


न व 
१. ११।१०।१-२७ मे भी कहीं-कहीं न्यबुदि का व्णन,हुभा ` है (दलो मन्त्र 
२०,२१)› परन्तु त्रिषन्वि के सहायक स्पे ही । ११।९।२३ में दर्शाया जा चुका है 
कि त्रिषन्धि कोई शस्त्रास्त्र विशेष नही; अपितु शत्रु सेना के साथ युद्ध केः लिये “तीन 
राष्ट मेँ पारस्परिक सन्विरूप'” है । इसं सन्धि को मन्त्र (६।२५) मं “सन्धा” कहा 
है । सन्धा मरौर सन्वि समानार्थेक है । सन्वान= णा, 2380०, 10 
7296, प्रानी, 8्त्ल्णलाौ, 086 (राष्ट). । इस त्िषन्वि को “युद्ध 
समिति" क सक्ते ह (पावर 217 धात या कथाः व क्षा66) 1 मन्वों 
मे त्रिषन्वि के वर्णेन से प्रतीत होता है कि त्रिषन्धि चेतन पुरुष है, कोई जड़ दास्त्रा- 
स्त्र नहीं । घोर युद्ध लड़ने के. लिये “संन्धिवद्ध तीन मित्र रोषं के प्रतितिषिखूपमें 
त्रिषन्धि, सेनासंचालक श्राफिसर दै । तिषन्वि भर्थात्‌ युद्ध-समिति के भतिनिधि होने 
के-कारण्‌ दते त्रिषन्वि कहा है । इसी लिये “त्रिषन्ेरियं ` सेना” (४), तथा 
` भग्रिसन्षेः सेनया” (६,७) मेँ सेना को ` त्रिषन्धि-सम्बन्धी कहा है । मन्व (३,२७) 


मे “वरे ण त्रिषन्धिना” द्वारा त्रिषन्वि कोः व्न कहा है । “शक्तिदानी तीन राष्ट 


` की प्रतिनिधि होने के कारण ^ त्रिषन्धि” जड कञ्च सदृश, महती शक्ति है, इस लिये 
त्रिषन्वि कों वच््ररूपता दी श्रई है.॥ गीता १०।२०८ म भायुधों मे वचर के सदुश महा- 
संहारी होने के कारण श्री कष्णन “्रायुघानोमहं ` वम्‌” दारा ' भषने-भाप को 
वज्र कहा है । इसी प्रकार (३,२७) में  त्रिषन्धिनामक्त सेना-संचालक को वज कहा 
ह । शस्तास्व भादि लो कागोणरूप भरँ प्रथोग अन्यत्र भी हृभा है यथा भ्रसज्ज- 
. शस्त्रेण दुढेन छित्वा” (गीता) भ भसं ङ्ग' यति भनादक्ति को ^दृढ़ शस्व" कटा 
` € । तथा मुण्डक उपनिषद्‌ में प्रणव को धनुः (मृण्डक २, खण्ड २, सदन्भे ४)कहा 
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अन्तर्हि जातवेदु आदित्य. कुणपं बहु । 
त्रिष॑न्धेरियं सेना सुतास्तु मे वशे ॥४॥ | | 
(जातवेदः) हे उत्प संग्राम की विद्या को जानने वाले 1 (रादित्य). 
हे शत्रभों का भ्रादान करने वाले, उन्हुं पकड़ने वाले भबुदि! (बहू 
कणपम्‌) शत्रुं के बहुसंख्यक मृत शरीरो को (भन्तः) भूमि के भन्दर 
(चेह). गाड़ दे । (त्रिषन्धेः इयं सेना) . त्रिषन्वि कौ यह सेना (मे) सुम 
साट्‌ के लिये (सुहिता भस्तु) उत्तम हित करने वाली हो, तथा (वशे) 
मेरे वदा मे हो। 
[जातवेदः जातसंग्रामस्य वेदितः ! । श्रांदित्य =“भ्रादत्तं ” इति 
(निरुक्त २।४।१३) । तथा भयव. ११।९।३ मे “्रादानसन्दानामभ्याम्‌ ` दारा 
शत्र के भ्राद्रान भ्र्थात्‌ पकड़ने, तथा उसे बांधने का वर्णन हृभ्रा है । सम्नाद्‌ 


 तिषन्धि को कहता है निज सेना के साथ प्रेम से वर्ताव करना जिस सेसेना 


भेर वद्य मे रहे, भौर मेरे लिये उत्तम. हितकारिणी हो । कहीं युद्ध में बलवां 


. या युद्धबन्दी न कर दे] सुहिता~भ्रथवा सुपुष्ट=मु+घाः.(षारण 


पोषणयोः) +-हि (दधातिहिः; भ्रष्टा. ७।४।४२) | 1 
उष्टं त्वं देवजनाबैदे सेनया: सह । | 
अयं इखि आहुंत॒स्तिष॑न्धेराहंतिः भिया ॥५॥ 


(देवजन बुं दे) हे विजिगीषु" जनं ! शात्रषौतक सेनापतिः! (त्वम्‌) 
तु (उत्तिष्ठ) उठ (सेनया. सह): निज . सेना के साथ । (वः) तुम सबक 
(श्रयं बलिः) यह बलि भर्थात्‌ भ्रात्मंसपंण .(प्राहृतः) युद्धाग्नं मे प्राहृतिश्यै 


भ्रा है ।  (भराहृतिः) यह .भराहूति- (चिषन्् ). बुस्हारे. सेनासंचालक को 


(प्रिया) प्रिय दै, भरभीष्ट है। 
[ मन्रव्णैन से प्रतीत होता है कि युद्ध में साक्षात्‌ युद करने वालाः 
भरद दि है। त्रिषन्धि सेना का संचालक. है|: । 


शितिपदी सयत शरग्येडयं चलुंष्पदी । 
छृत्येपित्रभ्यो' मव्‌ तिषन्धेः सहु. सेन॑या -॥६॥ 


तथा मुण्डक (२।२।३) मे श्रणव षनुः को महास्त्र कहा है । तथा “शरो ह्यात्मा" 


. द्वारा मुण्डक भं जीवात्मा को शर भर्थात्‌० बाण कहा है] । 


च्यविजिगीषु; . दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार भ्रादि। ` 


+ 
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(चितिपदी) काले लोहे के पैरो वाली, (चतुष्पदी) चार पैरों वाली . 
(इयम्‌ शरव्या) यह शरव्या (सं चतु) सम्यक्‌ प्रकार से शतु का क्षय करे + . 


(त्ये) हे क्षत्रदल का छेदन करने वाली सरव्ये ! (अमत्रेभ्यः मव) चात्रुभ्रो 
के [संहारके) लिये तू हो, (त्रिषन्धेः सेनया सह) त्रिषन्धिं की सेनाके 
साय । | - | | | 


` ` [किति शयुक्ल तथा कृष्ण । मन्नमें कृष्ण भरथे प्रभिप्रेत है । शरव्या 


के चार पैर अर्थात्‌ परिये हो, जोकि कृष्णायस्‌ प्र्थात्‌ काले लोहे के हौं । 
यव्या दवारा शत्रु को गरो द्वारा षेरा जाता है शरव्या =शर (बाण) ¬ 
व्येञ्‌. संवरणे । सायणाचाये ने शरव्या का श्रं किया है “शरसमृहः' 
““पाल्लादिभ्योः य” (ग्रष्टा० ४।२।४९) इति समूहा्थं यः) कृत्फा कृती 
छेदने । संद्यतु = समू--दीड क्षये । त्रिषन्वि की सेना के साथः शरव्या युद्ध 


भ्रुमि में चलती है, भरतः इस के चार परो म्र्थात्‌ पियो का वर्णन हृप्रा है 1 ` 


शरव्या चार परो वानी तोप प्रतीत होती है |। 


धूमाक्षी से प॑ततु ढृषुकणी चं क्रोशतु । 
त्रिषन्धेः सेन॑या जिते अरुणाः सन्तु केतवः ॥७॥ 

(धूमाक्षी ) धूमपीडित ्रांखो वाली शत्रुसेना (सपततु) पृथिवी षर 
मिर पड़े, (च कृधुकर्णी) भौर चिल्लाहट तथा शोर द्वारा कटे कानों वाली 
अर्थात्‌ बहरे कानों वाली हो कर (करोतु) चिल्लाए । (व्रिषन्वेः सेनया 
जिते) त्रिषन्धि की सेना द्वारा विजय पाने पर (श्ररणाः केतवः सन्तु) 
शत्र के राज्यम हमारे लाल कंडे लहराएं । | 
 , {भूमाक्षी=“बुमेन श्रावृतानि भ्रक्षीणि यस्याः (सायण) कृधुकर्णी = 


“्रल्पश्ोत्रा, पटहष्वनिना हतभ्रवणसामर्ण्या” (सायण) 1 शअररुणाः= र्षि- ` 


रेणाक्ताः अर्णवर्णाः (सायणं) । वस्तुतः अण्डो का श्रखुण वणं. घोर युद्ध मे 
भ्रलवित रक्त-खून का चोत्क है] । | 
अवायन्तां पक्षिणो ये वयाँस्यन्तरिंसे दिवि ये चरन्ति । 
श्वापदो मक्षिकाः सं रंभन्तामामादो धाः कुणपे रदन्ताम्‌ ॥८॥) 
(ये) जो (वयांसि पक्षिणः) कौवे तथा श्रन्य पक्षी ह, (ये) जोकि 
(ग्रन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष भे (दिवि) दिन के समय (चरन्ति) विचरते है, वे 
(भवायन्तु) शव भक्षणार्थं नीचे भए ।. (रवापदः) कुतो के सदश्च पसो वाले 
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हिप, (मक्षिकाः). तथा मक्खियां . (संरभन्तामू) - मिलकर खाना भ्रारम्म 
करे । (श्रामादः गृध्राः) कच्चा मासि खाने वाले गीष (कुणपे) शव पर 


(रदन्ताम्‌) चीर-फाड़ करे । 


[संरमन्ताम्‌ = अथवा खाने के लिये तीन्र वेगे वाले हों । दिवि= 


दिन मेँ । दिवेदिवे अ्रहरनाम (निचं० १।९) । रदन्ताम्‌ = रद दिबेखने|| 4 
यामिद्रंण सुमध्या ब्रह्मणा च बृहस्पते । ` ` 
तयाहनिनद्रसेषंया पर्वन्‌ देवानिह इव . तो ज॑यत॒ मातं ॥९॥ 

| ( बृहस्पते) हे सेना के भरधिपति त्रिषन्धि ! तूने (इन्द्रेण) मुक 
सम्राट्‌ के साथ (श्व) भ्रौर (ब्रह्मणा) हमारे महामन्त्री के साथ (याम्‌) 
जिस (संघाम्‌) सन्धि को किया है, .( तया) उस (इन्दरसंघया) “इन्द्रसन्धि के 
दवारा (भ्रहम्‌) रमै इन्द्र (सर्वान्‌ देवान्‌) सन्धि वाले तीन राष्ट्रो के सब वि- 
जिगीषु योद्धाशरों को (इह) इस युद्धं मे (हुवे) बुलाता हू" भौर उर कहता 
हं कि (इतः जयत) इस श्रोर से विजय प्राप्त करो, (भअ्रमूतः मा) -उस शवर 
पक्ष से नही, भर्थात्‌ चतरु कं साथ मिलकर उन की विजय न कराना । भ्रथवा 


देखो मन्त्र (१४) की व्याख्या । 


बरहस्पतिराङ्गिरस ऋषथो बरह्मसशिताः । 
रसुर्षय॑णं वधं तरिषन्धि दिव्यान्‌ ।।१२॥ 


 (अङ्जिरसः) युदधविद्या के भ्रङ्गोके सारकं. जानने. वले (बृह- 
स्पतिः) महती सेना के भषिपति हमारे सेनाधीश ने तथा (ब्रह्मसंिताः) वेद 


विद्या भं निष्णात (ऋषयः) हमारे ऋषियों ने, (श्रसुरक्षयणम्‌) प्राणपोषीं 


तथा घनलुम्ध रात्रो के क्षयकारी, (वधम्‌ त्रिषन्धिम्‌) बातक भ्रायुरूपीः 
विषन्धि को (दिवि) विजिगीषा के - निमित्त (म्श्नयत्‌) भ्रश्चय स्यमें 


 श्रहण कियाहै। . ` | 


[ब्रह्म संचिताः, = बरह्मणा मन्तरेण . स्वभ्यस्तेन तीकष्णीकृताः . (सायण) 
संदिताः ^०००780०6 (श्राष्टे) । -भ्रसुर= भ्रुः प्राणनाम (निरक्त 
३।२।८) 1 तथा रपुरत्वमाद्रिुप्तम्‌ असु के भ्रादिमें “व का लोप दुभा 
है, भरतः भसु = वसु भ्र्थात्‌ धन (निर्क्त १०।३।३४) । दिवि दिव्‌ विजि- 
मीषा-।निमित्त सप्तमी । त्रिषन्धि अर्थात्‌ सेना संचालक श्राफिसर, उग्र 
्आयुधरूप है (देखो मन्व २ की टिप्पणी) | । - ` 
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येनासौ गृप्तं आदित्य उमाविनद्र्॑ तिष्ठतः । 
चिषेन्षि देवा अंमजन्तोज॑से च बछौय च ॥११॥ 
(येन). जिस त्रिषन्धि द्वारा ( गुप्तः) सुरक्षित हुभरा. (भ्रसौ) वह 


परवोक्ति. (श्रादित्यः) रतरुश्रों को पकड़ने वाला श्रवु दि (४), (इन्द्रः च) प्रौर 
सुरक्षित हृभरा सम्राट्‌, (उमौ) ये दोनो, (तिष्ठतः) भ्रपने-म्रपने स्थानों मेँ 


स्थिति बनाए रखते है, (त्रिषन्धिम्‌) उस त्रिषन्धिनामक सेनासंचालन की- . ` 


` (देवाः) राष्ट्रिय सब दिष्यजन (श्रभजन्त) सेवाःकरते है, (भ्रोजसे च 
वलाय च) राष्ट्रिय ्रोज भ्रौर बल की सुरक्षाके लिये ।. 


| [ भभजन्त= मज सेवायाम्‌ । भ्रोजः = उन्न आर्जवे + राष्ट्रिय श्रोजः 
ब्रह सामथ्ये है जिसके होते परराष्ट्‌ भ्राक्मण के-लिये साहस नहीं कर 
सक्ता । भ्रौर ऋजु बना रहता है । बल = कोरबल भौर संनिक बल, प्रजा- 
जन बलं भ्रादि]। 
 सर्वौरछोकान्‌. समजयन्‌ देवा आस्थानयां । 
बृहस्पतिराङ्गिरसो वजं यमसिथ्चतासुरर्यणं व धम्‌ ।१२॥ 
ब्टस्यतिराङ्गिरसो वजं यमसिंश्चतासुरक्षय॑णं वधम्‌ । 


तेनाहम सेनां नि किम्पामि वदस्पतेऽमित्रान्‌ हन्म्योजसा।१३॥ 


` (देवाः) विजिगीषु योद्धारो ने (अनया श्राहुत्या) ` संग्रमागिनि मं 
इस निज भ्राहुति दवारा, सम्पेण द्वारा (सर्वान्‌ लोकान्‌). सब लोकों को 
. (समजयन्‌) मिल करया सम्यक्‌ प्रकार से जीता दवै । (्राङ्किरसः).युद्ध 
विद्याके रङ्खाः कै.सार को जानने वाले (बृहस्पतिः) महती सेना. कै 
धिपति त्रिषन्धिं ने, (यम्‌) जिस (भ्रसुरक्षरणं वषम्‌) भ्रसुंरों के.क्षय क्ररने 
वाले तथा वध.करने वाले (वरम्‌) वज्र को (भ्रसिञ्चत) सौँचा है ॥१२॥ 


. ` बृहस्पति भ्रङ्किरस ने जिख पुरो के क्षय.करने वाले तथा वघ 
करते वाते वलं को सींचा ह (मन्त्र १२ क। उत्तरं) (तेन) उस.वच् 
द्वारा (हम्‌) मै भ्रबुं दि, \(श्रम सेनाम्‌) उस सेना को (निलिम्पाभि) नितरां 
भर्थात्‌ पूर्ण॑वथा लीपता हं, भौर (बृहस्पतेः भ्रमित्रान्‌) बुदस्पति भर्थात्‌ 
, चिषन्वि के शत्रो को -(भोजसा) पराक्रम रा (हन्मि) मार डलता हूं 
॥१३। .. - | 
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[भ्राहुत्या =योद्धाशरों के निज. शरीरो की भाति । वचम्‌ भसिञ्चत 
= यह्‌ वच द्रवरूप ` प्रतीत होता . है “भ्रसिञ्चत'' के प्रयोग हारा । 
सीचना द्रव दारा सम्भव है, ठोस वस्तु द्वारा नहीं । यह रसायनिक-व या 
जल सम्भव है । बुहस्पति द्वारा ्राज्चापित श्रढुंद्धि ने, प्रथम द्रव का प्रयोग . 
किया, तदनन्तर या तो इस द्रकरूमी भज द्वारा, या. सींचने क पदचात्‌ निज 
पराक्रम रूपी श्रोज द्वारा, उस ने श्तरुम्ों का वध किया ।भरसुर =प्राण पोषण 
तत्पर रौर धनलोमी : शत्रगण \ दरव का सींचना किसी मशीन हारा ही 
सम्भव है! संस्कृत साहित्य में “वार्णास्त्र” का भी वेन हुभ्रा दै, जिस 
द्वारा जल सींचा जाता है 1 द्रव-भायुघ सम्भवतः जल की वर्षा करना हो ]। 

सरे देवा अत्याय॑न्ति ते श्रन्ति. वषट्कृतम्‌ । ` 

इमां अंषध्वमाहुतिषितो ज॑यत॒ मारुतः ॥१४॥ 

` (सर्वे) सब (देवाः) विजिगीषु-सैन्याधिकारी, (भ्रति) निजं स्थानों 
को छोड़ कर, (श्रायन्त) गृद्धां भ्राते है, (ये) जोकि (वषद्‌-कृतम्‌) राष्ट 
रक्षा-यज्ञ मे “वषट्‌” शब्दोच्चारण - पर्वंक दी गई भराहुति का (अश्नन्ति) 
भोजन करते है + हे सैन्याधिकारीष्देवों ! (इमाम्‌ प्राहुतिम्‌) इस आ्राहति का 
(जुषध्वम्‌) भ्ीतिपू्वंक सेवन करो, (इतः) इषर से रथात्‌ श्रपनी राष्ट 
भूमि को भ्रोर से (जयत). विजय प्राप्तं करो, (भ्रमतः) उस शत्रु की मूमि 
कीश्रोरसे (मा) नहीं । 
विवा विजिगीषु, सैन्यविभागों के श्रधिकारी,:“विवु क्रीड़ा विजि- 
गीषा व्यवहार भ्रादि'। | | | | 
 वषटृकृतमदनन्ति = यज्ञो में याज्या मन्त्र के-भ्न्त मे “वषट्‌ शब्द. 


` का उच्चारण कर पराहत दी जाती दै, श्रग्निहोत्र भ्रादि मे “स्वाहा” का 


उन्वारण कंर के श्राहति दी जाती है । .अमिग्राय यह किं जो सन्य विमा- 
, गाधिकारी भ्रल्प वेतन लेकर भ्रपना निर्वाह करते है, जितने. परिमाण की 
श्ाहृति यज्ञान्न भे दी जाती है भ्र्थात्‌ जोकि राष्टूसेवा करने में धनार्जन 
की भावना से भ्रेरित नहीं होति, वे इस युद्धं के ` निमित्त भ्रां । ` 
` मा, अमुतः शवरुराष्टर की भूमि में घूस. कर उधर से, रौर अपने 
राष्ट कीः भूमि से, अर्थात्‌ दोनो भोर से,.शतरुको धेर कर युद्ध केरनेका 
निषेष किया है । शरत्रुराष्ट्‌ की भूमि में युदध.के समय वंसने पर्‌ श्रपनी 
भ्रविष्ट हई सैना के धिर जाने की भ्राशङ्का रहती है । तथा देखो मन्तं (९) ] 
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सर्वे देवा अत्यारयन्तु भिष॑न्धेराहुतिः परियां । 
सधां महतीं रक्षत ययग्रे असुरा जिताः ॥१४॥ 


(सवं देवाः) सब देव (१४), (भ्रति) निज, स्थानों को छोडकर, 
(भ्रायन्तु) युद्धाथं भा जाय, (चिषन्वेः) तीन राष्ट्रो कै प्रतिनिधिरूप-सेना 
संचालक को (आहुतिः) -युद्धे की यज्ञान्निः मे सव कोः भरषनी श्राद्रुति देना 
(प्रिया) त्रिय है भभीष्ट है । (महतो संधाम्‌) तीनों राष्टरो को महतीसन्धि 
की (रक्षत) रक्षा करो, (यया) जिश्च महती सन्धि द्वारा (भग्ने) पहिले" 
भी (्रभुराः जिताः) भ्रसुरों पर विजय पाई है। 

[ महतीं संधाम = तीन राष्ट्रां ने मिनन कर प्रतीज्ञाकीदहैकिहम 
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मिलकर असुरो पर विजय पा्येगे, इस प्रतिज्ञा कीं रक्षा करो, भौर इस की 


. रक्षा के लिये अपनी-प्रपनी भ्राहृति दो । 

. भ्रग्रे भ्रसुराः=भ्रथवा “सेना के भरगे युद्धा भाने वाले शत्रु भसुर 
भ्रमरे 10 {001 9; 2८ ¶6© 1620 (ब्राष्टे), ] भर्थात्‌ जो भ्रासुरी सेना 
के अश्रमाग मे स्थितं हो कर युदढ करे । एसे योद्धा को यजुवद मेमरुतः” 
कहा है । मरतः जोकि मारने मे स्िद्धहस्त हों प्रौर स्वथं कीः मूत्यु से भय- 


मीत न हों । यथा “शईच्र" भारा नेता ब्हस्यतिदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । ` 
देवतेनानानमि भञ्जतोनां जयन्तीनां मरतः; यन्त्वुग्रम्‌ । यजु० १७।४०॥। 


` भर्तः यन्तु भ्रप्रम्‌-ये शब्द विशेष ध्यान के योग्य हैँ । मरुत्‌ =लियते 


मारयति बा स मरत्‌, मनुष्यजातिः (उणा ० १।९४, महषि दयानन्द) ] । ,. 


 बुुदमि््रागाषिवग्राण्याञ्व॑तु । 
ह्द्रं एषां बाहून्‌ भतिं मनक्तु मा शकन्‌ परतिषामिषुर । 
जयादित्य एंषापस्तं वि नां्चथतु चन्द्रमां युतामग॑तस्य षन्थांम्‌ ॥१६॥ 
(वायुः) वायुयानाध्यक्ष (भ्रमित्राणाम्‌) शत्रुभों के (इष्वप्राणि) 
इषुरभो के प्रश्रमार्गो को (भरा भङ्वतु) पूणंतया कुण्ठित कर दे; (इन्द्रः) * 


१. भरयवे. ११।९।२६ मे “संनित्थ” शब्द के भ्नरुखार देव विजय -पिले पा ` 


चुके हं । ११।१०।१ से युद्ध पुनः भ्रारम्म हृप्राहै। 


२. इन्रः ==सज्नाट्‌ “इच्छद् सन्नाद्‌ वर्गश्च राजा” (यजु ८।३७) बहर ` 


पतिः-=बृहती सेना तस्याः पतिः । यज्ञः == यज्‌ संगतिकरणे । ्श्रुतेनया सह युधा 


स्वसेनायाः संगमकर्तां सेनाष्यजलः- । सोनः = पेनाप्रे रकः (षु भ्रेरणे ) । देवसेना = 


िनिगीषूयां स्वतेनि कानां तेना ` । 
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सन्नाद्‌ (एषाम्‌) इन मं से (प्रति) प्रत्येक की (बाहून्‌) - बाह्रं को 
(भनक्तु) तोड़ दे, ताकि ये (दषुम्‌) बाण को (प्रतिषाम्‌) षनुष्‌ पर रखने 
को (मा शकन्‌) सशक्त न हो सके, (्रादित्यः) भ्रादान करने वाला 
भरवु दि (एषाम्‌) इन के (भस्त्रम्‌). भ्रस्त्रागार को (विनादोयतु) विनष्ट कर 
दे, (चन्द्रमाः) चन्द्रमा के सदश्च ्यीत स्वभाव वाला सेनाधिकारी (भगतस्य) 
जो श्रमी भ्रपने राष्टरमेँ वापिस नहीं. गए उन के (पन्थाम्‌) माभंको 
(यताम्‌) खोल दे । 


[ वायुः == वायुयानों का भ्रष्यक्ष, वायु से रेमे भस्त्र फके,-जैसे कि 


 तामसास्त्र या वाखणास्वर .भ्रादि,-जिस से शत्रु के इष्‌ कुण्ठित हो जाय, 


मानो कि शतरुभ्रो के इषुभ्रो के प्रग्र माग कुण्ठित हो गए है। . 


इन्द्रः सम्राट्‌ । सम्राट्‌ को भ्राज्ञानुसार ्रबुंदि रातरुश्रों की बाहुश्रों 
को तोड़ दे, कूटिल कर दे । भादित्यः =शचरभ्नों का भ्रादान कर, उन्हुं पकड़ 
कर उन्ह बान्धने वाला भबुदि (११।१०४), इन के भस्तरागारको ` 
विनष्ट कर देः। 
““ चन्द्रमाः = सीतल स्वभाव वाला सेनाध्यक्ष जिसे कि चन्द्रमा कहा 
है वहू उन दात्र योद्धारो के.लिये, जोकि निज राष्ट मे वापिस्च जाना 
चाहते है, मे खोल दे] । 


यदं अयरदेवपुरा त्रह्म बमौणि चक्रिरे ! 
तनूपानं परिपाणं ृष्वाना यट़पोचिरे सर्वं तदरसं षि ॥१७॥ 
(यदि देवपुराः)- यदि हमं देवों के पुरां भर्थात्‌ नगरों यां दुर्गो मे 


(प्रयः) शत्रु भर्थात् भरसुर पहु गए है, भौर (ब्रह्म) हमारे धनो श्रौर .. 
भ्रल्लो को उन्होने (वर्माणि) भ्रपने कवच रूप मे (चक्रिरे) कर लिया दै 


मौर (तनूपानम्‌) श्रपनं देहो कौ ` रक्षा तृथा (परिपाणभ्‌) सं प्रकार के 
-खान पान को (ङृण्वानाः) करते हृए (यद्‌) जो वे (उप ऊचिरे) गृष्त 
बाते करते ह. (तत्‌ -सरवेम्‌) उस सब कोटे भवुंदि! तु ` (भ्ररसम्‌) रस 


रहित कर, विफल कर । . . 
| देवपुराः"==देवर पुर्‌ + टाप्‌ ` (टापं चेव हलन्तानाम्‌) +- द्विवि. बहु- 


वचनत । तनूपानम्‌ = तनू ~ पा (रक्षने) । परिपाणम्‌ =परि+पा (पने), ` 


फ 
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ज्ञाना-पीना । असुर मक्ष्या-मक्षय का विचार न कर सब कुछ सति-पोते ह । 
ब्रह्म = घननाम (निषं० २।१०) ; भन्ननाम (निषं० २।७) । ्ररसम्‌ ~ रसं 


रहित वृक्ष, सख कर फलविहीन हो जाता, है इसी प्रकार असुरो को विफल. 


कर देना । मन्त मे त्रिषन्वि, अनं दि को भ्रादेदा देवा है । परेयुः तीन भित्र- 
राष्ट की संयुक्त सेना, त्रिषन्धि के संचालन मे, असुरो के सा युद्ध म 
व्यापृत है । संयुक्त सेना को भेद कर श्रासुरौ सेना देवपुरों मे प्रवेद नहीं 


या सकती । युद्धव्यापृत संयुक्त सेना से रहित हृए देवपुरों को जान कर, - 
किसी छद्म प्रकार से किसी मायं हारा यदि आसुरी सेना देवपुरो मे पहुंच. 


गई है ठो उख भअरवस्था का वर्णेन मन्र म हा है] । 


करव्यादानुवतेयन्‌ मृत्युना च पुरोहितम्‌ । . 
तिषन्धे प्रहि सेनया जयामिन्नान्‌ भ प्॑यस्व ॥१८॥ 

(त्रिषन्वे) हे त्रिषन्धि ! (कव्यादा) शत्रु के कच्चे मांस भर्थात्‌ 
दारीर को खा जाने वाले आाग्नेयास्व के साथ, (च) भौर (मृत्युना) मारक 
शस्त्रो के साथ, (पुरोहितम्‌) सरमुखस्थ रात्र का (भनुवर्तेयन्‌) पीछा करता 
हरा तु, (सेनया) सेना सहित (प्रहि) ` भामे बद्‌, (श्रमित्रान्‌) भमित्रो को 
(जय) जीत, (प्र पद्यस्व) रागे कदम बढ़ा । व | 

[सज्राट्‌, वरिषन्धि को भराज्ञा देता है ! पुरोहितम्‌ = पुरस्तात्‌ स्थितं 
शकम्‌ (सायण) । कन्याद्‌ दमलानान्नि हे । प्राग्नेयास्व अननिरूप है । 


निर्न तमां त्दममित्रान्‌ परं वारय । 
पषदाज्ययुणुतचानां मामीषां मोचि कदचन ॥१६॥ 


(त्रिषन्धे) हे त्रिषन्धि ! (त्वम्‌) तु (तमसा)तामसास्तर द्वारा (भमि 

रान्‌) छत्रुप्रो को (परिवारय) सब भोरसे भ्रावृत कर, ढापि, षेर। 

(पृषदाज्यप्रणत्तानाम्‌) दधि, -श्रौर घृत की भ्राहृतियो द्वारा धकेले गए 

रोगोत्यादक जीवाणुभ्रों के सदश, धकेले मये (भमीषाम्‌) इन शतररभो म से 
(कश्चन) कोई भी (मा मोचि) न छट पाए + 

. [तमसा =“ प्राह्यामिन्रान्‌ तमसा विध्य शत्रत्‌" (अथव ° ३।२।५), 

भर्थात्‌ तामसास्व द्वारा शत्रो. को बीष । तथा ` रसौ या सेना मरतः 

परेषामस्मानेत्यभ्योजता स्यधमाना । तां विष्यत तमसापव्रतेन यथेवामन्यो- 


अन्यं न जानात्‌ ॥ (अथे ३।२।६), भर्थात्‌ कह जो सेना, हे मख्तः \ ¦ 
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परयो की, स्व करती ह हमारी भोर भवं से ती हे उ वीथो, कायं 
से हीन कर देने वाले तमः से, तामसास्तर से, ताकि इन मे से योद्धा एक- 
दुसरे को जान-पहवान न पाएं । मर्तः सेना के भ्रग्रभाग केयोद्धाजोकि 
शतरु्रौ कोमार सकने भें कुशल हो, भौर स्वयं मृत्यु से भयभीत न ही । 
पृषदाज्यभ्रणुत्तानाम्‌ = दधि भ्रौर चूत की ` भहृतियां रोगकीटाणुरभो को 
निराकरण करती है] । | 
शितिपदी सं प॑तत्वमित्राणाममूः सिचः । .. 
यदन्यामूः सेनां मित्राणां न्यव ॥२०॥ 
(शितिपदी) काले लोहे के पैरो बाली शरव्या (६)»(म्रमित्राणाम्‌) 
दातरभरो की (भ्रमः सिचः) उन सीमावर्ती सेनाभ्रों पर (संपततु) संपात करे । ` 
(न्यबुंदे) हे न्यबुंदि { (११।६।४), (अमित्राणाम्‌) शत्रुम की (ब्रमूः 


सेनाः) वे सेनाएं (भ्य) भाज (महयन्तु) कतव्य क्तंन्य विवेक से रहित हो 


जाय । ४ । 
[शितिपदी =शरव्या, तोप ? (६) । न्यु दि (११।९।४) । सिचः, 
(११।६।१८) ] । ` ८ 

मूढा अमित्रा न्यद्देजद्चे (षां व धरम । 

ञ्नयां जहि सेनया ॥२१॥ | 

 (न्यबुंदे) हे न्यबंदि ! (अमित्राः) शत्रु (मूढाः) मोहग्रस्त भर्थात्‌ 
कतेव्याकरव्य ज्ञान शून्य हो गये है, संज्ञारहित हो गए हैः (एषाम्‌) इन भे 
से (वरंवरम्‌) प्रत्येक मुखिया का (जदि) तु हनन कर । (श्रनया सेनया) 
इस सेना की सहायता से (जहि) इनन कर । | | 
. [भथर्वै* १९६ के मर्न्नो मे'भवरंदि तो साक्षात्‌ लड़ने वाला है, भ्रौर 
सयज्ुदि है सेनांसरंवालक, सेनाधीश्च । भ्रथवं ० ११।१० के सूक्त मे त्रिषन्वि 
है सेनासंचालक, रौर भवं दि है साक्षात्‌ लड़ने वाला, भ्रोर मन्त्र २१ से 
न्यद्ुदि है भरवुंदि का सहायक, वेदिक युद्धनीति मे सेनिकों का वष जहां 
तक सम्भव हो भनुमोदित नहीं ॥ मुखियों के हेनन का ही विषान किया है, 
जब कि शधूसेना पराजित हो जाय]. र: 
 -. यदं कवची य्ाक्वुचोडमित्नो यद्चाञ्मनि । ` 
 जपापारोः कपचपराशेरज्म॑नाभिरहतः याम्‌ ॥२२॥ 
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(यः च) श्रौर जो (श्रमित्रः) शत्रु (कवची) कवच वाला, (यः च). 


भरौर जो (भ्रकक्चः) विना कवच वाला, (यः च) नौर जो भी (अरज्मनि) 


सप्राम में भूत्य श्रादि है वह, (ज्यापाद्ैः कवचपारौः) धनुष्‌ की डोरीरूपी 


तथा केवचरूपी पाशो से बन्या हृग्रा (भ्रज्मना) संप्राम द्वारा (अभिहतः) 
` मारा श्रा (शयाम्‌) यृद्धभ्रुभमे सो जाय । ` | 
| अज्म सं्रामनामं (निषं० २।१७) । शयाम्‌, शेताम्‌ त्‌ का लोप 
“लोपस्त- भ्रात्मनेपदेषु" (भ्रष्ट ७।११४१)द्रारा, तथा शो" के एको भय्‌ |. 1 
ये वमिणो येऽबुर्माणो अमित्रा ये च॑ वर्मिणैः । 
सर्वारवँ अंवैदे इताज्छवानोदन्तु भूभ्याम्‌ ॥२३॥ 
(ये). जो (अमित्राः) चतरु (विणः) व्रं वले हँ, (ये) जो (भव- 
माणः). वमं रहितरहैः (ये च) भ्रौरजो (वर्मिणः). शत्रु के भ्रत्य भादि वमं 
वाले दहै, (अनु दे) हे भ्रवुं दि ! (तान्‌ सर्वान्‌ हतान्‌) उन ` सब मरे हृभो को 
(वानः) कुत्ते भ्रादिः (भूभ्याम्‌) भूमि प्रर (श्रदन्तु) खाए । हि 
(मन्त्र २२ मे कवच का वर्णेन है, २३ में वमं का । सम्भवतः कवच 
लोहनिर्मित हो (कवच कुड. शाब्दे स्वादि), हिलने तथा गति करने पर 
जिख से शब्द पेदा हो; भ्रौर व्म॑चमड़ ्रादि -द्वारा निर्मित हो, जैसे कि 
“जस्ताभिवातिनः'” (११।९।२२) में बकरे के चम के वस्त्रो वाले कटा है । 


तमी “बस्तवासिनः” (भ्रथवं ० ८।६।१२) मे, बस्तवासिर्यो को “धुर्गन्धीन्‌” ` 


भी कंहा है, चमडे से दुगेन्ध भ्राती ही है ] । # 
ये रथिनो ये अरथा असादा थे च॑ सादिनः । 
सर्वानदन्तु तानः इतान्‌ शाः द्येनाः प॑तत्रि्णः ।॥२४॥ 
थ रथिनंः) जो रथारोही है, (ये भ्ररथाः). जो रथरहित ह, 
(भ्रसादाः) जो पदाति है, (ये च सादिनः) श्रौर जो भ्रदवारोही है, (तान्‌ 


सर्वान्‌ हतान्‌) उन सब मारे गयो को (गृध्रा, ्येनाः, पतत्रिणः} गीष, बाज 
भ्रादि पक्षी (्रदन्तु) खाए । $ ३ । 


सहसंकृणपा रोतामामित्री सेनां समरे वधान्‌ । 
` विरविद्धा ककुजाछृता ॥२४॥ . | 
(सहलकरुणपा) हजासे मुदो वाली, (वधानाम्‌) वधकारी भायुधों के 
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(समरे) युद्ध में (विविद्धा) विविष प्रकार से वीधी गई, (कर्कजाकृता) कुत्सित 
भर्थात्‌ विकृत केशो कौ भरकृति.वाली . (भ्रामित सेना) शत्रु सम्बन्धिनी 
सेना (शेताम्‌) गुद्धभूमि भे सो जाय । ~ ५ 

[कुणप कुण्‌ (शब्दे, तुदादि) +-श्नप (श्रपगत), शब्दादि के तान ते 
रहित, भर्थात्‌ मृत । श्रामित्रौ =भ्रमित्रसम्बन्धिनी, भ्रथत्रा “मित्री प्राशे- 
ताम्‌” । ककजाकृता = क (कुत्सित) +-कज (कच) +श्राकृता ] 1 . 
मरमाविधं रोखुवतं सुपर्णैरदन्तु हुदचितं मृदितं शयानम्‌ । ` 
य इमां मतीचोमाडुंतिमंमि् नो युयुत्सति ॥२६॥ 

(सुपर्णः) उत्तम प्रकार से पतन करने वाले भर्थात्‌ शतरुदल पर 
गिरने बाले बाणो हारा (मर्माविधम्‌) मम स्यलो मे सवेत बीषे गए, (रोर . 
वतम्‌) इसलिये रोते-चिल्लाते हुए, (दुश्चितम्‌) दुःखो से भरे हए, या दुखी 
चित्तो वाले (मुदितम्‌) कूचले हृए, (शयानम्‌) युदधशरुमि मे रायन कयि हए 
शत्रु दल को, (श्रदन्तु) गृष प्रादि पक्षी (२४) खाए, (यः श्रमित्रः) जो 
शात्रुदल कि (नः) हमारी (दमाम्‌, प्रतीचीम्‌, भ्ाहूतिम्‌) इस शत्रु दल के 
“्रति-नने-वाली""° भ्राहृति के साथ (युयुत्सति) युद्ध करना चाहता है। 

[ मर्माविधम्‌ =मर्मां (“नहिवतिवुषिवृधि"-प्रष्टा० ६।३।११६) 
ढासा दों ; तया “ग्रहिज्यावयिनव्यधि"'-- अष्टा. (६।१।१६) द्रवाय 
विधम्‌ (सम्प्रसारण ) । विच्यते इति विधम्‌ न क्विप्‌) अथवा ममं 
-श्राविधम्‌ प्रतीचीम्‌ शत्रु भ्रति भ्रञ्चन्तीम्‌ ] । ` | 

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्था नास्ति विराधनम्‌ । 
तथेन्द्र हन्तु इतरा वल्॑णु त्रिष॑न्धिना ॥२७॥ 


(देवाः). देव भर्थात्‌ दिव्य विचारों वाले या विजिगीषु सैनिक 
(याम्‌) जिस भ्राहुति का (अनृतिष्ठन्ति) भनुष्ठान्‌ करते है, (यस्याः न 


 श्रस्ति विराधनम्‌) जिस की किं विफलता नहीं होती, (तया) उस भ्राहूति 


द्वारा (वृत्रहा) वृच्रघाती (इन्रः) ख ्जाट्‌-(त्रिषन्धिना वेण) न्रिषन्वि 
` रूपी वचर द्वारा, (हन्तु) भसुरः-वुत्रो का हनन करे । | 
[त्या आहुत्या = =देलो (११।१०।५० १२०१४१९) . 1. 


४. मन्व (११।१०।४,१२,१५) । 
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विराधनम्‌--वि+राघु (संसिद्धौ); संसिद्धि सफलता, विराधनम्‌ = 


विफलता । वप्नेण-= देखो (मन्त्र ११।१०।२ की. व्याख्या) त्रिषन्धि वच ` 


न==सेनासंचालक, तरिषन्वि नामक सेनाधीदा । देवाः=व्य विचारों बाले, 
या दिव्‌ विजिगीषा । वुत्रवाती =भ्रसुर-वृत्रषाती ] \ 


दसवां सक्त समाप्त 


॥ -म्यारहवां काण्ड समाप्त ॥ 


के प्रति दान.--पृथिवीका घारण-प्नौर पोषण करते हैँ (१) ।. 


से भ्रावृत होने चाहिये (८) । 


बारहबां कार्ड 
सूक्त-१, 
विषय मेष 


काण्ड १२, सूक्त १ को पृथिवी सूक्त कहते ह । समगर पृथिवी का 
धारण रौर पोषण किन उपायों द्वारा हो सकता है-इस का वर्णेन इख सुक्त 


मं हृभा है । ` यह सूक्तं ॒राष्टरपरक नहीं. । राष्ट्र तो पृथिवी के भर््गर्प है, 
` समग्र पृथिवीरूप नहीं । पृथिवी को इस सूक्त म भाता कहा है । पृथिवी 


समग्र-पुथिवीरूप मरे तो मातां हो सकती है, किसी भ्रङ्गविशेषरूप में नहीं . 1 
माता, समुचित-शरीररूप भे माता होती है, हाय-पेर-पेट-टांग भादि भलय- 
प्रलय भवयवरूप में नहीं । भूमि माता हे (मन्व १०,१२) + पृथक्‌ पृथक्‌ 
राष्ट्रो मे मातृभावनाः के कारण परस्पर युद्ध होते, भरौर.एक राष्ट समृद्ध 
तथा दुसरा निधन बना रहता है । इस लिये १२।१ मे हमे यह उपदे 
मिलता है कि समग्र-पृथिवी के सम्बन्व मे समग्र प्रजाजनो को मातुभावना 
होनी चाहिये । तथा समग्रन्यृथिवी को समुप्ति मे, सवः को भिकः कर, यल 
शील होना.चाहिये । यह नही कि १२११ मे राष्ट्रभावना का परित्याग है, 
भ्रपितु इस सूक्त में यह दर्शाया है कि राष्ट्रभावना ओर सावेमौमभावना में 
परस्पर समन्वय होना चाहिये, परस्पर विरोव नहीं । 
पृथिवी सुक्त भ विशिष्ट मावनाएें निम्नलिखित है- 

१. बृहत्सत्य, कंडे नियम, पृथिवीमाता की समुन्तति के लिये ब्रत 
(दीक्षा): तपोमय जीवन, आस्तिकता, तथा लाखन मे ब्राह्मणत्व का प्राधान्य, 
दरव्ययज्ञों का करना, देवकोटि के लोगों की पजा, उन का सत्संग तथा उन 

` २. पृथिवी विदवम्भरा तथा विदवधायस्‌ है, अर्थात्‌ सब कारणः 
पोषण करने वाली तथा सब की धाया है (६२७) । इस का मुख्य शासक 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिये (इन्द्रऋषभा) तथा अन्य राज्याधिकारी 


 देवकोटि के तथां भरप्रमादी होने चादिं (६.७) । 


३. भरजाजनों तथा अविकार्यो के हदय परमेखवरापितं तथा सत्य 


४, प्रजाजनो को मघुरभाषी होना चाहिये (१६) ॥ . 
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५. पृथिवी “श्रसितज्नु” भर्थात्‌ बन्धन को न जानने बाली, स्वातन्व्य- 
प्रिया है (२१) । भ्रत्याचारियों तथा भ्राततायियो को पृथिवी कम्पा फंकती 
दै (५७) । श प 


६. समग्रपृथिवी को माता जान कर्‌ इसे नमस्कार करना चाहिये, 


इस के प्रति नतमस्तक होना चाहिये (२६) । 


७. प्रजाजन पवित्र विचारो द्वारा भ्रपने-भाप को पवित्र तथा 
उक्छृष्ट बनाते रहँ (३०) ताकि इनका पतन न हो (३१) 1 
८ पृथिवी पर महावंष तथा महाघाती शस्त्रास्त्र न होने चाहिये 
३२ । । । | 


&. पृथिवी परम-पेच्वयं वाले व्यक्ति का, श्चासक रूप मे,.वरण ` 


करती ह, वच्च करा नहीं (३७) । 
१०. पृथिवी पर नाचनागाना श्रादि मी होते रहने चाहिये (४१) । 


- ११. दिव्यकोटि के रिल्ि्यो द्वारा नगरों का निर्माण करना चाहिये | 


(४३), तथा दि्ा्रो को रमणीय बनाना चाहिये (४३) । 


१२. भिन्न-भिन्न भाषाभाषिथो तथा नाना षरमियों को एक परि- 


वार के संदुष परस्परं प्रमपूरवंक रहना चाहिये (यथौकसम्‌, ४५) । 
१३- पृथिवी पर के मागं भद्र भ्रौर पापी दोनों के विचरने के लिये हँ 
(४७) । | 
१४. पृथित्री माता ङ सब पुत्रो -पुतियो को पृथिवी माता को सम्पत्ति 
के भरोग में समानाधिकार है (६०) । व 
१५. राज्य-कर स्वेच्छापुवंक देना चाहिये (६२) । भुर : कोलो, 
सत्यासत्य की परीक्षा कर के बोलो (८) । | । 
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। मावुभूमि 
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चो; ३२.परस्ताज्ज्योति ; . ३४ च्यव? षट्पदा शिष्टुब्बहतीगर्भातिजगती ; 
३६ विपरीतपादलक्ष्मा पक्ति-; ३७ ` जयव ० यं चपदा शाक्वरो; ४१ ध्यव ° 
षट्पदा ककुम्मती शक्वरी; ४२ स्वराडनुष्टुष्‌ ; ४३ विराडास्तारयं कितः; ४४, 
४५,४९ जगती; . ४६ षट्पदा शनुष्टुन्ग्ां परादक्यरी; ४७ षट्पदा उण्णिग- 
चुष्टनयर्मा परातिडक्वरो; ४८ धुरोष्णिक; ४१ ध्यव षट्पदा अनुष्ट्न्य्मां ` 


` ककुमतौ उक्वरो; ५२ ` पञ्चपदा अनुष्टुग्य्ां परातिजगती; ४७ पुरोति- 


जागती जगतो; ५८ पुरस्ताद्‌ ब्रहती; ६१ पुरोबादरता; ६२ पराविराद्‌। 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दी्रा तपो बहम यगः पृथिवीं धारयन्ति । 
सा नो गतस्य मग्यस्य-पल्नयुरं लोक पृथिवी. नः कृणोतु ॥१॥ 
(बहतु सत्यम्‌) व्यापी सत्य, (उग्रम्‌ ऋतम्‌) कड़े नियम (रक्षा) 


.सखमग्र पृथिवी की ` सेवा के लिये व्रतग्रहण, (तपः) तपदचर्या.का जवन, 


(ब्रह्य) शासने ब्राह्मणत्व का प्राधान्य तथा भास्तिकता, (यज्ञः) द्रव्यय 
तथा दिन्यजनों की पुजा, उन का सत्संग, तथा त्यागभावना (पृथिवीम्‌) 
समग्र पृथिवी क्रा (धारगरन्ति) .घारण कदे ह । (सा). वहु पृथिवो (नः) 
हमारे (भूतस्य, भव्यस्य) भूत भ्रौर प्रविष्य का (पतनी) निर्माण करणी है । . 


(पृथिवीः नः) पृथिवी हमारे लिये (उकृभ्‌,लोकुम्‌) विस्तृतं शरदे प्रदान 
` करे । । . 


. [काण्ड १२। सूक्त. १ भूमि माता का वर्णेन करता दै, संकुचित राषटर- 


= शरुमियों का नदीं । मात्रा निज समग्र शरीर रूप मेँ माता दै, उस का ्रत्येक्‌ 
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श्रलग-श्रलग भ्रंग माता नहीं । इसी समुच्चित-इकाई रूप-पुथिवी का वर्णन 
समग्र मुक्त मे हा है । वीच-वीच में राष्टरों का भी वर्णेन हृभ्रा है, परन्तु समग्र 
पृथिवी के श्ङ्गं रूपः मे, न कि स्वतन्त्र सत्तार के रूप मे । वेदानुसार राष्ट 


भ्रौर समग्र पृथिवी मे पारस्परिक वही सम्बन्ध है जो कि देहावयवों श्रौर देह. 


मे है॥ इस समग्र पृथिवी के भारण के लिये प्रजाभ्नो ्रौर शासको मे जिन- 
जिन गुणों का होना भ्रावद्यक है, उनका वर्णन मन्व के पूर्वार्धं मे किया है । 
परस्पर विरोध तथा संकुचित राष्टर-मावनाभ् के रहते, पूथिवी, युद्धो तथा 
परस्पर विद्धो की स्थली बन कर, विनारा का कारण बनी रहती है । 
पृथिवी के भिन्ञ-भिन्न प्रदेशों के भिन्न-भिन्न जल-~वायु, तथा भिन्न-भित्त 
परिस्थितियों के क्रारण उस~उस प्रदेशा के निवासियों के भूत `तथा भावी 
जीवनो मे मेद तथा वेषम्य का होना स्वाभाविक है । | 
असंबाधं वध्यतो मानवानां यस्यां उद्त॑ः .मण्तंः समं बहु । 
 नानांदीरथा ओष॑धीयां बिभति पृथिवी नः भयतां राध्य॑तां नः ॥२॥ 
(मानवानाम्‌) मननशील ` मनुष्यो करी (असंबाघम्‌^) अरत्य-भी 
-सामूहिक-व्राधा का (वष्यतः) वध करने वाली, हटा देने वाली (यस्याः) 
जिस पृथिवी के (उद्वतः) ` ऊचे (प्रवतः) इलंवे, तथो (समम्‌) समतल प्रदे 
(बहु) बहत है । (या) जो (नानावीर्याः श्रोषधीः) विविध शक्तियों वाली 
्ोषधियों को (नमति) धारण करती है (पृथिवी) वह 'पुथिवी, (नः) 
हमारा (प्रथताम्‌) विस्तार करे, (न ) भौर हमारे प्रयलनों को (राध्यताम्‌) 
सिद्ध तथा सफल करे । ॥ि 
, [जो मननशील मनुष्य है, उन के सामूहिक प्रयत्नो मे यदि कोई 
बाषा उपस्थित होती है तो वे, निज मनन राक्ति हारा, उस बाधा का निरा- 
करण कर सकेते है, रोर पाथिव सानो के सहारे सफलता श्राप्त कर सकते 
है । इस दृष्टि से पृथिवी, उन की वाघाभों के निराकरण मे, हायक होती 
है । पृथवो मे ऊ चे, नीचे तथा समतल प्रदेश बहूत है, श्रतः इन देश मे 
रहने वाले मनुष्य-खमुदायो मे, परिस्थितियों के भेद के कारण, सम्यता में 
भेद का होना भी श्रनिवायं है] । | | 
यस्यां समुद्र॒ उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संब वुः । 


यस्यामिदं जिन्व॑ति माणदेनत्‌ सा नो भूभिः यस्यामिदं नेन्व॑ति श्राणदेजव्‌ सा नो शभिः प्पेयं दधातु ॥२॥ , ` 


१. भत्वा कर्माणि सीव्यन्ति (निरक्त ३।१।७)। 
२" भ्र (नम्‌, भत्पा्थे), यथा ““भनुवरी कन्या । 


तथा भन्न में (दधातु) स्थापित करे। 
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(यस्याम्‌) जिस पृथिवी में. (समुद्रः, उत, सिन्धुः, मापः) समद्र रौर 
स्यन्दन करने वाली नदियां, तथा कष, मील तथा वर्षा जल है, (यस्याम्‌) 
जिस में (त्नम्‌) मन्न तथा (कृष्टयः) खेतियां (संबभूवुः) पर्याप्त होती 
रही ह । (यस्याम्‌) जिस मे (इदम्‌ एजत्‌ प्राणत्‌) यह चलता फिरता प्राण- 
धारी जगत्‌ (जिन्वति) संतुष्ट हा विचरता है. (सा भूमिः) वह उत्पादिका 
भूमि (नः) हरमे .(धुवपेये) सम्पूणं प्रकार के खाद्य पेय भत्तो म (दषाठ्‌) . 
स्थापित करे । ।-८२ | 


, {मिन्रङइ३मेश्रूमि में समुद्र भ्रादिकी सत्ता के वणेन. धिभूमिका 
शममिप्राय समग्र पुथिवी टै, न कि संकुचित राष्ट्र भूमियां । मन्त्ररेमेमी 
ऊचे, नीचं तथां सम प्रदेशों क बाहूल्य के वर्णेन द्वारा समग्र पुथिवीही 
भ्रमिप्रेत है । जिन्वति =जिवि प्रीणने । पूर्वेपेये; एवं = पूवं पूरणे | । 
यस्याश्चतस्रः अदिः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । 
या बिरभ॑तिं बहुधा भाणदेजद्‌ सा नो भूिगोष्वप्यन्नें दभातु ५५॥ 
(यस्याः पृथिव्याः) जिस पृथिवी की (चतस्रः प्रदिशः) चार विस्तृत 
दिखण है, (यस्याम्‌) जिस में (भ्रन्नम्‌, कृष्टयः) भन्न रौर खेतियां या 
नाना विध कृषि कमं (संबभुः) होते रहे है, (सां) वह (बहुधा) बहुत प्रकारं 
के (प्राणत्‌ एजत्‌) चलते फिरते प्राणी जगत्‌ का (बिमत्ति) धारण पोषण 
करती दै, (सा भूमिः) वहः भूमि लनः) हमे (गोषु) गौभरोमें (भपि भ्रन्ने) 


यस्था पूव पू्ैजना विचक्रिरे यस्य देवा असंरानभ्यवंतैयन्‌ । 
गवामश्वानां वयस विष्ठा भगु वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥१॥ ` 

, (यस्याम्‌) जिस पुथिवी मेँ (पूर्वे) पूर्वं काल मे (पवंजनाः). पूरवंजो 
ने (विचक्रिरे) विविध प्रकार केश्रष्ठ कमं किये { यस्याम्‌ ) जिस 
पृथिवी भँ (देवाः) दिव्यकोटि के मनुष्य (भरसुरान्‌) भासुर स्वभाव वाले 
लोगो को (भभ्यवतंयन्‌) परास्तं करते रहे ह । (गवाम्‌, प्रदवानाम्‌, वयसदच) 


गौरो, भ्रदवो, पक्षियों का (विष्ठा) स्थिति स्थान (पुथिवी) पृथिवी, (नः) 
हमे (भगम्‌) पेदव तथा (वच॑ः) तेज | (दधातु) प्रदान करे 1 


` १. -तथा इष्टयः मनुष्यनाम ` (निधं. १।३) , सम्मबतः षकाः ॥ 
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 दिच्वम्यरा वसुषानीं प्रतिष्ठा दिरंण्यवक्षा लम॑तो निवे्नी । 
वैश्वानरं बिभ्रती भुमिरभितिनदकषमा द्रविणे नो दधातु ॥६॥ 
(विदवम्मरा) सव का भरंण-पोषण करने वाली, (वसुधानी ). 
सम्पत्तियो को धारण करने वाली, (प्रतिष्ठा) प्रत्येक भोम पदाथंका 
स्थिति स्थान रूप, (हिरण्यवक्षा) छाती मँ - हिरण्य धारण करने वाली, 
(जगतः) जंगम प्राणियों को (निवेशनी }) वसाने वाली, (वैदवानरम्‌, 
ग्रभ्निम्‌, विज्नती) सब नर-नारियौ को हितकारी अग्निको वारणं करती 
हई, ( इन्द्रऋषमा) रऽ सूय वाली, (शरुमिः) उत्पादिका पृथिवी (नः) 
हमे (द्रविणे) धन तथा बल भें (दधातु). स्थापितं करे । 


[इन्द्र ऋषमा-=या, भर्थात्‌ धेष्ठं सम्राट्‌ वाली ( इन््रः=इन्ह्व 


४ [॥ 


सभ्राद्‌ (यजु ८।२७} । । 
विणम्‌ = “धनं दविणमुच्यते, बलं वा” (निखक्त ८।१।१) ] 
यां रकषन्त्यरवप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पूथिवीमभंमादम्‌ । 
सा नो भषुं भियं दुहाभयों तु वर्चसा ॥७॥ ` ` 


(स्वप्नाः) निद्रा आलस्यं स, रहित, (देवाः). दिव्य कोटि के शासक, 


(भग्रमादम्‌) प्रमादं रहित हो कर, (विदेवदानीम्‌) सदा या सब कों निजं 
सम्पत्तियां कां दान करने वाली (याम) ` जिसं (भरमिम्‌) उत्पादिका तथा 
(पृथिवीम्‌) विकलं प्रथिवी की (रन्ति) र्ना करते है, (सां) वेह 
पृथिवी (नः) हमं (मघु प्रियम्‌) मधुर श्रौर प्रिय वैस्तुएं (दृहाम्‌) गौ कीं 
तरह देती रहे, (भरथो) भ्रौर (वच॑सा). तेज से (उक्षतु) सींचती रहे । 
यागेवेऽधि सछ्िलमग्र आसीद्‌ यां मायाभिरन्वच॑रन्‌ मनीषिभैः । 
यस्या हृद॑यं परमे व्यो [बन्त्सत्येनादंतम्तं पृयिच्व्राः । ` 

सानो भूभिस्त्विषि बरं राष्ट द्रषातु्तमे ॥८॥ 


(या) जो पृथिवी (भमर) -पुराकालं भे; (अणवेऽभिः) जलवत्‌ अकी 


मूत जंगदावस्था भं (सलिलम्‌) 'जलवत्‌.दरवी भूत. भवस्थां म (आसीद्‌) ओ, 

१. वर्चस्‌ है तेज, जिस मे मम्भीरतों प्रीर केन, बिखर मम्भौरतां भौर सास्िषता का श्ण है, त्विषि नीं काश्रंरटै । लविंषि मीं 

तेच हः इत मे उग्रता क। भंश दै । हायी भे भरं ब्राह्मण (भ्रथत्‌ ब्रहाज् व्यक्ति) 
क्वम्‌ की सत्ता है । व्याघ, षीता.भ्रादिं मे त्विषि की रत्ताहै। 
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(याम्‌) जिस पृथिवी में ( मनीषिणः ) मननशील मनुष्य ( मायाभिः ) 
निज प्ज्ाश्रो के भ्रनुसार (रनु ` भचरन्‌) निरन्तर विचरते रहे, (यस्याः 
पृथिव्याः) जिस पृथिवी . [के प्रजाजनो | का (हृदयम्‌) एकीभूत हृदय, 
(परमे व्योमन्‌) परमरक्षक तथा भ्राकाशेवत्‌ व्यापक परमेश्वरं मे (भ्रासीत्‌ ` 
था, तथा (्रमृतम्‌). वह भ्रमृत ` हृदय (सत्येन प्रावृतम्‌) सच्चाई से विरा 
श्रा था, (सा भूमिः) वह उपजाऊ पृथिवी (नः) हमारे (उत्तमे राष्ट) 


` उत्तम राष्ट्र मे (त्विषिम्‌, बलम्‌) तेज भ्रौर बल (दधातु) स्थापित करे । 


[भरणवे, सलिलम्‌ = तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मानन्द वल्ली के अनुसार 
सृष्ट त्पतिक्रम है “श्रात्मा से भक्राश, भकार. से वायु, वायु से श्रग्नि, 
म्मभ्ति से भ्रापः. भ्रापः से पृथिवी, यथा “तस्माद्वा -एतमादात्मन 
भ्राकाशः सम्भूतः, भाकाशाद्ायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, भ्रदभ्यः पुथिवी ' । . 
“तस्माद्‌ वै एतस्मात्‌ भ्रात्मनः' द्वारा “उस” भ्र्थात्‌ दूरस्थ, तथा “इस” 
भर्थात्‌ समीपस्थ भ्रात्मा से--दइस द्वारा परमेइवर की सवंव्यापकता सूचित 
कीहै। यचुर्वेद मं भी. कदा है कि “तद्‌ दरे तदन्तिके” (४०।५) | इस 
सुष्दि मानसार जगत्‌ की “भ्रापः” अवस्था को “भ्रगनेरापः” द्वारा दर्शाया 
है ।.मन्त्र मे इस भ्रवस्था को “श्रणवे पद द्वारा दर्शाया है ॥ इस भ्रवस्था 
मे पृथिवी भी “सलिल” रूप थी, श्रापः" रूप थी । भ्र्णव मे सलिल सूप 
थो । कालान्तर मे सलिल रूपा पृथिवी दुढावस्था में राई । “येन चौरग्रा 
पुयिवी च दढा" (यजु ० २२।६) श्रथवं० १२।१।६० में मी पृथिवो का 


` जल मे भवेश “शरणे रजसि" द्वारा दर्शाया है । 


-मायासिः; माया प्रज्ञानाम्‌ (निघंऽ .३९)' 1 यह अद्रैतवादियो की 
माया नहः. न ही प्रकृतिरूपा । हृदयम = पृथिवी जड़ है चेतन नीं । 
जड़ में हृदय नहीं होताः ॥ यह हृदय, - पृथिवी से उत्पन्न मनुष्य ` 
जाति .का. हृदय ..दै. ।. जब ` पृथिवी निवासो मनुष्य जाति . के हंवय, 
विचारो भौर भावना्भ्नो कींद्रूष्टि से एकरूप -हो जांय, परस्पर समन्बय 
भ्रौर सामञ्जस्य मे हो जांय,तो इस एकीमृत हदय को. मन्त्र मे हृदयम्‌ कहा 
है ¡ यथा “सहृदयं सांमनस्यमविद्धेषं ` कृणोमि वः । पन्यो भ्रन्यमनि हर्यत 


. त्सं जातभिवाध्न्या ।। (अथव ° ३।३०।१) मेँ “सहदथम्‌ द्वारा “एकीभूतं 


हृदय” कों सूचित किया है । तथा हृदय ५५३ किस प्रकार होने . 
चाहिये दसं क लिये कहा ` है कि "समञ्जन्तु 7: समोषो हदयानि 
नौ" (ऋ० १०।८५।४७), भ्र्थात्‌ हदय, इसे प्रकारे शशोभूत होने चोदये 
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जैसे कि भिन्न भिन्न जल परस्पर मिल कर एकीभूतं हो जाते है । . इस एकी- 
भाव को “सामञ्जस्य कहा हैँ । 


परमे व्योमन्‌ = “ऋचो भ्रकषरे परमे व्योमन्‌" (ऋ ० १।१६४।३९) 


म “परमे व्योमन्‌” का भथ .है “्रोक्कष्ट व्यापक पंरमेदवर” मनुष्य जातिः 
का एकीभूतं हृदय परमेश्वरः के प्रति लगा हृभ्रा होना चाहिये, सांसारिक' 


भोगो मे नही, भौर “सत्येनावृतम्‌” सच्चाई.से धिरा होना चाहिये । पेखा 
एकीभूत हृदय भ्रमृत होता है, मरा हृभ्रा सा नहीं होता, सदा उन्नतिशील, 
प्रसन्न, तथा नई-नई उमङ्खो वाला होता है । एसी मनुष्यजाति का राष्ट 
उत्तम-राष्टर होता .है। 


भूमिः, राष्ट्रे मन्व में कहा है किः “भूमि हमारे उत्तमः राष्टररमे 


त्विषि भौर बलं प्रदानं करे । इस से प्रतीत होता है किः “सावं मौमश्चासन” 


भ्रौर “राष्टृ्ासन पृथक्‌-पृथक्‌ संत्ताए रखते है, परन्तु है परस्पर सम- 


न्वित रूप मं 1 राष्टृलासन श्रङ्गख्प टदै सावंभौमश्ासन का, भौर सावं- 
भौम शासन “श्रङ्गी“ ङ्प है। इस प्रकार. वदिकशासन पद्धति के प्रनुसार, 


समग्र पृथिवी मे, भङ्गाङ्जखिमाव से शासन ` व्यवस्था के होने प्रर पारस्परिक ` 


संधष, तथा युद्ध समाप्त हो सकते है | । 
वस्यामापंः परिचर संमानीरंहोरात्रे अभ॑भादं क्षरन्ति । 


सा तो शूमिभूरिंषारा पयौ दुहामंथा उतु षचैसा ॥९॥ 


(यस्याम्‌) जिस मूमि मँ (समानीः) * . समानलूप मे (प्ररिवराः) 
सब भ्रोर विक्रमैः वाले {भपः) जल, (अहोरात्रे) दिन-रात (श्रप्रमादम्‌) 


` विना प्रमदं के (क्षरन्ति) प्रवाहितहोरहेरहैः (सा) वह (भ्रिषारा): 


 भ्रभूत जल धारार्भोः वाली या. भरमूतरूप में धारण-पोषण करने वाली 
(मूमिः) भूमि, (नः) हमे; (पयः) दृष प्रादि (वृहाम्‌) प्रदान करे, (भ्रथो) 
तथा (वच॑सा) वर्चस्‌ द्वात: (उक्षतु) 


[दृहाम्‌ भ्रौर पयः शब्दो द्वारा भूमि को गोरूप सें र्वाणत किया है 
भ्रापः=नदि्यो-के जल | । 


| १, संमानीः संमा (वषं) -{-नी (ग्रीन प्रापणे) == वार्षिक वर्षा जल, जोकि 
नविरो के शूप मे रात्‌-दिन प्रवाहित होते रहते है । - 
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यामश्िनावमिंमातां विष्णुयस्यी विचक्रमे 1 
इन्द्रो. यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शषचीपरतिंः। 
सा नो भभिर्विसंजतां माता पुत्राय म पय॑ः ॥१०॥ 
(याम्‌) जिस भूमि को (भ्रदिवनौ) रात-भौर-दिनिने (भ्रमिमा- 


` -ताम्‌) मापा है, (यस्याम्‌) जिस में (विष्णुः) रदिमयों से व्याप्तः सूय ने 
. (विचक्रमे) विशेषतया या विविध स्थानों मे पादविक्षेप' किया है 1 (राची- 
पतिः) प्रज्ञा तथा. कमो के प्रधिपति (इन्द्रः इन्द्र नदः) परमंइवयवान्‌ 
. सम्रा्टोः" के सम्राट्‌ ने (याम्‌) जिस भूमि को ` (भ्रात्मने) भ्रपने लिपे 


(भ्रनमित्राम्‌). शत्ररहित' (चक्रं) किया है (सानः भूमिः माता) वह 
हमारी भूमिमाताः (मे पुत्राय) मु प्रत्येक पुत्र के लिये (पयः) दुग्घ भ्रादि 


` पदाथं .(विसुजताम्‌) प्रदान करे । 


[श्रहिनौ--श्रषहोराश्रावित्येके (निरुक्त १२।१।१)} । दिन-भौर-रात 
चक्कर लगा रटे ह मानो भूमि को माप रहे है। भूमिः माता=समग्र भ्र , 


` ण्डित भूमि माता है, खण्डित भरूमियां भ्र्थात्‌ राष्ट, मातु भूमि नहीं कही 


जा सकतीं । भ्रखण्डित भूमि का -सावंमौमदासन ही भूमि माता के प्रत्येक . 
पुत्र को दुग्ध रादि पदार्थं प्रदान कर सकता है । दष पिलाने वाली माता, 
निज समग्र शरीर ख्य में माता है, निज खण्डित भवयवों मे माता नहीं । 
मन्त्र मेँ “भ्रमिमाताम्‌"" द्वारा भूगोल शास्त्र के एक विषय का निर्दे किया 
है । शचीपतिः; शची प्रज्ञा वथा कमं (निषं० ३।९; तथा ८।१] । 
तधा 

श्रदिवनौ =भ्रर्वारोही दों भण५९ ०9०४, -जो कि भूमि को नापते 
है । इन्दरः-=सन्नाट्‌ । यथा “इन्दरदच सम्राट्‌ वरुणर्च राजा” (यजु ८।२३७)। 
इन्द्र भर्थात्‌ सम्राट्‌” है, संयुक्तं राष्टृशासक; तथा वरुण है प्रदेशदासकः, 
राष्टरश्लासक | । | | 


१. पाद विक्षेप=चरणन्यास,  रदिभपात । ` 
२. इन्द्रः इनद्रनद्रः, सन्नाटौ. का सज्नाट्‌ । भर्मं जंहां समग्र भरमि के. 
सम्बन्ध मँ सार्वभौम शासक का; बर्णन ` भ्रतीत हो वरहा इन्दर पद हारा इद्रे .का वर्णनं 
जानना चाहिये ` । इन्द्न्द इन्रः, यथा देवदत्तः =देवः या दत्तः । इद्रे यथा 
न्द्रे च मनुष्याः परेहि" (भथ. ३।४।६) मन्न में इनदर को ` मनुष्य कहा है । 
३, इन्द्र का भथ यद्यपि सम्राट है, परन्तु “"सावभौम शासन के. अकरण में इन्दर 
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गरिरय॑स्तै पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते. प्रथिवि स्थोनर्मम्तु । वि 

ब्रं ष्णां रोहिणीं विश्वरूपां धरवां भूमि पथिवीमिनद्रयप्ताम्‌ । 

अजीतांऽईतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥११॥ | 

(पृथिवि) हे पृथिवी ! (ते) तेरे (गिरयः) पहाड़, तथा (हिमवन्त: 

पवंताः) हिमाच्छादित पव॑त, (ते) तेरे (अरण्यम्‌) वन-जङ्गल, (स्यो- 
नम्‌ भ्रस्तु) सुखकारी हो । (बभरम्‌) भरण-पोषण करने वाली या भूरे रग- 
वाली, (कृष्णाम्‌) कृषियोग्य या काले रंगवाली, ` (रोहिणोम्‌) भोषधिर्यों 
वनस्पतियों के रोहण भ्र्थात्‌ उत्पत्ति के योग्य या लालरंगवाली, (विहव- 
रूपाम्‌) इस प्रकार विविधरूपों वाली, (षुवाम्‌) धुव, निदचल (भूमिम्‌) 
उत्पादिका, तथा (इन्द्रगुप्ताम्‌) सम्नाटो द्वारा सुरक्षित (पृथिवीम्‌) पृथिवी 
का, (भ्रजीतः) हानि रहित, (अहत } हननरदित, (अरक्षतः) घावरहित 
मै, (पृथिवीम्‌) उक्त गणो वाली पृथिवी का,-(अध्यष्ठाम्‌) भषिष्ठाता 
हमा हूं । ५. | | 

[मन््रोक्तगुणों वाली पृथिवी; कोई एकराष्टर या एकसंयुक्तराष्टर 
नहीं हो सकत्रा, अपितु इन गुणो वाली . समग्र पृथिवी ही हो सकती है। 
एेन्द्रराज्य, एन््न्द्र गाज्य, भकषिष्ठातूराज्य, वारणराज्य,--इन के परिज्ञान के 
लिये मन्त्र १ छ भ्रौर ११ की टिप्पणी देखो । रोहिणाम्‌ तथा .लोहिनीम्‌ ] । 

यतते मध्यं एथिवि यच्च नभ्यं याम्त॒ उजैस्तन्व्‌; संबभूवु\ । 

` तां नो येष्ठमि न॑ः पवस माता भूमिः युतो अहं पूंयिव्याः । 
प्न्य॑ः भिता सख॑ नः पिपत ॥१२॥ 


दाय इदे का वर्णन भ्रभिपरत है । सभ्ाट्‌ = सम्‌ (ंयक्ठ साष्ट) + याद्‌(याजा)' भतः 


सोज्नाज्य = संगुक्त-राष्ट शासन । एत्पल्ी00 या (्णाल्विदाश्पणा । पृथिवी 
म संयुक्तराष्टर नाना हो सकते ह । मन्त्रों के भनुसार नाना राष्ट्शासर्नो पर 'एक 
“आावेमौमशासन” चाहिये । ` इस के क्षासक-को “इन्द्रेन” का है (्रयरवे. ३।४।६) । 
भतः संयुक्त राष्टरभासन को सा राज्य, सृभ्राट्शासन,: तथा पेनदर्ान कह सक्ते है, 


भ्रौर साबभरौमक्षासन को “रन्देन्रसासन । मन्त्र ११ में इन््गुष्ताम्‌, .. तया श्रष्यष्ठाम्‌ ` 


दाया सश्रा्टो केसज्नाट्‌ को भविष्ठाता भी का. है। भ्रषिष्टाता =पभ्रधिराट्‌, यथा 


. "भ्रधिराजो राजसु ` राजयातै” {भषव, . ६।९०।१,. २) .1 ये “्दुकयाट्‌” 


{अवे ३।४।१) भी कहा दै, तथा “विरपति}" भी । 


का १२१० १. 
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(पृभरिबि) हे पृथिवि! (ते) तेरे (मध्यस्‌) मध्यः जे अर्थात्‌. ऊपर के 
समतल के नीचे, (यव्‌ च) भौर जो (कम्बम्‌) केनद जाग मे खनिज पदां 
दै, तथ (अः ऊरः) जो अल-खथा-प्राणपदर शन्न (ते तन्वः) तेरे विस्त 
सम्रतल मप्रम से (संबभूवुः) पदा होते है, (तासु) उनमें (दः) हमे (बेहि) 
स्वापिति कर, (नः) हं (भमि धत्स्व) श्रविच्र कर, (भूमिः) उत्पादिका 
भविनी (माता) माता &, (्रहष्‌) यै (शृयिव्याः धुक्र) पृथिवी का भूच हु 
(पर्जन्यः) मेष (धिता) प्ति, (ख उ) ब्रह (नः) इमाख (पिषतु ) 
ालन करे1 . | 
{मिष्यगर म्यम्‌ =पृञजिवी तल ङे नीत्रे के स्तर ङं खनिज पदा हः ` 
उन्हे ख्यम्‌ कहा है" भौरं जो गहरे स्तरों में है उन्ं नस्यम्‌. कटा है 4 
म्यम्‌ स्तरो के खनिज पदाय को “हिरण्यवक्षा, "छारा ख सूचित कवा है 
(६) । भरवस्व =मष्य, नम्य, तथ ऊर्जंस्‌-पर्नो का .सेवन करते हए, पने 
शरीर, नव भीर भ्रात्मा को पवित्र बनाना चाहिये | | 

=्स्येक पृथिववाञ्ीः को, नादिये कि वह्‌ पृथिवी को निज 
भाता जान कर, पविन्र भावना से, पृश्चिवी माता की. सेवां तथा रक्षा करत्र 


कं तत्पर रहे । पृथिवी मावा. है, इस के पायिव भ्रंशो से प्रत्येक शबर छरीर 


असा है तश यही भाता खाद्य-पेय पदार्थे दे कर हमारी रक्षा कर.रहो है । 
इस पुभिवी शाता मे पर्जन्य भर्थात्‌ मेष निज जल रूपी वीयं सचता है, इव 
लिये पर्ज॑न्य पिताहै+ इख के जल. रूपी वीये से भश्ञोत्पत्ति तथा पीने के 
लिते . ह्म जत प्राप्त होढा ह 4 मन्व में समत्र पर्थात्‌ भखण्ड-पृयिवी को 


माता तथा पर्जन्य को प्रि. कह .कृर -गाष्द्रिय संकुचित भावनां से पृथक्‌ 


रहने का सन्दे दिया है । निज राष्ट्िय आत्रनाधो को, सावभौम यवनां ` 
क खा सजन्विब करना चहिये] । | ¢ 
यस्य वेदिं प्रिगृहन्वि शम्यां यस्यां यतं तन्वं वविग्वकंमांणः ॥ 
` यस्यां शीयन्ते स्वरवः शविष्पामूष्वाः शुक्रा भाईुतयाः रस्ता । 
सा. सविररषमद्‌ वेमा ॥१३॥. =. ` 
,  (विष्वकर्माणः). विविष प्रकार के कमो को करने. वाले कारोग्‌ 
{अस्याम्‌ म्‌ ) जिख भूमि में (वेदिम्‌) वेदि [के निर्माणं क लिये मभि] 
ऋ शररत टै" तथां (यस्याम्‌) जिस॒सूमि मे (गञनमू) यज्ञो का (तन्व्र) 


29 
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. विस्तार करते है । (यस्याम्‌ पृथिव्याम्‌) भिस पृथिवी मे (श्रह्तयाः पुर- ` 


स्तात्‌) प्राति से पहिले, (ऊर्ध्वाः) ॐ चे तथा (शुक्राः). चमकीले (स्वरवः) 
युषस्तम्भ (मीयन्ते) ` गाड़े या निमित कयि जाते' है, (सा) वह पृथिवी 
(वधंमाना) बढती हई, बृद्धि को प्राप्त होती हई (नः वर्ेयत्‌) हम भ्रजो- 
जनो को बह्मए, समुन्नतं करे । | 

[जिस पृथिवी पर यज्ञ, तथा दिव्यजनों की पूज्ञा. भ्र्थात्‌ मान- 
सत्कार, उन करा सत्संग, तथा उन के प्रति दान, प्रौर द्रव्ययज्ञो" भे, श्राहु- 
तियां होती रहती है, वहां वृद्धि, समु्नति. तथा प्रजा का स्वास्थ्य बढ़ता 


रहता है । परिगृह्णन्ति; परिग्रहः $प््०ण्पतव्, एव्ालंणड, ` धानतमण्ड | 


लालाणी (राष्ट) | 1 


यो नो देष॑द्‌ पृथिवि यृ. ¶ूतन्यादू यो [ऽभिदासान्मन॑सा यो. वेनं + 


तं नों भूमे रन्धय .पूवैकृत्वरि ॥१४॥ 


(पृथिवि) हे पृथिवि.) (यः) जो राजाः (नः दवेषत्‌).हमारेःसाथ देष 
करता है, (यः) जो (पृततन्यात्‌) सेना द्वारा आक्रमण करता है, (यः) जो 
(म॑नसा) मानसिक दिक्षा द्वारा, . (यः). जी . (वधेन) मारक शस्वरासर हारा 
(भ्रभिदासात्‌) हमे दास बनाता है, (पूवंकृत्वरि भ्रमे) हे पूवं भर्थात्‌ पहले 
काम्‌ करने मे त्वरा" वाली या पूर्णतया काट देने मे श्वष्ठ शरुमि ! (नः तम्‌) 
हमारे उस शत्रु को (रन्धय) वशीभूत कर 1 

[यदि कोई राष्ट था संयुक्तराष्टर अन्यराष्टर के साथ द्वेष करे, या उस 
धर भ्राक्रमण भादि करे तो .सावंमौम-संगठंन उसे भ्रपने वंश में रखे । रन्व- 
येति रध्यति्वेङाभमने {निरुक्त ६।६।१२}.। पूर्वकृत्वरि ` पूर्व +$ -+-त्वरा 
(ीध्रता) ; या पूवं (पूवं पुरणे) +त (छेदने) +-वरि (श ष्ठ) ] । 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः 
तमे धृथिवि पेच्चं मानवा येभ्यो ज्योतिरयरतं मर्त्यैभ्य उयन्त्सूयो 
रक्षििर्भिरातनोतिं ॥१५॥ 


(पृथिवि) हे पृथिवि ! (त्वत्‌ जाताः) तुक से षदं हए (मर्त्या 1 | ° | 


मूरणधर्मा प्राणी (त्वयि चरन्ति) तुक मेँ विचरते है, (त्वम्‌) तु. (द्विपदः 


१, देलो भथर्वं० (१२।१।१) २-- पृथिवी बासियों को चाहिये.कि जो कामे 


करना हौ उसे दीघर करं, भालस्य भौर प्रमाद न करे । | 
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दो परो वाले मनुष्यों भौर पक्षियों का.धारण-पोषण करती है, (त्वम्‌) तु ( चतु» 
ष्पदः] चार पैरो वाले पशुं का.धारण-पोषण करती है । (इमे) ये (पञ्च 
मानवाः) विस्तृत मनुष्य (तव) तेरे है, (येभ्यः मर्त्येभ्यः) जिन मरणधर्मा. 
मनुष्यो केः लिये (उद्यन्‌ सूर्यः) उदित होता. हमरा सूरय, (रदिमभिः) रदिभयों 


` द्वारा, (भ्रमृतम्‌) भअ्रमृतह्पी (ज्योतिः) ज्योति का (श्रा तनोति) सवत्र 


विस्तार करता है । 


, [पञ्च पचि विस्तारे, विस्तृत मनुष्य या प्रजौ चन, यथा पञ्चास्व = 
शेर, विस्तरत मुख बाला ] 1 


ता नैः भरजाः.सं दुंहतां. समग्रा वाचो मधुं पृथिवि पहि महम्‌ ॥१६॥ 


(ताः समग्राः प्रजाः} वे सब प्रजा, (नः) हम सबं के लिये, (सं 
दुहताम्‌) परस्पर मिल कर, हे पृथिवी ! तेरा दोहन करर, (पृथिवि) हे 
पृथिवी. ! . :(मह्यम्‌ः) मु प्रत्येक को (वाचः मधू) वाणी का मिरस (षेदि) 
भ्रदान.कर । 


| सभी मनुष्य परस्पर मिल कर, सहोद्ोग द्वारा, पृथिवी का दोहन 
करे, पृथिवी से श्रन्न तथा नाना विव सम्पत्तियो को परस्पर मिल कर प्राप्त 
कर । प्रत्येक मनुष्य में वाणो का माधुर्यं होना चाहिये, तमी संगठन सुदृढ 
हो. सकता है ॥ परस्पर-की निन्दा; कटु आलोचना, तथा तीखी वाणी होने 
पर दिल फट जाते, मनोमालिन्य हो जाता है, संगठन टट जाता है] । 


विद्वस्वं (मातरमोषधीनां धुवाँ भूमिः पृथिवीं धर्मणा भरताम्‌ । 
शिवां स्योनामत्चुं चरेमं विश्वहा ॥१७॥ 


, (विश्वस्वम्‌) सब प्रकार के पदार्थो की उत्पादिका, (्रोषधीनां) 
मातरम्‌) भ्रोषधियों की माता, (ध्रुवाम्‌) स्थिर, (शरूमिम्‌) भ्रननोत्पादिका, 
(धर्मणा धृताम्‌) बृहत्सत्य रादि धारकशुणो या धर्मों द्वारा धारित-पोषित,. 
(शिवाम्‌) कल्याणकारिणी, (स्योनाम्‌) ` तथा सुखदायिनी - (पृशथवीम्‌) 
विस्तृत पुथिवी पर, (विश्वहा ) सब दिन, (रनु) परस्पर की अनुकूलता, में 
(चरेम) हम विचरे । ` 


[घर्म॑णा =भ्रथवं ° .(१२।१।१) । धर्मं का परिणाम हैः पृथिवी का- 
चिवल्पा तंथा स्योनरूधा होना । :विष्वहा = विच्वाहा] । ` ` 


२३६ । अथववेद-माष्व कां १२॥. सुर श 


हरसपस्यं महती ईभूविय महान्वेग एनवपथष्ट 
महास्तेनद्रौ रक्षलमादम्‌ । . . ४ 


सा नोँ मरम भ रोचय हिर्॑यस्येव सुदृशि मा नो दित कथन ॥१८॥ ` 


(सस्यम्‌) तु पर याथ-साय' कैटने को स्थान. (महत्‌) बड़ा है, 
(गहत तु परिमाम भें बड़ी (बभूविथ) हई है, (ते) तेरा (वेगः) ` सूय 
भ्रदक्षिभा करने का वेस, (एजथु*: वेपथुः) कम्पन श्रौर वेपन (महान्‌) 
मेहान्‌ है, (महान्‌ इन्रः) महान्‌ परमेदकर या. महाम्‌ इन््रन्र (त्वा) तेरी 
५.11 
7 (खंदु्जि) दः ताकि 
कई भी (मः) हमारे प्रति (मा द्विकत्‌) न. देष र ^ 
[महान्‌ इः = ङ्द सम्राट का. सम्नाटु, समग्र भौमश्वासनः 

भरधिष्ठाता 1 (मन्तं ११) भूमि के निवासियों के फारस्परिक व्यवहारे. ष 


(रश्षति) रक्षा करता है (अप्रमादम्‌) सवा सावधान हो कर । (भूमे) हे 


होने चाहिये जिन से कि वे परस्पर एक दुसरे के प्रति. रच्किर हो जश्‌, भर. ` 


1. 
अभिभूर्ामोषधीप्वभिमापो विभरत्धिरदम । ; ` 
 शभिरन्तः पवेषु मोष्वशवैष्वग्नय॑ः ॥१९॥ _ =` 

¦ (ग्निः) मि (भूम्याम्‌, ओषधीषु). भूमि भ नरं शोध 

है, (भ्रग्निम्‌) अम्नि को (आपः) जल ~ करते "५ 

धन्ति (अ्रमसु) पत्थरों भौर मेषो में है । (अग्निः) श्रन्ति (युरषेषु अन्तः) 

र» भर (ष, मे भ) भं भोर मो मनि 


न [मन्व म अभि काः व्यापक स्वरूप प्रदित कथा है । मन्व १५ 
मे प्ररौचय | मे खच्‌ धातु दीप्त्यथेक टै । दीप्ति है भग्निकमे । इस सम्बन्ध 
सै “रोचय” के पश्चात्‌ भ्रभ्नि का वर्णन स्वामाविक्र हि 1 भवमसु=पत्यरः; 
तैया मदम मेषेनाम (नि्वं* १।१०)] । ० 


गह्‌ किचाणीय है § 


: १ चदोषदं कपा भूवार्लो के सूचक दै, वे। इतत का कोई भन्य. | ~ १ यदो पद काः सूनानो क सूचक ह, इत का कई मत्य जम्निन ह है ` 


ह्म, १२1 सु*१ भ्रथ्ववेद-भाष्य ` | २३७ 
| ्चम्निदिव आ त॑पत्यम्नर्दवस्योवैशन्तरि सम्‌ । 

ञग्नि म्तौसं इन्धते हव्यवाह धतुमियंम्‌ ॥२०॥ 

शुग्निवांसाः पृथिव्य [सितङगसित्विषीमन्तं संचितं मा छृणोतु ।॥२१॥ 


(गनि, दिवः, भा तपति) भग्न भर्थात्‌ सौराण्नि.बयुलोक से भ्रा 
करं ताप देती है, (उर, भ्रन्तरिक्षम्‌) विस्तृत भ्रन्तरि्ष (देवस्य अग्नेः ) ्योत- 


भन भ्रमन भर्थात्‌ विद्युत्‌ का स्थान है, (हव्यवाहम्‌) हवियो को वहन करने 


वाली, (चृतभ्रियम्‌) चृत कौं प्यारी भ्रग्नि को (मर्तासः) मनुष्य (इन्धते) 
यज्ञो मे प्रदीप्त करते दहै ॥२०॥ (पृथिवी भ्रग्निवासाः) पृथिवी में भ्रग्नि 
बसी हुई है, (श्रसितन्ूः) यह पृथिवी बन्वन को -नहीं जानती, पृथिवी (मा) 
मुभ प्रत्येक पृथिवी वासी के ` (त्विषीमन्तम्‌) दीप्तिमान्‌ तथा (संहितम्‌) 
सम्यक्‌ उत्ररूपः (कृणोतु) करे । । । 

, [मन्तः १९.२१; शरुम्याम्‌ = पाथिव श्रग्नि, ज्वालामुखी. पर्वतो में 
ष्रोयः भरकर होती है । भ्रोषधियों मे निहित अग्नि भ्रोषधियो के जलाने पर 
प्रकट होती है । रापः भर्थात्‌ अल में भ्रम्नि रहती दै, यथा “भष्ु मे सोमो 
द्श्रवीदन्तलिहवानि भेवना । प्भ्निं च विष्वरदीभ्नुवम्‌” . (अथव ° १।६।२) । . 
बिदवशम्मुवम्‌--सब .रोगं : को शान्त" करति वाली ग्नि । अदमा..अरथातु 
पत्त्र पर पत्थर की चोट मारने पर भ्रमि प्रकट.होती ह, भौर मेधो मे 
वियत्‌ रूप म श्रनि भकटं होती है । पूरो, अष्वों तथां गौभों मं जाठ- 
राग्नि तथा क्षारीरिक तापमान .के रूप में ण्ट ्रन्नियां होती हँ 
(स्र १६) । . ` त 1 

, भरने; देवस्य =भ्न्तरिश्च व्यापी 076 806९; श्रसितनूः= भ्र +: 
पिभ. बन्ने+-ज्ञा भरव = बोधने । पथिवौ स्वतन्त्रता को जानती दै, बन्धन 
को नहीं । परतंत्र हुए वेश भी स्मय पो कर स्वतन्त्र हो जते है 1 सं्ि- 


तम्‌ = स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा स्वतन्ता की रका. के लिये उग्रता ॥ 


भन्तरिषे के भरल्पस्थान में वायु भ्रौरं जलं विद्यमानं हं । शेष विस्तृत भअन्त+ 
रिष मे सुयं से निकले ` विद्युत्‌ से भविष्ट सौर-कण ग्याप्त है जिन्हे कि 
भायोनिकस्तरै कहते ददै] । `: ` व 
र्य देवेभ्यां ददति यङ्ग इव्यमरृतम्‌ । 
भूया मनुष्या [जीवन्ति स्वषयान्ननं भ्त्ाः।  _ _ 
` सात्रो भूभिः माण्ंदेषातु जरदष्टिं मा एथिवी इभी २२ 
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(भूम्याम्‌) भूमिम (देवेभ्यः). देवों के प्रति (यज्ञम्‌) यज्ञक्रियाएं 
(श्ररंकृतम्‌, हव्यम्‌) तथा भलत हवियां (ददति) भेटं देते है । (भू- 
म्याम्‌) भूमि में (मर्त्याः) मरणधर्मा (मनुष्याः) भंनुष्य (स्वधया) निज 
का घारण तथा पोषण करने वाले (भ्रन्नेन) भन्न द्वारा (जीवन्ति) .जीवित 

होते ई । (सा भूमिः) वह भूमि (नः) हरमे (प्राणम्‌, श्रायः) प्राण शक्ति 


भ्रौर दीर्घायु (दधातु) प्रदान करे, (पृथिवी) पृथिवी (मा) सुफप्रत्येकको. 


लरदष्टिम्‌) जरावस्था तक पहुंबने वाला (कुणोतु) करे । ` 
[न्त्र मं देवों के प्रति ब्राहुति.प्रदान रौर उन द्वारा प्राप्त भ्रन्न का 
परस्पर सम्बन्ध दर्वाया है । यथा--. | 
भ्रादित्याज्जायते बुष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ . ता 
| गीता म मी इस पारस्परिक सम्बन्ध को निम्नलिखित रलोक दाराः 
दर्चाया है । यथा- निः | 
 . जवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
` परस्परं भावयन्तः धेयः परमवाप्स्यथ । (३१११) ॥ 


भूभिः, पृथिवी = उत्मादंन की दृष्टि से पृथिवी भूमि है, भौर विस्तार ` 


की दैष्टिसे वहू पृथिवी है। भ्रादित्य दारा वर्षा होने पर पृथिवी उत्पादिका 
होती टै । स्वधया, भ्रन्नेन = दीषंजीवन के लिये एेसे रन्न का सेवन करना 
चाहिये जिस से.श्षरीर का दीर्घकाल तक धारण हो सके तथा शरीर भ्रौर 
भन परिपुष्ट ह सके, तथा कुरीरं मे प्राणो -का ठीक संचार होता रहे; मांस 
मदिरा भादि का प्रयोग विचातक्‌ है । स्वधया स्व +धा (धारणपोषणयोः 
भननेन"=भ्रन्‌ प्राणने] । = ` ` | [र 


` `. १ तथा “भि जँ; भतिन वेवं के ति यज्ञ भरात्‌ पूजा-संस्कार तथा दान 
भौर सुसंस्छृत भन्न प्रदान करते दै” । भवशिष्ट मन्त्राय दोनों भरथो मेँ समान है । 
हव्यम्‌ == भदने; छाने धोग्य भन्न 4 .. 

९. भ्रनिति नीय |! 
मूल्‌ | 


भत्नम्‌ | (वणां० ३।१०, मपि दयानन्द). । भ्रथवा 
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यस्ते गुम्धः पृथिवि संबभूव यं बिश्चत्योषंषयो यमाप; । 
यं ग॑न्धरवा. अप्सरसश्च भेजिरे तेनं घ्रा सुरभि ङ्णु . 
भा नों दक्षत कञ्चन ॥२३॥ | ह 
(पृथिवी) हे विस्टृत परथिवी ! (यः गन्धः) जो गन्व (ते) वेरा 
(संबमूव) तुक मँ मिश्रित सत्ता वाला हैः (यम्‌) जिस को ग्रोषषयः) 
भ्रोषधियां, (यम्‌) भौर जिस को (भ्रापः) जलं (बिभ्नति) धारण करते 


-है। (यम्‌) जिसे. कि . (गन्धर्वाः, भरप्सराः च) गन्धव श्रौर भ्रप्सराए 


(भेजिरे) सेवन कर्ती है, (तेन) उस गेन्ध हारा (मा) मु प्रत्येक पृथिवी- 
वासी को (सुरभिम्‌) सुरभितः (कण्‌) कर, ताकि (नः) हम मे से (कदचन) 
कोई भी (मा द्विक्षत). परस्परं द्वेषः न करे। `. 


[पृथि करा -स्वामाविकृ गुण, है गन्ध । गन्धवती पृथिवी (तकं 
भग्रह्‌ ३ ) । ग्रोष्रियों मे, व्रभ्रा उत्सो म्र्थात्‌ चदमों के जलो मे गन्ध नैमि- 


त्तिक है, पृथिवी से उत्पन्न होने के कारण है १ गन्धर्वाः भ्र्थात्‌ गो (पृथिवी) 


धर, धर्वाः -(धृत) पदार्थो भे, तथाः -भ्प्स श भर्थात्‌ जलो मं विचरने वाले 
जलचर प्राणियों म जो गन्ध है वे.भी. उन के पृथिवी से पंदाहौनेके कारण 
है । प्रत्येक पृथिवोत्रासी -पृथिवी से यद्ुःखौरभ, की याचना करता है, जो 
यःसौरम पृथिवीद्रस्ी के क्षमा्ील होवेःके कारण होता है, रौर जिस 
के होने पर पृथिवीन्रासीपरस्पर मँ देष नद्यं कुरते । प्रथिवी में एक विचित्र 
गन्ध भी है, वह है क्षमा शीलवता, सहन शीलवता, इसी लिये पृथिवी का नामं 
है क्षमा । क्षमा परथिवीनाम (निषं० १।१) । | 


यस्तं गन्धः पुष्करमाविषेश य ५ सूयायां विवाहे । 
अमत्य: पृथिवि गन्धम तेत मा सुरभिं शृणु मा नो दिक्षत कन ॥ 
हे पृथिवी ! (यः) जो (ते) तेरा (गन्धः) गन्ध (पुष्करम्‌) भन्त- 


` रिक्ष मे (भा विवेश) भाविष्ट हृुभ्रा है, (यम्‌) जिस (भ्रगरे) शरेष्ठ गन्धं को 


(श्रमाः) भंमातुष अर्थात्‌ दिव्य शक्तियो ने, (सूर्यायाः विवाहे) सूर्या के 
विवाह (सृजश्रुः) धैरेस्पर भिले कर हरण भर्थात्‌ प्राप्त किया है, (तेन) 
उस भतं द्रा (भा) गुमः परत्यक पृथिवीवासी को -(सुरभिम्‌ ). यशःसौरभ से 
सुरभितं (छृणु) कर, ताकि (नः). हम में से (कच्चन) कोई भी (मा द्विक्षत). 
परस्पर देष न करे । 
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[पुष्करम्‌ अन्तरिक्षम्‌ (निष १।३) । सूर्यायाः .. विवादे = सूर्या 
भर्थात्‌ सूरये को दुहिता भर्थात्‌. रदिम के विवाह मेँ । भ्रमावास्या मँ सूरये 
भौर चन्द्रमा इकटूठे अर्थात्‌ परस्पर साथ रहते दै, “श्रमा सह वसतः सूर्या- 


चन्द्रमसौ यस्यां तिथौ सा भ्रमावास्या । प्रतिपद्‌-तिथि में सूर्यं की भ्रत्य. 


-ररिमिथां चन्द्रमा पर पडती. है जिस. सेः चन्द्रमा. भ्रमावास्या की रत्रि के 


पृरचात्‌ प्रकाित होता है । इस घटना को सूर्या का विवाह कहा है, मानो 


` -रदिमरूपी सूरयेकन्या विवाहित हो कर. चन्द्रमा के घर गई है । इस षटना 
को निम्नलिखित मन्व मे मो ददायि है । यथा-- ` | 

अत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ 4 

हत्या चरनमसो यहे । (० १।८४। १५) ॥ 

 भर्थात्‌ “चन्द्रमा के इस र मे सूर्यैररिमि का नमन भर्थाव्‌ गमन, 
भ्रवरिष्ट सूर्यरद््सियो ने मान लिया, स्वीकार कर लिंया | यह नमन है 
त्वष्टा भर्या स्पाधिपति सूं से सौररदिमि का भ्रपीच्य प्र्थात्‌ - भ्रपगत 
होनी, सर्ज से हट काः चन्द्रमा के घर जाना” । श्रथवा “पुष्करम्‌” कमल । 
श्रथवेवेद मे, मावमास मे विवाह सम्बन्धी वचन प्रदान भौर फाल्गुन अर्थात्‌ 
वसन्त मे व्रिब्राह करने का मिद" किया है, यथा “अघासु हन्यन्ते शावः 


फल्गुनीषु श्यते (२९।१।१३) ; मावः हन्यन्ते वचनानि दीयन्ते । वसन्त ` . 


मं भाङ़ृतिकदृष्य भतिसुहाने हो जाते है । वृक्षों मे चव किसलय तथा पुष्प 


चिकित होति श्रौर पृष्पों की गन्धं को लेकर वागु प्रवाहित होने लगती है-- .` 


यह दुय पृथिवी कै कारण होता है । इस लिये मानुष्यं तथा सूर्या के विबाह 
के ६स काल मे सर्वत्र पृथिवौ के सौरम का विस्तार दीता है] 4 | 
यस्ते ग॒न्धः पुरेषु स्ीषु पुंख भगो रविः । ` 
यो अर्व वीरेषु यो गृरगेषूत इरति ! . ` 
न्यां वचो यद गे तेनास्मं अपि स॑ कंन 
भा ने दिक्षु कदचन ॥२५॥ क 
(यः ते मल्वः) जो तेरा गन्व (पुवेषु) ष) भीसदनित शम्पच्च मनुष्यों 
म, (रीषु) स्त्रयो स, (पु ९) तथा वृद्धिसौल गनुष्व जं ह, "तषा जो, 
भगः) तय मग रौर (रुचिः) दीप्ति या रोचकता दै, (यः) जो (श्रदवेषु) 


शर्वो ड. (करेषु) वोर बाोद्धाभो मे, (थः) जो (मुगेषु) मूग त {उत) ` 


| शौर (हस्व) हाियो मँ टै, (यद्‌) बो (उचः) दीपिकायाम्‌) क्य 
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चं है, (मे) ह उत्पादिका पृथिवी ! (तेन) उसके साथ (स्मान्‌ भपि) 


हमारा भी. (संसृज) शंसं कर, ताकि (चः) हमरे सश {कटबन) कोद 
शी (माहित) नद्रेष ररे । | 
[मन्त्र मे न्व पद.घ्वाणेन्दिय द्वारा ह्य “पृथि ऊे बर्ध गुणमाव" 
का निदंश नहीं करता, भवितु सामान्य रूष से उस के “अश्च का निर्दे 
करता है इसे लिये भगः, रकिः, तथा यचंः--इन का समन्वय सम्मद ह 
खकता है । ^पुरुषेषु"” अदि मे विच्-जित्न पाणिब अशो कव सम्बल्कं दै, इन्‌ 
अयो के सम्बन्ध सेष्पुरष भादि में मिन्नित लस्तिर्या प्रकट होती है । जसे 
कि एक ही माता से उत्पन्न सन्तानो मे, माता के भित्त-भित्त अं के समा- 
वेच द्वारा, सन्तानो मे भिल्ल-जित्र भाङतियां तथा गृण श्क्ट होते है 4. 
पुरुषो, स्वियो, वुद्धश्लील मनुष्यो, अश्वो, वीरो, मूयो, हस्ति, उथाः 
कन्या मे, पृषर्‌पृषद्‌ पाथिव अंशो के होने से, उन से भव, रुच तथः क्चर्‌ 
मादि गुणो का भी -पा्थक्य है । कन्ध थी एक पुरूष ये इन भित्-भिन्न गुणों 
तथा सक्तियों का एकत्रीकरण सम्भव नहीं . ¢ भरतः मन्त्र म इन गभो रौर 
दत्तिर्यो के संशयं कौ जो इच्छा प्रकट की यई है उस क यह अभिषाये है 
कि हमारे सामाजिक जीवनो मे इन भिन्न-भिन्न गुणो वाते व्यक्ति हो ताकि 
ेसे न्यक्तिबो की सत्ता होने प्रर, . किसी को हमारे सश्र राजनैतिक दष ` 
करने का साहू बहो । .. 


पुःखु =पुस्‌ अभिवर्वेने । मयः = द्वयस्य खमगरस्य चरमस्य यच 


, श्यः \. ज्ानवैराग्ययोरचेव षण्णां भयः इतीस्णा । रचिः = रुच्‌ दीप्तौ । 


वचस्‌ = वचं दीप्तौ । रचि मे रोचका; चथा वचस्‌ मे कान्ति की विशेषः 
भावना टै । ४ | 
` शिला सुभिरच्मां पः सा भूभिः संप्रवा धृवा । 
तस्ये हिर॑ण्यदक्षसे पृथिव्या अकरं नमः ॥२९॥ 
(किला) पत्थर, (भ्रदमा) कीमती पत्थर, (पसु) रेवा रौर धूल, 
(भ्रमिः) भूमि है।. (सा भूमिः) बह भूमि (संधुता) सम्यक्‌ साधनों द्वारा 
धारित हई (षता) धारित होती है ।  (हिरण्यवक्षसे) ऊती मे . सुवर्णं 
वाली (तस्ये पुथिध्ये) उस पृथिवी के लिये (नमः श्रकरम्‌) ने नमस्काद्‌ 
क्यिाहै।. । | - 
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[भूमिः यह शब्द ०५७ की उत्पादक शक्ति को सुचित करता । 


दिला वे पत्थर खिन से देल भर्थात्‌ पवंत बने है " सधृता सम्यक्‌ खाषन, ` 
देखो (अथवं० १२।१।१) । हिरण्यवश्चसे द्वारा यह दर््ाया है कि हिरण्य की. 


लानं बहुत महरी नहीं होती | । । 
यस्यां वृक्षां वानस्पत्या धरुवास्तिष्टन्ति विन्वहां। ` 
पृथिवीं विन्वधांयसे पृतामच्छावंदामसि ॥२५७)। 


(यस्याम्‌) जिस में (वृक्षाः) नानाविष वृक्ष, तथा (वानस्पत्याः) | 


वनो के पेड़ या फलदार वृक्ष (घवाः) स्थिररूप में (विदवहा) सदा (तिष्ठ- 
न्ति) स्थित रहते है, उस (विश्वधायसम्‌) सर्वंपालिका तथा (वृताम्‌) सत्या- 
दिसाधनों द्वारा धारित हुई (रथव ० १२।१।१,२६) (पृथिवीम्‌). पृथिवी 
के ~> (अच्छ भ्रावदामसि) हम सब च्छे भर्थात्‌ प्रशंसा के वचन सर्वत्र 


[भ्रच्छ एण6 (ष्टे); : स्वच्छ । तथा भच्छाभी भाभिमुख्य ॥ | 


` किह नवह] ।  _ , 
` उदीराणा उत्रासीनास्तिष्ट॑न्तः भुकराम॑न्तः। ` . ` 
पद्भ्यां द॑क्षिणसुव्याभ्यां मा व्य॑यिष्पहि भूभ्याम्‌ ॥२८॥ 


(उदीराणा) उरते हए, (उत) रौर (आसीनाः) बस्ते. हृए,(तिष्ठन्तः) ३० 


खड़े होते हृए, `या (दक्षिर्णसव्याम्याम्‌ पद्भ्याम्‌) दाहिने भ्रौर बा पैरों 


डरा (प्रक्रामन्तः) चलते हए, (भूम्याम्‌) भूमि मे, (मा व्येधिष्महि) हम 


व्यथा भ्र्थात्‌ कष्ट न पाएं । 


[पृथिवी.पर एेसा राज्य होना चाहिये फि किसी अवस्था मे भी, 


` किसी से, हमे व्यथां न प्राप्त हो ] | 
विपृ्वरी पृथिवोमा वदामि क्षमां सुमि ब्रह्मणा बा्टषानाम्‌ । 
ऊर पुष्टं विशभ्रतीमन्नगं पृतं स्वामिं निं पीदेम शमे ॥२९॥ _. 
 (विमभ्वरीम्‌) विशुद्ध, शोधयोग्य, या. विशिष्टमति मे भेष्ठ, (क्षमाम्‌) 
क्षमावृत्तिवाली भर्थात्‌ सहनशील, (ब्रह्मणा ) परमेद्वर्‌ था ब्रह्योपासक.तथा 
वेदज्ञ व्यक्ति दवारा (ब्रथवं° १२।१।१) (बावुषानाम्‌) वृद्धि को प्राप्ठ 
होतीं हुई, (ऊर्जम्‌) बलप्रद तथा प्राणप्रद, (पृष्टम्‌) तथा पृष्टिदायक 
(अन्नमागम्‌) भजनीय भरर्थात्‌ सेवनीय शन्न को (चतम्‌) वथा -धृतको. 
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(वि्रतीम्‌) धारण करती हई (भूमिम्‌) उत्वादिकां पुथिवी के प्रति 


. ` (आवहामि) भादरपुवंक भ कहता हूं कि (भूमे) हे भूमिं ! (त्वा) तुक पर 


(अभि नि षीदेम) हम सव एक-दूसरे के भभिगुख हो कर सदा बंठे ॥ ` 

` [विमृग्वरीम्‌+=वि+-मृज्‌ (शुद्धौ) +-वरीम्‌; भ्रथवा स्ोध+ श्र्थात्‌ 
खोजने योग्य, या वि +-मूग (माष्टगे तिक्मेणः, निड० ` १।६।२०)1-वरीम्‌ 
=पुथिवी सूरये की प्रदक्षिणा करती हुई भी हम में हलचल पैदा नहीं करती 


श्रतः यह “वरी” शष्ठ है । श्रभि==परस्परके भभिमरख बेठने मे पारस्परिक 
श्रमं सूचित होता है । प्रच्छाभी भराभिमूख्ये | । 


` - शुद्धा न. आंपस्तनवे|षरन्तु यो नः सेदुरषषे तं नि द॑ष्पः। 
` पवित्रम पृथिवि मोत्पुनामि ॥३०॥ | 


`. (कुढाः भ्रः) शुद्ध जल (नः तन्वे) हमारे छरीर के लिये 
(क्षरन्तु) बहे, (नः) हमारा (यः) जो (सेदुः) अपवित्र विनाशकारी कमं 


है उसे (भ्रप्रये) -्प्रियपक्ष मे (नि दष्मः) हेम स्थापित करते है, (पृथिवि) 


हे पुथिवी 1. (पवित्रेण) पवित्र कमं द्वारा (मा) भरपने-प्राप को (उत्यु- 
नामि) बै पवित्र करता ह, भौर उक्कष्ट बनता हृं । 

[न्वे =स्नान तथां पीने के लिये। भ्रप्रिये =भरपवित्र. कर्मो के साथ 
भनुराग न क, उन के प्रति उपेक्षा करनी चाहिए १ सेदुः =षद्लु विश्षरण- 
गत्यवसादनेषु | । . | 


यास्ते प्राचीं, भ्रदिशोया उदींचीर्यासत भूमे अधरादुं यारच॑ पश्चात्‌ । | 


स्थोनास्ता मघं चरतेः मवन्तु मा नि पपं एुव॑ने -रिभ्रिधाणः ॥३१॥ 
, (याः) जो (ते) तेरी (भाचीः प्रदिशः) पूवं की फली दिच्ार्‌ है 
(याः उदीचीः) जो उत्तर की, (सूम) हे पुथिवी ! (याः ते .भषराद) जो 


„. तेरी दक्षिण कीं (च याः पश्चात्‌) भौर जो कि परिविम की फैली दिशां 


है, (ताः) बे खब.(चरते मह्यम्‌) चलते फिरते मेरे. लिये (स्योनाः भवन्तु) . । 
सुखश्ञारी हों ।. (भुवने) उत्पन्न . जगत मँ (शिक्िधाणः) ब्राश्रय पायादुप्रा' 
म (भा निपप्तंम्‌) अधः. पतित न होक । - - 

- ` १. शोधकार्यं == दिषव्श्ठ्छाणा वि मृग्‌ (भ्रनवेषणे) + क्वनिप्‌ [र +-मष्‌ 
(बनो र च, प्रष्टा० ४।१।७) । क । । 
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का = स्योनं सुखनामं (निषे ३।६} । या प्राचीः प्राची आदि 


दिशाश्रो में बहुवनन है । प्रत्येक दिशा भिन्न-भिन्न श्रदेकों की शवेश्चा से 


नाना हो जाती है + ख़ नि प्तम्‌ मन्त ३०मे पवित्र करमो दारा षवित्र होने 
का कमन है" उसी की पुष्टि “मा निपष्तम्‌ दवारा की है । अतः परदस्खलन्‌ 
दारा पतन का वर्भन मन्त्र मे नहीं ] । | 


` मा नैः पृशवन्पा पुरस्तान्तुदिष्ठा मोज्चरादृषरादुत । 


स्व॒स्ति भूमे नो मबमा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ ॥ 


| (मूमे) दे एथिवी ! (पङ्का) परिचम्‌ से (नः) हमे (मा नुदिष्ठाः) 
न घकेल, (मा) न (पुरस्तात्‌) पूवं से, (मा उत्तरात्‌) न उत्तर से, (उत) 
प्रीर (अधरात्‌) न दक्षि से षकेल । (नः) हमारे निभे (स्वस्ति मव) 
` कत्याणमयी तरु हो, ` (परिषन्थिनः) चोर डाकू आदि (मा विदन्‌) इम मे 

विद्वमान न हो, (वधम्‌) बुद्धो मे हृं वब को तथा मारक शस्तास्त्र को 
(वरीयः) अति दुर (पावय) कर! | | 


[युद्धो भ पजाजनों को सुरद्छित स्थान के लिये अपना विला 
निवास स्थान छोडनु षडत्र है । मन्व मे यह जावना प्रकट क़ मर्ह है कि 
पृथिवी पर गृद्ध न हों ताकि सब पृथिवीवासिर्मो का कल्याण हो सके, रौर 
न ही पृथिवीवासि्यों मे चोरश्रौर डाकू ही विद्यमान हों । करमीरस्थ 

केकय प्रदे के राजा अदवपति के भ्रादद्यं राज्य के सम्बन्ध भें -राजा अद 
यति कहता है किः | | 
. न मे स्तेनो अनपदे न मद्यपो न कदर्यः । 
` नानाहिताननर्नाविद्वान्‌ न स्वरो स्वेरथी कुतः आ 


कंसा उक्तम भ्रादर्धं राज्य है अरवषदि का ] । 
याव॑द्‌ ठेऽमि विप्यांमि सूम 'खु्वम मेदिनां } 
तवन्ते चुम .मेष्टोत्तरासुचरां समाम्‌ ॥२३॥ 


~ शरभे) े भूमि 1" (मेण भेदिना) स्नेही दर्यं क, सहायः 
(यावत्‌) जब तक (श्रभि).तेरी भ्रोर (व पकक . = 


रहं; (तावत्‌) तब तक (मे चक्षुः) मेरी भांख, उत्तराम्‌ उत्तमं 
रन्तरोतर वपं मे, (मा मष्ट) नष्टं न हो । भम ॥ 
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[ सांसारिक जीवन विवेक सम्पन्न होना चाये, मोग परित नही ॥ 
चक्षु प्रायः मनुष्य को संसारिक भोगो की भ्रोर ले जाती है ॥ मन्व का अभिः 
प्राय यह है कि चक्षु यदि विवेकी जीवन में सहायक है तो इस की सत्ता शुम 
है" अन्यथा इस की सत्ता अनावस्यकं है । सूर्यं ता मानो स्नेहुयु्वंक सांसारिक 
दृद्यो का दोन हमे कराता है, परन्तु उनकी उपादेयता भौर अनुपादेयता में 
हमे विवेकदुष्टि का प्रयोग करना चाहिये, तभी दृष्टि की सार्थकता होगी । 
मेदी = मिद्‌ स्नेहने । यावत्‌, तावत्‌ यावत्‌ कालम्‌, तावत्‌ कालम्‌] । 

. अथवा “हे भूमि ! स्नेही सूर्यं की सहायता से तेरे भ्रभिमुख हो कर, 
तेरे जितने भाग को विविध रूपौ में देख रहा हं तेरे उतने भाग को देखने 
के लिये मेरी चक्षु उत्तरोत्तर वर्षो में मी बनी रहे" । “पच्येम शरदः शतम्‌“ 
के लिये यह स्वात्मबोधन ( 4णण-ण्डहन्धणा ) है। विः । 

यच्छयौनः पयित दारणं सन्यमुमि भूमे पारवेम्‌ । 

` इत्तानास्त्वां भरतीचीं यत्‌ पृष्टीभिरधिषमंहे । ` 

मा हिंसीम्ततरं नो भूमे सर्वेस्य प्रतिक्षीवरि ॥३४॥ ` 
(भूमे) हे मूमि ! -(शयानः).सोता हा मँ (यत्‌) जो (दक्षिणं सव्यं. 


पार्व॑म्‌ भ्रमि). दाए-बाएं पासो को. (पर्यावतं) बदलता हूः तथा (उत्तानाः) 


ऊ्वमूख हो कर (यत्‌) जो (प्रतीचीं त्वा) पीठ की.ओर वतमान तु पर 
(षृष्टीभिः) पीठ की भरस्थियों द्वारा (अरधिशेमहे) हम सोते है, (तत्र) उसं 
म्रवस्थां भ, (सर्वस्य प्रतिरीवरि भरुमे) सब को सुलाने वाली हे ` भरमि! 
(नः) हमारी (मा हिसीः) तुहिसानकर 1. ` | 
[करवर्टो पर तथा ऊर्वम की भ्रवस्था म सोने पर व्यक्ति स्वस्व ` 


. रहता है । भ्रधोमुख अवस्था मे सोने पर नासिका द्वारा च्वाख अरद्वास कौ 


गति ठीक नहीं रहती, भौर छाती के दबे रहने से .फेफडों का संकोच-विकास 
-भी उचित श्रवस्या में नहीं रहता । इस से स्वास्थ्य बिगड़ जाता हैः-यह 


हीदहिसाहै]।! | 


यत्‌ तं मूमे विखनामि धिं तदि रोष । 
मात मर्म बिश्ग्वरि माते दृदंयमर्पिपम्‌ ॥३४॥ 
(भ्रमे) हि भरूमि ! (ते). तेरा (यत्‌).जो भाग [हल इरा] (विख- 
नामि) खोदता हूं (तदपि) वह्‌ भाम भी (श्िप्रम्‌) चीघ्र (रोहतु) पूनः भसे, 


। 
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 हणपोग्ं हो जाय `। (विमृग्वरि). हे विभृगखरी (मन्त्र २९) मूमि 1 (ति) 


तेरे (मर्म) ममं को (मा) न (प्रषिपम्‌)् हानि पहुंचा, (ते) तेरे (हृदयम्‌) ` | 


हृदय को (मा) न हानि पहुवाऊ। 
| [हलं चला कर बीज बोया जाता है । बोज. भूमि के उत्पादक तत्त्वो 
की सहायता से भ्र कुरित होता, तथा कालान्तर मे फल प्राप्ति होतो है । 

इस प्रकार भूमि के उत्पादक तत्त्व क्षीण होते रहते हैँ . वायु के द्वारा तथा 
उचित खाद के द्वारा उस क्षति की .पूति करते रहना चाहिये । यह उत्पादकः 
तत्त्व भूमि का ममं है, इस की . हानि न होनी चाहिये । जलस्ोत पृथिवी 
का हृदयरूप है । जैसे कि हृदय ढारा शरीर, रक्त से सींचा जाता है, वैसे 
जल स्नोत द्वारा भूमि सीची जाती है । खाद भौर. जलस्नोत भूमि के ममं 
भौर हदयसूप है] । . हि | | 

रष्मस्तं शमे वर्षाणि शरदैमन्तः किविरो वन्तः । 

तर्वसते विहिता हायनरंहोरुत्रे पथिवि नो इहाताम्‌ ॥।२६॥ 

. (भरूमे पृथिवी) हे .उत्पादिक्रा पृथिवी ! (विहिताः) विधि पूत्रंक 


स्थापित्त (ते) तेरी (ते) वे (ग्रीष्मः, वर्षाणि, शरद्‌, हिमन्तः, चि्िरः, . 


वसन्तः ऋतवः) ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ भ्र्थत दीतं, हेमन्त भर्थात्‌ घातक 
शीत, शिधिर भर्थात्‌ पत्‌भड शभ्रौर वसन्त ऋतु, (ह्ययनीः) तथा भ्रयन- 
कालो की वर्षाए, (भ्रहोरात्रे) तथा दिनं भरौर राते (नः) ` हमें (दृहाताम्‌) 
भ्त भ्रादि का दोहन करते रहँ । ` प | 


- [ग्रीष्म =्चष्ठ भौर भ्रषाढ । वर्षा ==धावण भौर भाद्र । शरद्‌ = ` 


आदिन भौर .कात्तिक । हेमन्त = मागं सष भ्रौर पौष । रिलिर =माघश्रौर 
फाल्गुण । बसन्त = चै भौर वशाल । हायनीः = स+भ्रयनीः; स के स्थान 
भेह|॥ , `: 
यापं स्प विजमांना विपी यस्यामासंन्नग्नयो ये युपसं न्तः । 
पुरा दस्यून्‌ दद॑ती देवपीगूनिन्दरे णाना पृथिवी न वृत्रम्‌ । 
शक्राय दधे इषमायु वृष्णे. ॥३७॥ .. | 

. (या विमुग्बरी) जो विमृग्वरी (मन्त्र २९) (भ्रप सरपेम्‌) हटं-हट कर 
सरपंण करती हई (विजमाना) मानो भयपूवंक चलती है, (यस्याम्‌) जिस 


६. इनन = हेद्‌ दि चः (उन ३।१२९), “यो इत्ति शीव ख 


हेमन्तः भद्षिं दयानन्द ॥ 


| करा १२। सूऽ.१. | भरथर्ववेद-माष्य २४७ 


म किं {(भग्नयम्राखन्‌) ` भग्नियां थीं (ये) जो कि (भ्प्यु. अन्तः) मेषीय 
जलो मे ह । (देवपीयून्‌ दस्यून्‌) देवों की. हिसा करने वाले, उपक्षयकारी 
लोगों को (परा ददती ) दुर करती हुई (पृथिवी ) पुथिवी, (इन्द्रम्‌) एेदवय- 


वान्‌ पुरष का (वृणाना) वरण करती है, (वचनम्‌ न) उति पर भरावरण' 


डालने वाले का नहो । वह पृथिवी (दक्राय) शक्तिशाली, (वृषभाय) 
ष्ठ, (वृष्पे) सुखो भौर सम्पत्तियं की वर्षा करने वाले के लिए (दध्र) 
परमेदवर द्वारा धारित की हुई दै । [त 
[भरपस्ंम्‌ = पृथिवी सूर्य की परिक्रमा कर रही है । परिक्रमा करते . 
समय श्रागे की भोर बढती हृदं पृथिवी बीच-बीचः में पीछे की भ्रोरहट 
जा जाती है; श्रौर पुनः प्रागे की भ्रोर वदती है,--पीछे की भ्रोर हटते रहना 
“श्रपसपम्‌"१है। ` | । 
विजमाना=^“विजी ` भयचलनयोः” पृथिवी के- चलने में भयका 
होना इसलिये कहा है क्योकि लगातार पृथिवी भ्रागे को नहीं बदृती जाती, 
बह बीच-बीच मरं पीछेकी श्रोर हट-हट ` कर त्रलती है मानो भागे बदृते 
रहने मँ उसे भय प्रतीतः होता है । भयपूवेक परिक्रमा का वर्णन कविता- 
मय दै। | 
इसी प्रकार पुथिवी सू की परिक्रमा -करती हुई कभी तो सूर्यं के 
समीप हो जाती है, भौर कभी उस से दुर हट जाती है। शीतकाल म सूर्ये 


` समीप होती है, भौर ्रीष्मकाल भें उस से परे हट कर दूर हो जाती दै, 


यह भी “भ्रपसर्पम्‌"” है । -: 
भरम्नयः भ्रप्स्वन्तः=मेषीय . जलो मे श्रग्नि ` विद्यत्‌-रूप में चमकती. . 
है ¦. पृथिवी जब द्रवावस्था भें थौ उस समय पृथिवी स्वयं प्रकाल रूपा 
थी । उस समय पृथिवी में भराग्नेय ज्वालापं उठती थी--दन्हं “मम्नेयः" 
पराददती =जगत्‌ जीवात्मा ' के भोग भौर पवग भर्थात्‌ मोक्ष 


के लिये है। देव कोटिके लोग मोक्ष.के भ्रधिकारीषहेतेर्हैः वृत्र कोटि के 
नहीं । जग॒त्‌ का भ्रन्तिम प्रयोजन है मोक्ष । यह तभी सम्भव है जबकि 


पृथि वृत्रो का परादान अर्थात्‌ संहार करती रहे, भरौर देवो का उदार. 
१. सपं भर्थात्‌ सरपंभ है मन्दगति से चलना । पृथिवी गरचपि महावेग से बबती 


है (मन्व १०) , परन्तु इख के वेग पूवक. चलने की अनुभूति ह्मे नहीं होती, इष लिये 
` इस के चलने. को सपं भर्यात्‌ सरपं कटा दै । 


द्य | । ` अथववेद-भाष्य काऽ १२ । सू° १ 
करती रहे । इसनिये पृथिवी मानो इनद्रकोटि के व्यक्तिः को श्रपना स्वामी 
बनाती दै, वृत्र को नहीं, “इन्दरच सश्राट्‌” (यजु० ८३७) । इन्दरःन=पर- 
| मैदवयंवान्‌ “इदि परेष्व”, सम्नाद्‌ = सम्यक्‌-राजा ] । . 

यस्यां सदोहविानि यूपो यस्यां निमीयते । 

जरह्माणो यस्यामचैन्त्य॒भ्भिः सास्ना यजुवदः । 

युज्यन्ते यस्वामृतिजः सोममिन्द्राय पातंवे ॥३८॥ . 

(यस्याम्‌) जिस भूमि मे (सदः-हविधनि). परस्पर मिलकर बैठने 
तथा भतिथि देवौ के लिये कमरे, भ्रौर खाचं-पेय वस्तुं के .रखने का 
कमरा है, (यस्याम्‌) जिस में (यूषः) यज्ञस्तम्भ ` (निमोयते) गाडा जाता 


है । (यस्याम्‌) जिस मं (ब्रह्माणः) वेदज्ञ (ऋग्भिः, साम्ना) ऋचाम भ्रौर 


सामगार्नो द्वारा (ब्रचेन्ति) परमेदंवर की स्तुतियां करते है, तथा (यजुविदः 
ऋत्विजः) यञुरवेद कं जानने वाले ऋत्विक्‌ (इन्द्राय पातवे) इद्र कं पीने 


कं लिये (सोमम्‌) खोमरसः को (युज्यन्ते) जटाते है । भ्रथवा “यजुरवंद कै . 


जानने वाले नियुक्त किये जाते है, इन्द्र को खोमरख पिलाने क लिये” । 
[इन्द्राय = मन्व ३७ में इन्र यारा सम्नाट्‌ को कथनं हुद्माः है । प्रकर 


णानुसार तथा राजनैतिक दृष्टि से भी (१२।१) भी इन्द्र दवारा सम्नाटका 


ही वर्णेन समना त्नाहियेः । सोमान द्वारा सम्राट्‌ शक्ति सम्पन्न होता है 
शक्राय (मन्व ३७) । सदोह्नि्घनि=श्ालानिर्माण मे भये का मन्त्र 
` इम सम्बन्ध में प्रकार डालता हें । यथा-- . . 

` .  “हविर्षानमग्निलालं पत्नीनां सवनं सदः । सदो देवाताभसि देवि 
शाले (भथ ° ६।३।७) । मन्रमे शालार्मे हविर्धान, भ्रग्निक्चाल भर्थाव्‌ 
पाक के लिमि कर्रराः या. यज्ञाला, पत्नीनां सदः, तथा . देवानां सदः का 
वनहृष है] ˆ , ` ५. 

यस्यां पूरव सूतः ऋष॑यो गा उदांनृञः । 
सुप सृत्रेणं देषो य्न तपसा सह ॥३६॥. ` 


चिस्यामू) जिस पृथिवी मे (पव) अनादि फाल से (शतक्त) 


सत्यायुष्ठाता (सप्त) सात (वेषसः)  श्षरीर' के विधाता, (ऋषयः) ऋषि 


कोटि के हो कर (सवेण) .जीवन-सत्र द्वारा (यजेत, तपसा, सह) यज्ञ भ्रौर 
~ - साथ (गाः) बेदवाणिर्यो क्रा ( उदानृचुः). उत्कृष्टरूप मे स्तवन 
११ 
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सानो श्ूमिरा दित यद्धनं कामयामहे । 
मगो अनुपु्क्तामिन्द्र॑ एतु पुरोगवः ॥४०॥ ` | 
| (सा भूभिः) वह भूमि (नः) हमे (भ्रादिदतु) दे, (यत्‌ धनम्‌, काम- 
यामहे) जिम घन की हम कामना करते है । (भगः) भगरूपी घनं (अनुप्र- 
युड क्तम्‌) पीछे लगे, भौर (इन्द्रः) सभ्राट्‌ (पुरोगवः) भ्रागे चलने वाला 
हो कर (एतु) चले । ` । 
[शरीर के वेषस्‌ भ्र्थात्‌ अर्थात्‌ विधाता. ७ ह, पांच ज्ञानेन्द्रिय, 


` १ मन, भौर बुद्धि । ये जब सत्यमायं के भ्रनुगामी हो जावेदहैतोये७ 


ऋषिरूप हो कर, यज्ञ भौर तपदचर्या के साथ, जीवन-सत्र के द्वारा, वेद- 
वाणि्यो का उत्कृष्टरूप मे गन कर, परमेश्वर की भ्राराघना करते है 4 
ये सात भ्रसत्यमागे के अनुगामी होकर न तो शरीर के विधाता बनते, 


"आर न ऋषि पदवी को पते हैँ । उस भवस्था में ये वृत्रर्य हो जाते है । 
ये.७ ऋषि शरीर की ही ७ शक्तया है, यह निम्न लिखित मन्त दारा 


जात होताः है । यथा- 

` “प्त .शऋषयः प्रतिहिताः छरीरे सप्त रन्ति सदमप्रमादम्‌" ` (यजु° 
३४।५५) । सत्र भी एक प्रकार के यज्ञ हैँ जोकि १३ दिनों से ज्ञे कर १००. 
दिनो मे” सम्पादितः होते हैं । पुष का १०० वर्षो का धार्भिक जीवन भी यज्ञ- 


` रूप दै, “पुरषो बाव यज्ञः" (छान्दोग्य ३।१६)। १०० वषो का जीवन दीषसत्र 


रूप हं । इख दी्धंसत्र्मे यज्ञिय विचारो श्रौर तपदचर्या के साथ परमेदवर का 


.उत््रष्ट स्तवन. करना चाहिये । .मूतक्ृतः; भूत =-7ए8॥६,. एणएला, पण . 
-(अपष्टेगाः; गौः वाङ्‌ नाम (निषं०.१।११) ; (३९); एेसो भूमि (३९), हम 


भूमिवासियों के लिये. काम्य घन अदान. करतो है, ..वह्‌ काम्य षन है भग; 
भर्थात्‌ “शेदवर्यस्य समग्रस्य . धमेस्य, यासः वियः । ` ज्ानवेराग्ययोदचव 
ण्णां भग इतीरणा ॥ ये ६ भग है, जिस धन की कामना मन्त्र मे कथित 
है । भ्रथ त्‌ सब प्रकार का. एेष्वयं, भकान, बरव, भ्न्त,.पशु सम्पत्ति भादि; 
धर्मः ` धर्मं सम्पच्च यश्च; - शोभा; ज्ञान भौर ` वैराग्य भर्थात्‌ तत्यागमय 
जीवन 1 मन्त्र मे कहा है कि इन भयो केः उपार्जन मे सभ्राट्‌ को श्रगुभ्र 


होना चाहिये, तव रजाजन भी इनं भगो के भ्रगुसार जीवनीं को दल । 


~ ` राष्ट । सत्रे १०१९ दिनो दवाय भी सम्पादित होते है । 


३२ 
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यस्यां गाय॑न्ति स॒त्यं न्ति भूम्भां मत्यां व्येख्वाः 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्थां वदंति दुन्दुभिः ॥ 


सा नो भनि षणुदतां स॒पत्नानसप्नं मा पृथिवीं छंणोतु ॥४१॥। | । 


(यस्या{श्रम्याम्‌) जिस भूमि में - (व्यैलवाः) विविध प्रकार कीं 
ऋीडाभ्मो को करने वाले (मर्त्याः) मंनुष्य (गायन्ति, नृत्यन्ति) गाते भ्रौर 
नाचते है, (यस्याम्‌) जिस मे (युष्यन्ते, भ्राक्रन्वः) युद्ध करते श्रौरयुद्धमें 
परस्पर ललकारते है, (यस्याम्‌) जिस मे (दुन्दुभिः ` वदति) युद्ध के समय 
तथा खुरी के समग्र नगाडे.बजते है, (सा शरूमिः) वहु भूमि (नः सपत्नान्‌) 


हमारे शच्रुभों को (्रणुदताम्‌) परे धकेल, भ्रौर (मा) मुर (पृथिवी) | 


पुथिवी (भसपत्नम्‌) शत्रुरहित करे । 

[मन्त्रे भनुरष्यो के स्वाभाविक जीवर्नो . को चित्रित किया है। 
सज्नाट्‌ भपने लिये पृथिवी को शत्रुरहित चाहता है ! व्येलवाः=विं+ एला 
(विनासे) ¬+-बाः (वाले), यथा एला केला खेला विलासे (कण्डवादिगण).1 
विलासः आण, 7199, 875. (श्राष्टे) । भ्राक्रन्दः == क्रदि भ्राह्वाने 

` यया “मल्लो मल्लंमाह्ुयते ] 4 
यस्यामर्न् व्रीहियवौ यस्यां इमाः पञ्च दृष्टयः । 
भुम्यै पजेन्य॑पल्नये नमोऽस्तु  वषेमेदसे ॥४२॥ 

(यस्याम्‌) जिख भूमिं म (भघ्नम्‌, व्रीहियवौ) नानाविध अन्न", तथा 
धान भौर जौँ होते है, (यस्याः) जिस के (इमाः पञ्च कृष्टयः) विस्तृत ये 
कुषिकमं होते है ।. (वर्षमेदपे) वर्षा हारा स्निग्ध हुई, (पर्जन्यपल्य) मेष 

` की पत्नीर्पा (भूम्ये) मूमि के लिये, (नमः भस्तु) नमस्कारहो। ` 


[ब्रीहिन्=धानः;, जिंस के कूटने प्र तण्डुल प्राप्त होते है । प्व 


पचि विस्तरे कृष्टयः; कृष्टि = कृषि; कृष्‌ {क्तिन्‌ । भूमि का पति मेष 
है } मेध जल रूपी वीरय का सिञ्चन पुथिवी मेँ करता है जिस से भक्त 
भ्रादि पदा होते है । भूमि द्वाश संकुचित राष्ट का ग्रहण नहीं होता, भ्रषितु 


, १. यथुर्वेद ` १८।१२ भँ भिबिष भर््नो-का वर्णेन हमा है । वेह “श्रीहयः 
यवाः, माषाः, तिलाः, मूदमाः, खल्वाः, प्रियङ्गवः, भगवः, श्यामाकाः, नीवाराः, गोधूमा 


मनाः ॥ 


कां १२। सू° १  -भथर्वेवेद-माष्य | २५१ 


समग्र पुथिवी कों ग्रहण होता है । समग्र पृथिवी को माता मान कर उसके 
भ्रति नमस्कार का विधान किया है । “पर्न्यपल्यै'" कविता स्प मे कहा 
दै । कृष्टि =णनग्ण्ण्ड लणा्ण्डत्ताह ४6 #भा। (श्राष्टे) ] ॥ 
यस्याः पुरौ देवढक़ताः केतने यस्यां विक्षतं ।. ` 
जापतिः पृथिवी विश्वग॑मामिाहंपाशां रण्या नः द्रंणोतु ॥४३॥ ` ` 
(यस्याः) जिस पूथिवी के (पुरः) नगर (देवङृताः) दिग्यलषित्पियों 
दवारा निर्मित है, (यस्याः क्षेत्र) जिस क खेतो मे (विकुर्वते) देवलोगं विविष 
कर्मों को करते है । (प्रजापतिः) समग्र प्रजार््रो का स्वामी या रक्षक भ्र्थात्‌ 
परमेदवर या भ्रषिष्ठाता (मन्त्र ११). (विश्वगर्भाम्‌ पुथिवीम्‌) सव 
पदार्थो की उत्पादिका पृथिवी को (नः) हमारे लिये (भराशाम्‌, भ्रा्ाम्‌) 
प्रत्येक दिश्ला म (रण्याम्‌) रमणीय भ्र्थात्‌ सुन्दररूपा (कृणोतु) करे । ` 
[समग्र पृथिवी का भ्रविष्ठाता इन्द्र र भर्थात्‌ सश्रार्टोका सन्राट्‌, 
पृथिवी को शोभा सम्पन्न करे । पृथिवी पर नगर उत्तमशिल्पियौ हारा 
निमित होने चाहिये ] । 


निषि बिभ्रती बहुधा गुहा वसं मणि हिरण्यं पृथिदी ददातु मे । 


` वसुनि नो वसुदा रास॑माना देवी द॑धातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 


(गृहा) खानों म (बहुधा) बहुत प्रकार कौ (निधिम्‌) निषियों को 
(बिभ्रती) वारण करती हुई (पृथिवी) `पृथिवी, (मे) मुम (वसु) धन, 
(मणिम्‌) रतन, (हिरण्यम्‌ ) सुवणं (ददातु) प्रदान करे । (वसुदा) घन देने ` ` 
वाली (वसूनि) घनो को (रासमाना) देती हई, (सुमनस्यमाना; प्रसन्तमन 


हर, (देवी ) दिव्यगूणो वाली पृथिवी (ना) हमारा (दधातु) धारण-पोषण 


[मे, नः-=प्रत्येक पुथिवीवासी यदि वसु भ्रादि से सम्पन्न होगा ती 
समग्र भ्रजा प्रसन्नचित्त हो सकती है । कतिपय लोर्गो के सम्पत्तिद्याली होने 
से, भौर भ्रवकिष्ट प्रजाजनो के निघंन होने से पृथिवी पर सौमनस्य नहीं 
हो सकता, भ्रोर न पुथिवी माता सुप्रसत्तचित्त हो सकती टै 1 पुथिवी यद्यपि 
जडं है, भरतः इस की प्रसन्नचित्तता भसम्भव है । परन्तु यतः ईस पृथिवी- 


 सुक्त मे पृथिवी को माता कहा दै (मन्त्र १२), भ्रतः कविता में इस पर 


` १ स्थान-स्यान पर उद्यान, कूप, तालान, क्रीड़ा सूमियां प्रादि होनी चाहिये । 
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भ्रसक्नचित्तता का भरारोप किया . है जैसे सन्तानो कै प्रसन्नचित्तं होने पर 


उन की मात्ता ्रषन्नचित्ता होती है, .इसी प्रकार पृथिवीवासियो के प्रसन्न. 
चित होनें पर पृथिवी माता प्रसन्नरचित्त होती है यह गौण वर्णनं है । शहा 


=गुाल्प खाने, ८70०8 । रासमाना-=रासति दानकर्मा (निषं० ३।२० | । 


जनं विभ्रती बहुधा विवांचसं नानाषर्माणं पृथिवी यंयौकसम्‌ । 
सहचरं धारा द्रविणस्य मे दा धूवेवं बेव॒रनंपस्फुरन्ती ॥४१॥ 


: (यथौकसम्‌) जैसे एक घर मे रहने वालो क्रा समानरूप मँ भरेण- ` 
पोषण होता है , वैसे (पृथिवी) पृथिवी (बहुधा)  बहूतं प्रकार के (विवा- 


चसम्‌) विविध भाषाभ्रो वाले, (नानाधर्माणम्‌) भरौर भिन्न-मिल्ल धमो भ्रौर 
कर्मो वाले (जनम्‌) जनसमुदाय का (बिभ्रती) भरंण-पोषण करती हई, 
` (मे) मु सन्नाट्‌ को, (द्रविणस्य सहल्लम्‌) हजारों प्रकार के धन (वृहाम्‌) 


प्रदान करे (इव) जैसे (धुवा) स्थिर खड़ी हई भ्रौर (भ्रनपस्फुरन्ती) उछ्ल 
कदन करती हई (षेनुः) दुषार गौ, (सहस्र धाराः दुहाम्‌) दूषकौ . 


हजारो बाराए देती है । 

[मनुष्यो के मनोविज्ञान तथा स्वभाव के कारण, तथा. भिन्न-भिन्न 
..स्थार्नो मेँ रहने भौर भिल्न-भिन्न परिस्थितियों के कारण माषाभौ मे भेदभा 
जाना, तथा विचार-भेद के कारण धर्मो भौर कर्मो मेंभेदकाहो जाना 
- भनिवायं है,-दइन का पूर्वं विचार कर के मन्त्र मे “विवाचसंम्‌, तथां नाना- 


. धर्माणम्‌” का कथन हृभा है, भौर सदुपदेश दिया है "यथौकरसम्‌" द्वस] । ` 


यस्त धर्पा एथिकस्मृष्टद्मा हेयन्तजंन्धो ग्रमरखो गुहा श्यं । 
 क्रिभिनिन्व॑त्‌ परथिवि यधवेज॑ति शाविं तन्नः सरवन्मोप॑ दधद्‌ 
यच्छिवं तेनं नो मड ।॥४६॥ 

(तृष्टदस्मा) जिख का ` काठटना प्यास लगाता ह," (हेमन्तजग्धेः) 


भ्रतिरीत ते ठिदुरा हृभा, ` {मूमलः) भरमाय्रा हमा (यः) -जोः (सपं 
-वृदिचकः) सांप भ्रौर विच्छ (वे गृहा) तेरी: गुफा मे - (शये). शयन करता 


है 1: (पृथिवि) हे पृथिवी! . (प्राब्रृषि) वर्षाकं भारम्म मं (यरत्‌-थत्‌)-जो ` 
जो (जिन्वत) असन्न. होता ` (क्रिमिः) कीड़ा (एजति) ` चलता-फिरती है , 


(वद्‌) बह (खपंत्‌). खपंण करतां दभा (नः उप} हमारे समीप (मा सूपत्‌) 
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न सर्पण करे । हे पृथिवि! (यत्‌) जो (शिवम्‌) कल्याणकारी है (तेत्र) 
उख द्वारां (नः) हमें (मृड) सुखी कर । ` ` 

[साप बिच्छ भ्रादि.से भ्रपने भ्राय को सुरक्षित रखने का उपदेश दिग्रा 
है । वर्षाकाल में सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये ] । 


ये ते पन्थानो बहवो जनाय ना रथ॑स्य वर्मान॑सञ्च यात॑वे । 
येः संचर॑न्त्युमये मद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रम॑तरकरं 
यच्छिवं तेन नो शृढ ॥४७॥ 


हे पृथिवी ! (थे) जो (ते) तेरे. (बहवः) बहुत (पन्थानः) मार्य दै 
(जनायनाः) जिन पर जन्‌ भ्राते जाते या चलते ह; जो (रथस्य) रथ के 
(भ्ननसः च) श्रौर बैल गाढं के (यातवे) जाने के लिये (वर्त्मा) मागेःहै, 
(मैः) जिनं द्वारा ` (मद्रपापाः) मद्र लोग भौर पापी (उमये) दोनो 


: (संचरन्ति) मिल कर चलते दै, (तं पन्थानम्‌) उस भ्रां `को (प्रनसित्रम्‌) 


शत्ररहित, (भ्रतस्करम्‌) भ्रौर चोरों डाकुभो से रहित (कृषि) . कर, 
(जयेम) उस भागं पर हम विजय पा ले, उसे भ्रपने भरधीन करलं । (यत्‌) 
जो (शिवम्‌) -कल्याणकारी है (तेन) उस द्वारा (नः) हमे - (मृड) सुखी 


` कर्‌ | 


(१) पृथिवीं पर बहुत माग होने चाहिये मनुष्यो के. जाने भाने के 
लिये । (२) रथों . के.र्गे . अलग होने चाहिये । (इ) बेल गाड़ी के मूगं 
भी भ्रलंग होने चाहिये । (४) जनायन मागो पर भले. बुरे दोनो भकार के 


` मनष्य मिल कर चल सकने चाहिये ॥ (५) भरपने मागो को सुरा. का 
प्रबन्ध होना - चाहिये. ताकि. छत्रु उन पर स्वामित्व न क्रर्‌ - सके, उन परर 
“विजयः न पा. सके। (६) मागं चोरो डइकुर्भो से रहित होने चाहर्े । 
{७}. जीवन के लिये कल्याकारी मागे का भ्रवलस्बव कर सुख. प्राप्त करना 


{चाहिये । -यह्‌ उब प्रबन्ध. पृथिवी के राज्याधिकारिर्यो. को, करना चाहिये । 


` अतस्कम्म्‌ = देखो. मन्त्र ३२ कीं. व्याख्या | । 


मं बिभ्रती. गुरुषत अद्रपापस्यं निषनं तितिष्ठः। 

वराहेणं पृथिवी संविदाना सूंकराय॒ वि निरते गायं |[४८॥ 

(मत्वम्‌) मलिनं ` व्यक्ति "काः (बिञ्नतीः) - मरणः्विषण .;करती हुई, 
धेया (गुरुमृत्‌) गौरव्ाली व्यित का--गरकन्योषणः करे शली, (यद्र 


1 
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पापस्य) भरद्रोच्ौर-पापिर्यो के (निधनम्‌) परिवारों भौर कलो का 
(तितिश्चुः) सहन करने वाली (पृथिवी) पृथिवी, (वराहेण) मेष के साथ 
(संविदाना) एेकमत्य को प्राप्त हृरद, (सुकराय) उत्तम. किरणों वाले (मृगय) 
शोधक सूर्यं के लिये (वि जिहीते) ` विशेषतया गति कर रही है । 


[ निषनम्‌ ब्"ि011$ 7966 (भ्राष्टे) 1 वराहेण; ` वराहः मेघनाम 

(निचं १।१०१)। सुकराय = सु+उ+कर(4 7४9 ०1 ४, एज्भा1(माष्टे) 
मृगाय मूजृष्‌ शुद्धौ । जिहीते =भ्रोहाड, गतौ । संविदाना = पृथिवी जल 
देती दै मेष को, भ्रौरं मेध जल देता दै पृथिवी. को । मानो-ये दोनों इस 
बुष्टि से एेकमत्य को प्राप्त ह । मृगाय विजिहीते = मृगं भ्र्थात्‌ सूयं प्राप्तु 
सेषितुः था ,विजिहीते गच्छति (“ चपस्य" प्रष्टा, २।३।१४) इति 
कर्मणि चतुर्थी) । पृथिवी सूयं की भोर क्यो प्रयाण कर रही है-यह 
निम्नलिखित, मन्त्र वारा स्पष्ट हो सकेगा ` यथा “आयं गौः पुिनिरकरमीद 
 सदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च भ्रयल्त्स्वः (यजु ° २।६)। इस मन्त्र मे “गो” का 
भ्रथे है पृथिवीगोलक, इस की माता है अन्तरिक्ष, जिसकी कि गोदी में यह्‌ 
बैटी हुई है । यह “पुरः” भर्थात्‌ पूवं की भ्रोर “श्रक्रमोत्‌"” फग बढ़ा रही 
दै, गति कर रही है, “स्वः पितरम्‌” प्रका्यमान . पिता भ्र्थात्‌ सूर्य की भ्रोर 
“प्रयन्‌" प्रयाण करती हुई । इस मन्त्र मे लौकिक व्यवहार का भी निदेश 


किया है । पृथिवी को बेटी कहा है भौर सूयं को पिता । बेटियां पिताको 


भिलने या उस की सेवा के लिये पित्रगृह मे जाया दही करती दै] । 


` थै त आरण्याः पुदवों मृगा षन हितः सिहा व्याघ्राः `पुरुषादश्चरन्ति 


उं हकं पृथिवि दुच्छुना मित. कहस्षीकां रको अपं बाघयास्मत्‌॥४९॥ 


(पृथिवि) हे पृथिवि! (ते) तेरे यि} जो (भरारण्याः` पशवः) 
अरण्यवासी पशु दै, तथा (वने हिताः मृगाः) वन मे निहिते मुग ईँ, तथा. 
` (पुरुषादः) पुरषो को खाने वामे (सिंहः व्याघ्राः) . शेर श्रौरं व्याघ्र (चर. 
न्ति) तु,पर विचरते है ।' (उल्‌, वकम्‌) गमं स्वमोकः वाले भेद्िये.को 
(दृच्छनाम्‌" ऋकीकाम्‌ ) दुःखदाधिनी ` रिच्छनी को, ` वथा (रक्षः). राक्षसी 


१, उल्‌ च्उष्‌ दाहे । षकारस्य लकारः । यथा उत्का, उल्युकम्‌ मे ष्‌ को 
ल हृशरा है (उशा० ३।४२; ३।द४) 1 


२. ` दुच्नाम्‌ =दुः-+-शतम्‌ .(युखनामः' निषं = ३।६) भर्त्‌ : दुःखदाधिनी § ` 


श्रषवा .दुःशनी करु कुतिया के सदुश 4 
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स्वभाव वाले मनुष्य को हे पृथिवी ! ` (ईतः) इस हमरि ` निवासस्थान से 
(अ्रपवाधय) दुरःकरदे। .. 


[समग्र-पृथिवी के शासक का यह कर्तब्य है किं वह॒ मनुष्यनातक्‌ 
पशूरभरो, तथा वेतो को खा जाने मृगो को, तथा चोरों दाकुभौ रादि मनुष्यों 
को, नगरों भौर बस्तियों मे नं भरति देने का प्रबन्ध करे । भरण्यम्‌ 
रमणीयम्‌ भर्थात्‌ घने.ज ज्गंल, जिन मेँ जाना. भयप्रद है । ऋगवेद मे बड़ 


भरण्य के साथ भय का वर्णेन है । यथा “शरण्यान्यरण्यान्यसौ या भ्रव 


नदयसि । कथा ग्रामं न पच्छंति न त्वा भीरिव विन्दतोः३ ।१ (ऋ० १० 


` १४६।१) । 


जने वनम मृगो का वणेन है, भरतः वन भद्र नीं । वनन्=वनु 
याचने, तथा वन संभक्तौ । वानप्रस्थी वन की याचन करते है, तथा इन 
काः सेवन करते है| 


गन्धां अप्सरसो ये चारा्याः किमीदिनः । . 
पिशावान्त्सवां रक्षसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥५०॥ 

(थै) जौ (गन्र्वाः) हिसा करने के निमित्त घूमते रहते है, (भप्सं- 
रसः) तथां धमपितगतिवाले है, (ये च) भौर जो (भरायाः) भदानी, 
भर्थात्‌ कंजूस स्वार्थी है, तथा (किमीदिनः) “किम्‌, ` इदानीमिति चरते 
किमिदं किंमिदमितिः वा (निर ६।३।१.१), कि “भब क्या होगा,-यह्‌-क्या 
है,.यह क्या है""--इस प्रकार प्रष्नपू्ंक दूसरों की गतिविधि की टोह मे 
बिचरते रहते है (तान्‌) उन्हे; तथा (पिशाचान्‌) मांस-भक्षको भौर (सर्वा 
रक्षांसि) सब राक्षसी स्वभावो वाले मनुरध्यो को (भूमे) हे भूमि (भस्मत्‌) 
हम से (यावय) पुथक्‌ कर । । 

[समग्र पृथिवी के अ्रधिष्ठाता (मन्व ११) से यह याचना की गई 
है । गन्धर्वाः =गन्ध -अदेने+-भरवं . (गतौ) । अप्स रसः; ~यह पद्‌ स्त्रीलिङ्ग 
नहीं । क्योकि इन का मी “ये” पद हासा निदे किया है) भरायाः भय 
(दाने) । पिक्चाचाः==पिक=पिरित (मांस) ¬+-म्रच' (याचने, या भ्रञ्च्‌ 
गतौ) । रक्षांसि = रक्षितव्यमस्मादिति (निख्क्त ४।३।१८).; . रहसि 
कनोतीति वा (निक्त ४५३१८) ] । `` | 


१. जो मसि की याचना करते या. भासु के ` लिये विचरते रहते ह। ` 
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-यां दविगदः परषि्णः संपतन्ति हंसाः शरणाः क्ंङूना वर्थासि । 
यस्यां वातौ मातरिश्वेयते रजासि कण्वश्च्यापरयर्च बक्षाच्‌ । 
वात॑स्य भवामुपवामनं वात्यविः ॥५१॥ ॥ 

„ (याम्‌) जिस की भ्रोर (द्विपादः पक्षिणः) दो पैरों वाले पक्षी, 
, भ्र्थात्‌ (हंसाः) हंस, (सुपर्णाः) गरड, ९५ (शकुनाः) शक्तिद्याली गीध-चील, 
, (वयांसि) कोए (सं पतन्ति) संपात करते है । (यस्याम्‌) जिस में (मात- 
रिद्वा) वायु, . माता भर्थात्‌ भन्तरिल्ञ मे बद्ने वाली वायु, (रजांसि 
कृण्वन्‌) घूलि उदात हृरद, {वृक्षान्‌ च च्यावयन्‌) भौर वृक्षो को गिराती 
हई (दयते) गति करती षै, तथा (वातस्य) वायु के (प्रवाम, उपवाम्‌, भनु) 
परे-हटती भौर समीप-श्राती है । | | 

[ प्रबल वायु के प्रवाह में वृक्षो मँ रगड़ के कारण भग्नि के प्रज्वलित 

हो जाने प्रर वायु के भ्नुसार ज्वालां की गति का बर्णेन हृध्रा है । संपतन्ति 
पक्षी स्वच्छन्दता से भरन्तरिक्ष मे विहार करते है, ' परन्तु थक कर पुनः 


पृथिवी पर संपात करते है । इस प्रकार पृथिवी पक्षियों के लिये भी विराम ` 


भूमिदटै|। । , 
यस्यां कृष्णम॑रुणं च संहिते अहोराजे विरते. भुम्पामधि । 
वर्षेण भूमिः पृथिवी वतावंता सा नो दधातु ` गद्रयां भिवे ` 
धामनि षम्रनि ॥४२॥ ` ` ` ` | ` | 
 (गरस्याम्‌, रम्याम्‌, भ्रधि) जिस उत्पादिका-भूमि मे (ष्णं | च 
भरणम्‌) काले भ्रौर चमङ्गीले (श्रहोरात्रं) रात भौर दिन (संहिते) परस्पर 
मे मिले हए (विदिते) विहित हँ (सा) वहं (भुमिः पृथिवी) उत्पादिका 
तथा विस्तृत पृथिवी, (वर्षेण) वर्बा ढांरा ` (वृता, भ्रावृत्ा} ` लिषटी श्रौर 
ढकी हई, (भद्रया) मद्रबुद्धि के साथ (नः) हमे (भ्रियेः धामनि धामनि) 
` भिय स्थानों मे (दातु) स्थापित करे॥ ` - ` न 
.. : मन्त ५६१ र ग्रीष्म ऋतु के वर्णनं के .परचोत्‌ मन्व ४२ में वर्षा. ऋतु 
का वर्णन हरा है 4, वर्षा ऋतु मे प्रतेक स्थान प्रिय प्रतीत होने लगता है । 
 भष्णम्‌ =ग्रर्णः भारोचनः (निखक्त ५।४।२०५) । दिनं भ्रारोचनं होता है, 
: इविकर त्था चमकीलो होता है] .। | | 


परे-हटने भर समीप-भरने के अनुसार (भविः) श्रग्न की ज्वाला (वाति).&€ 
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। पुथिवी मे (उत्तरः) उत्कृष्ट -शक्ति वाला ` (नाम) प्रसिद्ध 
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योश्च॑ म. इदं पृथिवी चान्तरिंस्ं च भ व्यचः । 
अभिः सये भ्रापों पेषां विनं देवांश सं द॑दुः ॥५३॥ 


(धौः च, पृथिवी च) द्युलोक श्रौर पृथिवी ने (मे) मुभे (इदम्‌ 
व्यचः) यह विस्तार, (्रन्तरिक्षम्‌, च) तथा भरन्तरिक्च ने (मे) मुभे यह 
विस्ताग्‌ (सं ददुः) दिया है । (श्रग्निः, सूये, भ्रापः, वि्वेदेवाः च) भग्न, 
सर्य, जल तथा सब देवों ने (मेषाम्‌) मुके मेषा (संददुः) दी है । 

[मन्व ५१ भ्रतिगर्मीं का वर्णेन है, ` भ्रतः बुद्धि निजं कायंमें ` 
सिथिलं पड.जाती है । मन्त्र ५२ के भ्रनुसार. वर्षा ऋतु. मे गर्मी कमहो 
जाने से बुद्धि भद्रावस्था में हो जाती है, परन्तु स्थान-स्थान पर कीचडं 
भ्रौर जल्‌ की सत्ता के कारण मागं रक.जाते है, अतः कार्यकषेत्र संकुचित हो 


जाता है। परन्तु मन्त्र ५३ के भ्नुसार शरद्‌ ऋतु के भरागमन के कारण ` 
कायंक्ेत्रविस्तृत हो जाता; यौ-पुथिवी-भन्तरिक्ष, बादलों के भ्रभावसे 


स्वच्छ हो जाते, सूखा . इन्धन प्राप्त हो जाने के कारणं गृह्याग्नि प्रचण्ड 
होने लगती, सूयं मौ चमकंने लगता, जल स्वच्छ हो जाता-इसं प्रकार सबं 
देवामिल.कर काय्षेत्र के लिये बुद्धि को भधिक विकसित कर देते है] । | 
अहम॑सि सर्हमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌।  . ` 
अशीषादंस्मि विद्वाषाडारशापाशां विषासहिः ॥५४॥ | 
(हम्‌) मै (सहमानः भ्रस्मि) 'पराभव करतें वालो ह, (भूम्याम्‌) 
सिद्ध हृं 1. {भभमीषाद्‌ 
भस्मि) संमुख भएका मै पराभावः.करता ह, (विस्वाषाट्‌) सब्र काम 
पराभव करता हृ, (प्राशाम्‌ भराधाम्‌ विषासदिः) प्रत्येक दि्ला मे पराजित 
करता हू । क 
~ [शरद्‌ ऋतुः म विजिगोषु राजा, विजययात्रां के" निमित्त; निज- 
शक्ति का भभिमानं करता है ].1 | ॥ ५ + | 
दोः यद्‌ हवि भ्॑माना पुरश्तार देषखक्वा . व्यसंपों महित्वम्‌ । ` 
आं त्वा घुभूतषिषत्‌ त्दानीपङूसययाः भदिशृश्वतंसः ॥५४॥- ,. 


इ 


„ 
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(देवि) [दिव्यगुणियों के निवास द्वारा | दिव्यगुणवती हे पृथिवी ! 
(श्रदः) उस (पुरस्तात्‌) पुराकालः में (यद्‌) जो (भ्रथमाना)कीति दारा 
विस्तार को प्राप्त हुई. तू- (देवः) दिन्यगुणों वाले व्यवहार कुशल व्यापा- 
रियो द्वारा (उक्ता) निदिष्टमार्गा हुई, (महित्वम्‌) महिमा कोभ्रोर 
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(व्यसपंः) विशेषतया सरकी है- (तदानीम्‌) तब (त्वा) तु .मं (सुभूतम्‌) | 


उत्तम एवय ने (श्रं भ्रविशत्‌) भ्रा कृर प्रवेश किया, रौर । चतस्रः दिदः) 
चारो दिकशाभों [के निवासियों] को (श्रकल्पयथाः) तु ने सामथ्यंयूक्त 
किया । 

[ भ्रकत्पयथाः = कपु सामर्थ्भे ! पुरस्तात्‌ ==णि7णन1४ 776 
` शल्णणश्‌$ (श्राष्टे) । भ्रदः परस्तात्‌ उस पुराकाल में । यह किसी 


प्रनित्य एेतिहासिक काल की घटनाकी श्रोर निदेक्ष नहीं, भपितु नित्य ` 


सिद्धान्त सम्बन्धी वर्णेन है कि पूवंकाल के कल्प-कल्पान्तरो मे भी जब भो 
पृथिवी पर दिव्यगणी व्यवहार कुराल, निःस्वार्थी श्रौर परोपकारियो दारा 
निदिष्ट मागं से व्यापार होता रहा है, तब पृथिवी एेवयं वाली होती रही 
. है, भौर इस एेद्वर्यं के समुचित संविभाग द्वारा पुथिवी के समग्र प्रजाजन 
समृद्धिशालौ बन कर सामथ्यं सम्पन्न होते रहे है । मन्त्र ६० में मौ इसी 
प्रकार की भावना का निदेंहा हुभ्रा है । कल्प-कल्पान्तरो मेँ एक सदृश या 
समान घटनाएं होती रहती है, इस मे प्रमाण है ““सुर्याचन््रमसौ धाता यथा- 
पु्वंमकल्पयत्‌ । दिवं च पुथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः" (ऋ० १०।१९०।३) । 
इस मन्त्र मे “यथापूरवेम्‌" पद विशेष महत्त्व का है | । 


ये रामा यद्र॑ण्यं याः स॒भा अधि मूम्याम्‌ । 
थे संग्रामाः समितयस्तेषु चारं वदेम ते ॥५६॥ 


(भूम्याम्‌ भ्रधि) पृथिवी पर (ये ग्रामाः) जो श्राम,(यद्‌ श्ररप्यम्‌) जो | 


भरण्य, (ये संग्रामाः) जो ग्राम संगठन, (समितयः) तथा राजसभाए दै 
(तेषु) उन में हे पृथिवी ! (ते) तेरे सम्बन्ध मे (चाड वदेम) प्रशंसा वचन 
बोले 


[ ग्रामाः, संग्रामाः=ग्रलग-भ्रलग भ्राम; तथा .परस्पर संगठित 
ग्राम । सभाः, समितयः लोकसभाए, तंथा राजसभाए 1. “समितयः” के 


सम्बन्धं में कहा है कि “यत्रौषधीः समम्मत राजानः समिताविव । विप्रः स 


उच्यते भिषग्‌ रक्लोहामीबचातन.” (यजु° १२।००), भर्थात्‌ “जिस मनुष्यं 


कां १२। सुऽ भथवतेद-भाष्य २५९ 
ओषध्यो का संगम होता है, जसे कि राजाध्रों का समितिरमे, वह मेधावी 
“भिषक्‌ कहा जाता दहै, जो किं रोग कीटाणुभ्रो भ्रौर रोगों का हनन भ्रौर 
विना करता ह । इस वर्णेन से प्रतीत होता हं किं समितयः का भ्रथं “राज- 
सभाए ह । जिस पृथिवी का शासन उत्तम हो, जिस से कि प्रत्येक पृथिवी 
निवासी समृद्ध तथा सामथ्ये सम्यन्न हो, उस शासन कौ प्रच्ंसा तो सर्वत्र 


होती ही हं (मन्त्र ५५.५६) | । ` 
अश्वं इव॒ रजों दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आ क्षियन्‌ पृथिवीं थादजांयत। 


 मन्दरमेत्वंरी युवंनस्य गोपा वनस्पतीनां गृयिंरोषधीनाभ्‌ ॥५७॥ 


(ये) जिन्होने (पृथिवीम्‌) पृथिवी का (ब्राक्षियन्‌) क्षय कियाहै, 
(यात्‌) जब से (श्रजायत) पेदा हुई है पृथिवी (तान्‌ जनान्‌) उन जनों 
को (वि दुधुवे) विविध कालो में कम्पाती रही है, {इव ) जंसे कि (भ्रदवः 
घोड़ा (रजः) धूली को कम्पाता है । (मन्द्रा) * पृथिवी मस्दगति वाली है, 
परन्तु है (श्र्रत्वरी) भ्रागे-्रागे बढ़ने वाली, (मुवनस्य) उत्पन्न प्राणिजगत्‌ 
की (गोपाः) रक्षिका है, (वनस्पतीनाम्‌, . भ्रोषधीनाम्‌) वनस्पतियों ` भौर 
भ्रोषधियों को (मुभिः) ग्रहण वयि हुई है । 

[यह स्वाभाविकं नियम है कि भ्राततायिभ्रों का भ्न्ततोगत्वा परा- 
जय हतां है । “सत्यमेव. जयते", सत्य की ही विजय होती है । परक्षय, 
सदाचार, धमं, न्याय के विरुद्ध है, भरतः सत्य नहीं । संसार की उत्पत्तिक्रा 


भ्रन्तिम उदर्य है जोवात्माप्नो का मोक्ष । भमो द्वारा प्राणियों का सुधार 


होता रहता है ताकि प्राणो मोक्ष के. लिये श्रग्रसर होति रहँ । पृथिवी पर 


यह क्रिया मन्द गतिसे्ीरही है, परन्तुहो रहीदै भ्रागे की भ्रोर, उन्नति 


की श्रोर, मोक्ष की भोर; क्योकि पृथिवी प्राणियों की रक्षिका है, विना- 

शिक नदीं । रक्षिका होने के कारण ही प्राणियों के लिये पृथिवी वनस्पति- 
यों तथा भ्रोषधियो को ग्रहण किये हूए है । यात्‌ न= यस्मात्‌ कालात्‌, छान्दस- 
भ्रयोग + भ्रग्रेत्वरी ; त्वरा = पंजाबी माषा मे“““टुरनां"या "तुरना चलना, गति 
करना । भ्ररव जंसे शरीरलग्न धूली को, शरीर कम्पा कर, फाड़ फंकता है 
वैसे पृथिवी भ्रपने पर बसे भाततायिभ्रों को, भूचाल भ्रादि द्वारा फाड़ फंकती 


है । श्राक्षियन्‌ = क्षि क्षये । दुधूवे धूत कम्पने ] । 


[  'गगरषषोषरोरषयपिरषििकिरिकिकरकििन कावप गणयसि ममम 


“भूगोल विद्या” कौ दृष्टि से पुथिवी भ्रपने कक्षावृत्त पर प्रगे-ागे गमि 
करती रहती है । परन्तु उसं की गति हरे भ्रनुभूत बही होती, प्रतेः उसकी गति को 
मना भर्थात्‌ मन्द कहा है। 


= ---- भा ` 1 मे ^ ज ५ (~ भ ~ ~ , = ~ ^~ व 0 1 अ £ अ. = ह, 5 ~~ ~ -. ~, + ~ ~ == -न-+ 3 ननन ~ (4. न, (= (न च> 
¢ & र प १ ट +~. ५ न प 44 2.6 ५ 2. ५. ~~ ~^ व 
* च ५ च त्र पीप (-1 क 9 प्ण्वर रका ० त € १ पर ००० ५ प अण पन्यीकीष्यः त प तध त न्क्ल ॥४ न 5 
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यद्‌ दामि मघुमत्‌ तद्‌ व॑दामि यदीक्चे तद्‌ वनन्ति मा! 
तिषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ ईन्मि दोधंवः ॥५८॥ 


(यदं) जो (वदाभि) मै बोलता हं .(मघुमत्‌) मधुर बोलता हु, 
(तद्‌) वही यै (वदामि) बोलता हं (यद्‌) जोकि मँ (ईक्षे) प्रत्यक्ष देखता 


ह" (तद्‌) यह शिक्षा (मा) मुभे (वनन्ति) गुरुजन भ्र्थात्‌ माता, पिता, ` 


भाचाये भ्रादिदेते्है। इस से (त्विषीमान्‌ भ्रस्मि) तेजस्वी जँ हृभ्रा हः 
(जतिमान्‌) शक्तिच्चाली हुमा हु, भ्रौर (अन्यान्‌ दोषतः) भ्रन्य क्रोधी 
व्यक्तियों को (श्रव हन्मि) पि्ाड दैता हूं । | 

| दोषतः, दोधति कूष्यतिकर्मां (निषं० २।१२) । भ्रव हन्मि = भ्रव 


(नी) +-हन्‌ गतौ । मधुर बोलने, परन्तु छानवीन कर सदा सत्य बोलने से ` 


व्यक्ति, तेजस्प्री तथा शवितशाली + हो कर, क्रोधी भ्नौर भ्रनृततभाषियों को 
लोगो की दृष्टि में नीचा करता है । गुरुजन बच्चों को मघुरमाषी ` होने 
तथा सदा सत्य बोलने की शिक्षा दिया करर] । | 


शन्तिवा सुरभिः स्योना .कीलार्लोध्नी पयस्वती । 
भूमिरि ब्रवीतु मे पृथिवी पय॑सा स॒ह ॥५९॥ 


 (अन्तिवा) शन्तिवाली, (युरभिः) पलवाद्यो द्वारा सुगन्धित, 
(स्योना) सुखस्वरूपा, (कीलालोघ्नी) स्तनौ भँ दुगधरूपी श्रननों वाली गौ 
के सद्र भ्र्नो वाली, (पयस्वती) जलसम्पन्ना, (भुमिः) उत्पादिका (पृथि- 
वी) पृथिवी (मे) मु (अधि ब्रवीतु) भधिकार पूर्वकं सदपदेश किया करे, 
जंसेकि माता (पयसा सह) दुष पिलाने के साथ साथ शिशु को सदपदेश 
सुनातीहै। [ 
तो [कीलालम्‌ भरत्ननाम (निषं० २।७) । पृथिवी प्रर शान्ति, फुलवा- 
इया, भरशत भन्न, तथा जल हो .तो पृथिवी सुख टेती है। तथा बन्चों की, 
सदाचार-शिक्षा रिश्ुकाल से ही प्रारम्भ हो जानी चाहिये ] । 


यामुनवच्छंटधंविषां विश्वकभान्तरवे रजसि प्रविष्टाम्‌ । 
युनिष्यं पात्रे निहितं गहा यदाविभेगिं अभवन्मातृमदभ्य॑ः ।॥६० 


(भरणे भरन्तः) जलीय संमुद्र के भन्दर (रजसि) जल. मे (प्रविष्टाम्‌) 
भ्विष्ट अर्थात्‌ उब हुई (याम्‌) जिस पृथिवी को, (विद्वकर्मा) विष्व के 
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कर्ता ने, (हविषा) प्रजाजनों के भन्न भ्रौर जन्न की दृष्टि से, (अन्वैच्छत्‌) दू ड. 


निकाला भौर (यत्‌) जो (मुजिष्यम्‌) मोजन योस्य तथा (पात्रम्‌) पीने 


मौर त्राण योम्य पदार्थं (गुहा) पृथिवी की गुफा मे छिपा हृभा (निदितम्‌) 
रखा हृभा है, वह (मातुमदम्यः) पृथिवी माता सेः उत्पन्न सभी प्राणियों के 
(मोगे) मोग के निमित्त (ब्राविः भ्रभवत्‌) भोविभरूत भरा है।.. 


[श्रणवे = भ्रण उदकनाम (निं १।१२) ¬+-वः (उणा० ४1१९ 
८) ॥ रजसि; “उदकं रज उच्यते" (निरक्त ४।३।१६} । पात्रम्‌ = पा 
(पाने ~+ त्रंड (पालने) । | 

पृथिवी जब सूर्ये से पृथक्‌ हुई तब यह चमकतीं वायुरूपा थी! शनः- 
नैः द्रवावस्था मे तथां वंदरावस्था मं श्राई । तव भी भ्रतितप्तावस्था भं 
थी, वनस्पतिर्यो-प्रोषधियों कीं उत्पत्ति के योग्य न थीं । इस पर लगातार ` 
वर्षा होती रही । इस से समूद्रमयी पृथिवी होती गई । “ततः समुद्रो भरणेवः” 
(ऋ० १०।१९०।१)} । इस भ्रवस्था को ““श्रन्तरर्णेवे रजसि प्रविष्टाम्‌" 
दवारा सूचित किया है । समद्र मेँ प्रवेद द्वारा पृथिवी ठण्डीं होतीं गई, भ्रौरं 
तब विर्वकर्मा ने इसे जल से अनावृत किया, भ्रीर भ्रन्न पदा हुधरा, भौर 
ग्रन्न का भोग. करने वाले प्राणीं उत्पन्न हुए । वेद के समाजश्चास्तर के भ्नु- 
सार, पृथिवो सब प्राणियों की माता है, भ्रतः मातृसम्पत्ति पर्‌, इस माता 
की सब सन्तानो का, भोजन, पालन-पोषण तथां त्राण कौ वस्तु्रों परं 
समान अ्रधिकार है] |. 


त्वम॑स्यावधैनी जनानामदितिः केमुदुघां परथाना । ` 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त॒ आ पंरयाति भजनाप॑तिः प्रथमजा ऋतस्य ॥६ १॥ 


, हे परथिवी ! (त्वम्‌) तु (जनानाम्‌) प्रजाजनों की, (भ्रावपमी) 
बीज बोने भौर कृषि काटने कीं, स्थली है; (भ्रदितिः) भखण्डरूपा तु 
(कामदुधा) प्रजाजनों कौ कामनाभ्रों को - पूर्णं करती है, . (पप्रथाना) भौर 
तेरा यदा कीं वृष्टि से विस्तार होता है । (यत).जो (ते) तेरी (ऊनम्‌) 
न्यूनता है । (ते) तेरी (तत्‌) उस न्यूनता. को (प्रजापतिः) भ्रजा््रो का 
रक्षक राजा या भ्रधिष्ठाता (मन्त्र ११), (भ्रा पुराति) पूणेतया पूरिति 
करता रहे, (ऋतस्य) जो प्रजापति किं ऋत का, (भ्रथमजाः) सरवेश्वेष्ठ या 


मुखिया होता हृभा, जनयिता है [ = 
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| [श्रावपनी =भ्रा+-ड्वप्‌ बीजसन्ताने छेदने च ! ` श्रदितिः =+ 


~+-दो (भ्रवखण्डने) +-तिः। भ्रखण्डरूपा ससग्र पृथिवी, समी प्रजाजनो . 
की कामनाभ्रोः को पूरणं कर सकती है, परन्तु मित्त भिन्न स्वतन्त्र राष्ट्रो 


मे खण्डित या विभक्त हो कर नही, क्योकि इससे खण्डित हए राष्ट्रँ की 
भजार के स्वार्थं ` बाधक हो जाते हैँ । ऊनम्‌ =सततक्रषि द्वारा पृथिवी 
की उपजाऊ शक्ति में न्यूनता भ्रा जाती है। तथा बजर भूमयो मे उपजाऊ 
दाविति नहीं होती । इस न्यूनता को खाद तथा भ्रन्य उपायौ द्वारा राजा 
लोग पूरित करते रहँ । जल कान होना भी कृषिकमं मे बाधक होता है । 
है । इस न्यूनता की पूति राज्याधिकारियों को करनी चाहिये । ऋतस्य 
उदकनौम (निषं० १।१२) । तथा ऋतस्य नियमों का । प्रजा के लिये 
नियमो का निर्माण भी राज्याधिकारियों का कत्तव्य है । प्रजापतिः 
६10 (्ाष्टे) ; तथा (मन ४३) |। | 


उ॒पस्थास्तै अनमीवाः अधक्ष्मा श्स्मर््यं सन्तु एृथिवि प्रसूताः । 
दीर्षं न आयुः भतिबुध्य॑माना वुं तुभ्यं बचिहतः स्याम ॥६२॥ 


(ते) तेरे (उपस्थाः) समीप-बैठने के स्थान; {(ब्रस्मभ्यम्‌) हमारे 
लिये; (श्रनमीवाः, श्रयक्ष्माः) रोग रहित तथा यक्ष्मा से रहित (सन्तु) होः 
(पृथिवि ) हे पृथिवो! (प्रसूताः) हम तेरे उत्पन्न कियिपृत्रहैं। (नः) हमारी 
(श्रायः) भ्रायु (दीर्घम्‌) बड़ी हो । (वयम्‌) हम (अतिबुध्यमानाः) भ्रति- 
वोध कौ प्राप्त हृए, (तुभ्यम) तेरे लिये, (बलिहृतः) राज्य-कर देने वाले 
(स्ाम) हो । | 


[पृथिवी के रोगुः रहित होने.पर पृथिवी के पूत्रो की भ्रायु बढ़ जाती 
है । प्रत्येक पृथिवीवासी को प्रतिबोष प्राप्ति. के लिये यत्न करना चाहिये । 
बोध भौर प्रतिबोध मानो जीवनमेंदोचछषिर्हैः जो कि सन्मां ददति है। 
य॒था “ऋषी बोधप्रतोबोधावस्वप्नो यदच्न जागृविः ! तौ ते प्राणस्य गोप्ता- 
रौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌" ॥ (श्रथवं ° ५।३०।१०) । बोव है रेन्द्रियिक 
ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, ग्रौर प्रतिबोध या भ्रतीबोध है भ्राध्यात्मिक ज्ञान । 
यथा “प्रतिबोधविदितं मतममृतस्वं हि विन्वते ` । + 


बलिहृतः बलिः =, धाणिपा6& एए, “भ्रजानामेव भूत्यर्थं .. 
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स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌” (रघूवंश १।१८) । मन्त मे पृथिवी" माता क 
निमित्त स्वेच्छापूरवेक राज्य-कंर देने का `विघान है । स्वेच्छया राज्यकर के 
दान भे, जीवन मं ्ाध्यात्मिकता चाहिये । सांसारिकवुत्ति, स्वेच्छया राज्य 
कर देने में बधिका होतो है] । 


भूम माति घ॑हि मा मद्या सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे शां मां पेहि भूत्याम्‌ ॥६२॥ 


(भूमे मातः) हे सर्वोत्पादिके माता ! (भद्रया) कल्याणकारिणी भ्रौर 
सुखदायिनी बुद्धि के कारण उत्तमप्रतिष्ठा वाले या उत्तमवुढ़्‌ स्थिति वाले 
(मा) मुक को, (निषेहि) भरपनी निषि जानकर, धारित तया परिपुष्ट 
कर । (कवे) हे वेद-काव्य की कवि ! (संविदाना) सम्यक्‌ ज्ञान वाली 
तु (दिवा) प्रतिदिन (मा) मुे (शियाम्‌) शोमा .में तथा (मत्याम्‌) 
सम्पत्ति मँ (षेहि) स्थापित कर । - 

(भूभिः, संविदाना, माता+-ये तीनों पदं स्त्रीलिङ्गं मे है । स्त्रीलिङ्ख 
पदो द्वारा वाच्य व्यक्ति कोः “कवि” का है .। वतमान प्रचलित हिन्दी 
साहित्य भे, स्त कवि के लिये, कवि शब्द्‌ का प्रयोग न कंर “कवयित्री” 
शब्द का प्रयोगं किया जाता है, जोकि भ्रग्राह्य है| । ` 


॥ भरथम सूक्त समाप्त ॥ 


१. बैदिकं मावनानुसार ^राज्यकर” भूमिमाता की.सेवां तंया प्रजा कौ समर- 
सति के लिये है, राज्यकमेचारियों के भोगविलास के लिये नेह । 

२. कविपद कै संनिधान से मन्त म -पारमेरवरी माता को वर्णेन प्रतीत हीत 
& । भवा भूमिष्ठ कवियीं के कारण, गौणस्म मे धरुमि को कविं कहा दै । 


२६४ -अरय्ेवेद-माष्य | द्‌ 
ूक्त-२ 
विषय भवेच 


१--काण्ड १२ सूक्त २ यक्ष्मरोग निवारणपरक है । नड भ्र्थात्‌ न 
पर भ्रगिनि प्रदीप्त कर, सीस भर्ति सिक्के (1.20) को उस भ्रग्निं 


पर रख कर सीस को भस्म.बना कर, उस का प्रयोग यक्ष्मरोग के ` 
निवारण. के लिये कथित किया है, गौरो भौर पुरुषो के यक्ष्मरोग के 


लिये सीसभस्म,.का प्रयोग कहा है (मन्त १) । | 
२-- नड की भ्रग्नि को क्रव्याद्‌" भर्थात्‌ न-मांसमक्षक कहा है, क्योकि 


इस उरा निर्मित सीसभस्म, यक्ष्म का निवारण करः ःरोगी के मांस 


की सुरक्षा करती है (३)। ` | 
३-क्रव्याद्‌ भ्र्थात्‌ मांसमक्षक भग्नि, तथा व्याघ्र सदुक यक्ष्म के निवार- 
णाथं “माषाज्य'' का कथन हृभा है । भाषाज्य का भ्रथं है ““उदरद 
 भ्रौर चुतः । चृत, सम्भवतः भ्रजा (बकरी) के दुका घृत । प्रजा 
नानाविध भ्रोषधियां खाती है भरतः उन भ्रोषधिर्यो के गण भ्रजा-दुग्ब 
दारा भ्रजाचुत म भी विद्यमान होते है (‰) ।. माषाज्य का भक्षण 


तथा इस की भ्राहूतियां देनी चाहिये, साथ ही जलनिष्ठ अग्निर्यो को 


भी यदष्मनिवृत्ति का उपाय कहा है “प्रष्तुषवोऽनीन्‌ (४) । ` 
गार्हपत्य भ्रग्नि द्वारा (६), तथा देवयान मा द्वारा (१०), ऋ्रव्याद्‌- 


भ्रग्नि के संहार का, भौर मन्त्र ११ से १३ मे संकसुक-भरग्नि द्वारा. 


शुधि तथा. भरागुवद्धि का वर्णेन हृभ्रा है । 


५--संकसुक, विकसुक, निऋं थ, .निस्वर,-इन अग्नयो द्वारा यक्ष्म का 
निवारण ( १४) । । - 
सीस (सीसभस्म), नड, संकसुक-भग्नि, रामा भर्थात्‌ कृष्णवर्णा भवि 
[र्यात्‌ इस भढ के दुष ] द्वारा यक्ष्म की, विशुद्धि, तथा . उपवहेण 
: [सौर रषमियु] हारा सिरददं की चिकित्सा (१९, २०).1 
७-१००-वुषो तक जीवित रहने के लिये "परिषि" का कथन (२३) । 


१. ^यदिं वा व्याघ्र { १२।२४) 1 व्याघ्रः 1४९ ` (द्विटती) ॥ 


कां०.१२। ०२ 


काऽ १२।सू०२ 


८- भ्रदमन्वती भर्थात्‌ संसारंरूपी पथरीली नदी से तैर कर पार होना 

(२९, २७) । - 
€ यक्ष्मनिवारणार्थं ववेश्वदेवी' श्रोषधि का (२८). तथा २९१ प्राणाः 

यामो दवारा ऋषियों ने मृत्यु को खदेडा (२९) का वर्णेन । 

१०--हृदयप्रविष्ट भ्रग्नि (३३) का, तथा क्रव्याद्‌ के दुष्परिणार्मो का, 
भरौर क्रव्याद्‌ के निराकरणाथं विद्वान्‌ ब्रह्मा की सहायता (३४ -से 
३९) का वर्णन । | | 

११-जलचिकित्सा दवारा रसि भ्रौर दुष्कृत के निवारण का (४०, ४१); 
तथा क्रव्याद्‌ नामकं यक्ष्मरोग का (४२), तथा दो व्याघ्रो" का,श्नौर 

 भ्ररिव ` व्याघ्रहूपी यक्ष्म के निवारण का कृथन (४३) । 

१२ इन्द्र नाम से परमेश्वर की उपासना द्वारा कष्ट विनाल का (४७), 
तथा श्रनङ्वान्‌' नामक परमेश्वरीय नौका का भ्रवलम्बन (४८) । 

१३--यकष्मनिवारण के साधनों का वणेनः--(१) भविङृष्णा, (२) सीस- 
भस्म, (६) चान्दी भ्रथवा सुवर्णं था दोनों, (४) ` पिसे उरद, (५) 
भररण्यानी सेवन, (६) जीं इषीका का होम, (७) तिल, (८) पिञ्ज 
भर्थात्‌ तिलो के पीडन द्वारा तैल निकाल कर बची खली । (६) 
दण्डन रौर नड के ` इध्म की भ्रग्नि पर इन की श्राहुतियां, तथा इन 
मे से भक्ष्य पदार्थो का मक्षण (५३१५४) । श्राहृतियां रोगी कफे 
समीप देनी चाहिये, ताकि यज्ञोत्त्य घूम रोगी के फेफड मेँ जा सके । 

१४--रोगोन्मृक्त हो कर ॒परमेदवर के प्रति भ्रात्मसमपंण कर, सन्मार्गे पर 
जीवन यात्रा (५५) । . 

१५--मर््रो :में भ्रक्रव्याद्‌, जातवेदस्‌, गार्हपत्य, सुगार्हपत्य, देवयजन,- 
पर्यायवोन्नी है । - ॑ 


भथर्ववेद-माष्यं | २६१ 


१६--मन्त्रो में कहीं-कहीं यक्ष्म भौर क्याद्‌ को पर्यायवाची शूप मँ वणित 


किया है, क्योकि ये दोनों मांसभक्षी है । क्रव्याद्‌-प्रगि है दमद्ाना- 
ग्नि, जोकि चव्र का मांस खाती है, भौर यक्ष्म जीवित रोगी के मांस 
को खातादहै । 


~~~ ~ ~ माकण 
१- “यदि वा व्याघ्रः” (१२।२।४) । व्यात्न = प्टभा-ए८ड (्खिरनी)। 


न 
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- ऋषिः भृगुः । देवता भ्रग्निः, मन्त्रोक्ता २१-३३ मूत्युः । निष्ट्ष्‌ 
२८५, १२-२०,. ३४-३६, ३८-४१, ४३ ४१ ५४; भनुष्टूप्‌ (१६ 
ककुम्मती पराबृहती; १० . निचत्‌; ४० पुरस्तात्‌ कम्मती ).; 
३ भ्रास्तार पक्ति; ६ भुरिगार्षो पंक्तिः; ७, ४५ जगतीं; ८, ४८, ४९ 
भुरिक्‌; € भनुष्ट्ब्गर्मा विपरीतपादलक्ष्मा पंक्तिः; ३७ पुरस्ताद्‌ बृहतीः; 
४२ त्रिपदा एकावसाना भुरिगार्ची गायत्री; ४४ एकावसाना द्विपवा भाच 


बहती; ४६ एकावसाना द्विपदा साम्नी चरिष्ट्प्‌; ४७ पञ्जपवा बाहेतवेराज- 
गर्भा जगती; ५० उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बृहती; ५२ पुरस्ताद्ठिराड्‌ बृहती; | 


४१ बृहतीगर्भा । 
नढमा रोह न ते अचं लोक इदं सीसं मागेथेयं त एहिं । 
यो गोषु यक्ष्मः पुरषेषु यक्षमस्तेन त्वं साकम॑घराद््‌ परेहि ॥१॥ 


हे अग्नि! (नडम्‌) नड पर (भ्रा रोह) तु भ्रारोहण कर, (भरव) 
इस नड पर (ते). तेरा (लोकः न) घर नहीं, (इदं सीसम्‌) यहु सिक्का 
(ते) तेरा (भागवेयम्‌) माग है, (एहि) तु भ्रा । (यः) ह (गोषु यक्ष्मः) 
गौम मे यक्ष्मरोग है, (पुरुषेषु यक्ष्मः) भौर पुरुषों मे यक्ष्मरोग है (तेन 
साकम्‌') उस यक्ष्म के साथ (त्वम्‌) हे भ्रग्नि! तु (भ्रधराडः) नीचे भ्रा, 
(परेहि) भौर परेः चली जां । . | 


` [वर्णन कविताकेढंग का है। भ्रभिप्राय है सीस भर्थात्‌ .सिक्के की 
भस्म का निर्माण । सीस भस्म के निर्माण.के लिये नड मर्थात्‌ नडे की भ्राग 
चाहिये । नड (२ ०९0) दलदलौ भूमि में पेदा होता है । सीस शीघ्र पिल 
जावा है.इसलिये तीतब्र ज्वाला न चाहिये, नड की भल्पकालिक भौर नमं 
ज्वाला सीस भस्म के लिये उपयुक्त है । सीसमस्म यक्ष्मरोग की भौषध है 1 
नड पर भ्रग्नि देर तकं जलती न रहनी चाहिये, इसे “न ते -अथ ` लोकः” 
द्वारा सूचित किया है । 


१. तेन साकम्‌ ==यकमरोग तथा नड़ की शरन्नि का परस्पर धनिष्ठ सम्बण्व 


दच्छनि के लिये कहा है कि नड पर की भ्रमि के शन्त होते ही [ निर्मित सीसभस्म के 


सेवन शे यक्ष्म रोग भी शीघ्र शान्त हो जाकगा, भर्थात्‌ नड पर से भरग्नि के उतरत ही ` 
मानो यकष्मकाभी निवारण हो जायगा । इ डरा सीममस्म की अद्भूत राक्ति कोः | 


सृचित कियादहै। | 


है! निरजामसि = निर्‌ ‡-भरज (गतिक्षेपणयोः) । 


कां० १२।सु०२ ` प्रयर्ववेद-भाष्य २६७ 


चन््रराज भण्डारी विशारद द्वारा “वनौषधि-चन्दरोदय” की हिन्दी 

टीका मे, सीस के सम्बन्ध मे निम्नलिखित उद्धरण विरेष प्रकाद्य डालता 
दै- | 

“हिन्दी सीखा,नाम । भ्रेग्रेजी 1.80 । लेटिन अएाणएपण । जो सीसा 


श्राय पर रखने से शीघ्र गल जाय, तोडने से काला श्रौर मीतर उज्ज्वल हो 


मौर बाहर से काला हो वह उत्तम होता है । सीसा क्षयरोग, वातविकार, 
गुल्म, पाण्डुरोग, भ्रम, क्रिमि, कफ, शूल, प्रमेह, लांसी, संग्रहणी श्रौर गुदा 
के रोगो में लाभदायक होता दै । यह जीवन-रवित्तव्ंक, जठराग्नि को 
परदीप्त करने वाला, बलवद्धं क होता है । इसे मन्दाग्नि मे पकाए" । सोंठ के 
चूर्णं भरौर पुराने गुड़ के साथ नागभस्म भर्थात्‌ सीसाभस्म खाने से सिर का 
ददं भ्रौर कमर का ददं मिटता है" ] । [र 


अवशंसडःशंसाभ्या क्रेणांवुक्रेणं च| 
` यतमं च स्वँ तेनेतो मत्युं च निरंजामसि ॥२॥ 


(भ्रषरंस-दुःशंसाम्याम्‌" ) पापों की प्रशंसा रौर उस के दृष्परिणामों 
की प्रदांसा से, (च भ्रनुकरेण करेण) (च) तथा तदनुरूप कर्मो के करने 
भौर बार-वार. करने सै उत्पन्न (सर्वं क्ष्मम्‌) सब प्रकार के यक्ष्म रोग 
को, (तेन) उस सीसाभस्म द्वारा (इतः) इस दौरीर से (मृत्युम्‌) तथा श्रप- 
मृत्यु को, (निरजामसि) हम निगेत करते है, निकाल फकते ह । । 


निरितो मृत्यं निक्रैति निररांतिमनामसि । 
यो .नो द्रष्ट तम॑द्रधने अक्रव्याद्‌ यमं दिष्मस्त्ट ते प्र ठंबामसि॥२॥ 
(इतः) इस शरौर से (मृत्युम्‌). अपमृत्यु को (निर्‌) हम निकाल 


देते है, (निर्‌-ऋतिम्‌) दुःखो भ्रौर कष्टों को निकाल देते है, (अरातिम्‌) 


भदान भावनाः को (निर्‌ भ्रजामसि) निगंत करते तथा निकाल फैकते | 
(यः) जो यक्ष्मरोग (नः) हमारे सथ (द्रष्ट) द्वेष करता है (तम्‌) उसे 
(भक्रव्याद्‌ भ्रग्ने) शरीर के कच्चे मांस कोन खाने देने वाली हे भ्रमति! 


(भ्रदि) तु खा जा, (उ) तथा (यम्‌) जिस यक्ष्मरोग के साथ (द्विष्मः) हम 


व निअ 
१. भवरंसदुःशंसाम्याम्‌ = पार्पो भ्रौर. उनके परिणामो की प्रशंसा करने त, 


तदनुरूप कमो के कटने मे भवृत्ति होती दै, भरौर इससे यक्ष्मरोग भोर भ्रपमृत्यु होती 


२९०. भग्रवेवेद-गाष्य कां० १२।सु०२. 
देष करते है शरप्ीति करते है (तम्‌ उ) उस यक्षमरोग को (ते). हे भ्रम्नि ! 
तरे भरति (भर सुवामसि) हम भेज देते है, पररित करे है । 


[^ ष्टि” के स्थान में पैप्पलाद शाखा भें “यक्ष्मः” पाठ दहै, जो कि 
्रष्टिकी भ्यार्या रूप है । भअक्रव्याद्‌ भग्नि मन्त्र १ मे प्रोक्त अग्नि। 
ऋव्याद्‌ भ्रमति रूप यक्ष्मरोग, कच्चे भर्थात्‌ भ्रायु की दृष्टि से न पके, भ्रल्पा- 
युभो के भी शारीरिक मांसों कोःखा जाता है1 द्विष्मः=द्विष्‌ भ्रप्रीतौ । 
यक्ष्म के साथ यदि हम भ्रप्रीति करेगे, तो इस रोग के उत्पादकं कारर्णो के 
ग्रहण से भी हम भ्रप्रीति करने लगेगि । यक्ष्मरोग दान नहीं करने देता। इस 
रोग को दुर करने मे ही सामान्य व्यक्ति का धनं लग जाता है, तो वह दान 
देने का सामर्थ्यं ही नहीं रखता ] । ` 


यथभिः करव्यात यदि वा व्याघ्र इमं गोष्ठं भ॑बिवेशान्योंकाः । ` 
तं माषाज्यं कृत्वा अ हिणोमि दूरं स गंच्छतवप्सुषदोऽप्युभरीन्‌ ॥४॥ 


| (यदि क्रव्याद्‌ भग्नः) यदि मांसभक्षक भ्रग्नि, (यदि वा) भ्रथवा .. 


(भन्योकाः') न्य वर वाला (व्याघ्रः) ऋव्याद्‌ भ्रग्निरूपीं व्याघ्र, (इमं 


गोष्ठम्‌) इस इन्द्रियों के ` निवास स्थान शरीर में (प्रविवेश) प्रविष्ट दहो ` 


गया है, तो (तम्‌) उस क्रव्यादं भरग्निरूपी व्याघ्र को, ` (माषाज्यम्‌) उद 
भौर धृतयुक्त या उवं भौर प्रजाघुत युक्त करके (दुरं प्रहिणोमि) दूर 
करता हुं । (सः) वह क्रव्याद्‌ अग्नि (भ्रप्सु सदः रपि भ्रग्नीन्‌ गच्छतु) 
जर्लो में स्थित भ्रगिियो को मीषरप्तहो। 

[क्रव्याद्‌-भग्नि है, यक्ष्मरोग । यहः शरीर को ला जाती है, . भस्मी- 
भूत कर देती है 1 यह व्याघ्र रूपहै। इस का घर भ्रन्य है, यक्ष्मरोग के 
कीटाणु" । गोष्ठम्‌ = गावः इन्दरियाणि{-स्थ.। माषाज्यम्र्‌ == उदं भ्रौर शुद्ध 
धृत या भ्रजाधुत करे सेवन से यक्ष्मरोगाग्नि दूर हो जती -है। कौरिकरसूत्र 


७१।६ के भनुसार भष. . भाज्य श्रौर शुक्रि (सोती) की - भ्राहूतियो काः. ` 


निधान है । भाहतियां ब्राह्म भ्रमिं मं तथा ज्राठराश्नि. भं द्रत नाहि 4 
१. भवाः क्म्याद्‌-भग्नि को यतः व्याघ्र कहा है, परन्तु व्याधो का भोकः भ 


थात्‌ त्रर होता है जङ्गल, तकि .पणिमों के शरीर, भरतः व्याघ्रा को भन्योकाः कहा - 


, ई । वेदो भें रोग के कीदागुभों को परि्ाष कहा दै, अर्थात्‌ प्रथित (मुस) कीः याचना 
करने बाले । भरच=याचने (भ्वादि) . ` . ` 
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यक्ष्माम्नि कौ निवृत्ति के लिये जल चिकित्सा तथा जनों द्वारा प्राप्त वैच . 
ताग्नि का भी विषान प्रतीत होता है । यथा “अप्सुषदोऽप्यरनीन्‌ । व्याघ्रः 
ग्रथवेवेद में व्याघ्र पद गौणा्थंक मी है । यथा .(१२।२।४३) । तथा चेवाने 
की दो दाढृं=व्याघ्रौ (६।१४०।१) । व्याघ्रः राजा (भ्रव ४।९।४; 
८।५।१२) इत्यादि | । . न | 


यत्‌ तवा क्रुद्धाः भ॑चङ्कुमेन्युना पुरषे मृते । 
 सुकरष॑मरने तत्‌ त्वया पुनस्त्वोद्दींप्यामसि ॥५॥ 

` (पुरषे मूते) पुरुष कें मर जाने पर, (मन्युना) रोष के कारण 
(करद्धाः) कुपित होकर, [हे भग्नि ! ] (यत्‌ त्त्रा) जो तुमे (प्रचक्रुः) परकृतिरूप 
कर देते है, समाप्त कर देते है" (्रगने) हे म्नि! (तत्‌) ` वह (त्वया) 
तुक द्वारा (सुकल्पम्‌) उत्तम प्रकार से सामर्थ्यवान्‌ कर दिया जाताहै, 
भ्रतः (पुनः) फिर (त्त्रा) तुके (उद्‌ दीपयामसि) हम उदीप्त करते है । 
(देखो मन्त्र ६) + 
.  „ [गाहंपत्याग्नि या भ्राहवनीयाग्नि के सम्बन्ध में . वर्णन हृभा है । 
गाहपत्याग्नि गृहपति की रक्षा के लिये भ्राहित की जाती ह, ताकि उस द्वारा 
धामिक हृत्य कयि जा कर गृहवासियों की रक्षा हो सके । परन्तु इन कर्मो 
मी यदि गृहवासी की मृत्यु हो जाती है तो भश्वद्धानु गृहवासी ऋ ढ होकर ` 
के करते हए भ्रग्नि को यदि प्ज्ृतिस्थ कर दँ, समाप्त कर दे, तो इस सम्बन्ध 
मे कहा है कि भ्रग्नि तो स्वास्थ्य सम्पादन करने में सामर्थ्यवान्‌ हैं. ही, 
भतः गृहवासी उसे पुनः उदीपित करते हैँ । प्रचक्र्‌ः=प्र+कु-+ लिट्‌ ॥ 
प्रकृतिस्थ करना | यथा “मरणं कृतिः क्षरीरिणां विकृतिर्ज वितमुच्यते 
दुष” (रभूवंश, ८।८७) । ` ` | । 


पुनस्त्वादित्या रुद्रः वस॑व॒ः पुनंत्ेहया बसुनीतिर्ने | [ि 
पुन॑स्त्वा ब्रह्मणुस्पतिराधांद्‌ दीर्घायुत्वाय शुतश्षारदाय ॥ ६॥ 
(अग्ने) हे गाहपत्याग्नि ! या प्राहवनीयाग्नि ! (त्वा) तुमे (प्प) ` 


फिर (आदित्याः खरा; वसवः) . भादित्य, खर भ्रौर वसु कोटि के . विद्वन्‌, 


या (पुनः) फिर (वसुनीतिः ब्रह्मा) वषु ब्रह्मन्नारी विद्वानों का नेता चतु- 


| वेदविद्‌ ऋत्विक्‌, या (पुनः) फिर . (त्वा) तुभे (ब्रह्मणस्पतिः) कोई वेद- 


रक्षक विद्वान्‌ (राधात्‌) स्थापिते करे, तेरा ` भराषान करे, (दीर्बायुत्वाय, 


` श्तश्यारदाय) दीयं भाय के लिये १०० वर्ष तुक जीवित रहते क्रे लिश । 
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[यदि प्रथमर्न्याधान, विधि के प्रतिकूल हरा है, जिस का परिणाम 


` हभ्रा है भ्रकाल मृत्यु; तो उस का पुनः भ्राधान विद्वान्‌-ऋत्विक्‌ कर, 


ताकि गृहवास्तियो की १०० वर्षो.की दीर्घायु हो सके] । 
यो अधिः क्रव्यात्‌ भ्रविवेशं नो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
तं हरामि पिवृयन्नाय दूरं स. घमेमिन्धां परमे स॒धस्थे ॥७॥ 

(यः) -जो (कन्याद्‌ भ्रग्निः) मांसमक्षक भगिनि (इतरम्‌ जातवेदसम्‌ 
पयन्‌ ) दूसरी जातवेदस्‌ को देखती हुई भी (इमम्‌) इस (नः गृहम्‌) 
हमारे घर मे. (प्र विवेश) प्रविष्ट हो गई है, (तम्‌) उसे (पितृयज्ञाय) 
पित्रयज्न के लिये (दूरम्‌ हरामि) यै दूर ले जाता हूं । (सः) बह क्रव्याद्‌ 
` भ्रग्नि (परमे) बहूत लक्ष्मी वाले (सधस्थे). सहवास स्थान भ्र्थात्‌ गृहस्थ 
में (धर्मम्‌) दुध की बटलोही को (इन्धाम्‌ ) गमम करती रहे । | 

[मन्त्र वर्णन कवितामय है । श्रभिभ्राय यह दहै कि ्मग्नियांदो प्रकार 
की है, जातवेदस्‌ तथा क्रव्याद्‌ । जातवेदस्‌ भ्रग्नि तो देवयान मागकीदहै 
भ्रौर क्रव्याद्‌ रग्नि पितृयान भागे की । देवयान मागे तो देवपथिकों काठ 
जिसमे ब्रह्मचर्यं, सत्य श्रौर तपं भ्रादि का.सेवनं करना होता है । भ्रौर 
पितृयान मागं. उनका है जोकि सन्तानोत्पत्ति द्वारा मातापिता बनना चाहते 


है । इस मागे म गृहस्थी के चुल्ले म दुध भ्रादि प्ते रहते है, पित्रयज्ञ होते 


रहते है तथा गृहस्थिरयो के लिये निदिचत यज्ञ होते रहृते हँ । इस मागं में 
यतः शक्ति क्षीण होती रहती है, भरतः इस. मार्गे पर क्रव्याद्‌ भरगि का 
का राज्य होता है-। सक्ति के क्षीण होते रहनेः के कारण इस -मागं के 


के पथिकं की १०० वर्षो से पिले ही मृत्यु हो जाने की सम्भावना रहती ` 


है, भतः इन्हे क्रव्याद्‌ ्रग्नि का शिकार बनना पडता है । जातवेदस्‌ भ्रग्नि 
वाले देव व्यक्ति क्रव्याद्‌ भ्रग्निको. दुर करते रहते है, भ्रतः-क्व्यादु. रग्नि 


. इम्चान पर भधिकार जमाती है । सधस्थ का भ्रथं है “साथ-साथ बैठने ` 


का स्थान” जोकि पारिवारिक व्यक्िर्यो का स्थान है । परमेन=पर+मा 
(लक्ष्मी = बहूत लक्ष्मी वाले गृहस्थ मे] 1 


करव्यादेमुषनि ्र हिणोमि दूरं यमरांहे गच्छ्तु रिप्रवाहः । 


शृहायमिक्ठरो जातवेदा देवो देवेभ्यो ह्यं व॑हतु भजानन्‌ । ८॥ `. 
भ्म्निम्‌) करव्याद्‌..भ्रग्नि को (दूरम्‌ प्रहिणोमि) दुद. 


(कष्यादम्‌ 
मज देवा ह (रिप्रवाहः) ` रिभ.. भति पापं का बहन करने वासी क्रव्याद्‌ 
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भ्रग्नि, (यमराज्ञः) यमराजा की प्रजां को (गच्छतु) जाय, भ्राप्त हो । 
(इह) यहां हमारे घर मे (श्रयम्‌ इतरः जं तवेदाः) यह उस से भित 
जातवेदस्‌ (देवः) दिव्य भ्रग्नि, (प्रजानन्‌) मानो जानते हृए के सदृश, 
(देवेम्यः) देवों के प्रति (ह्यम्‌) हवियोग्य वस्तु (वहतु) ले जाय, उन्हें 
प्राप्त कराए । | 

[ यमराज्ञः=यमराजा की प्रजा दहै, गृहस्थजन । गृहस्थ पितृयाण 
मागे है जहां कि मूत्युएं होती रहती हैँ भौर पुनर्जन्म होते रहते है । भरत 
गृहस्थ मानो यमराजां के भ्रधीनदहै, उसकी प्रजाहै । गृहस्थमेखिकी 
भषिक सम्भावना है। रिप्रन्=पापकमं । भरतः -गृहस्थ मे करव्याद्‌ भ्रग्नि 
की भी अधिक. सम्भावना है । परन्तु जो सदृगृहस्थ जातवेदस्‌ भ्रमि . 
की परिचर्या करते रहते है, वहां क्रव्याद्‌ प्रग्नि की सम्भावना नहीं 
होती | । 


क्रव्यादंमभनिभिषितो ह॑रामि जनान दृंहन्तं वञ्चंण मृत्युम्‌ । 


नितं शंसि गापत्येन विद्धान्‌ पितृणां छोकेऽपिं मागो अ॑स्तु ।॥&॥ . 


(इषितः) दुढ़संकल्प वाला मँ (क्रन्यादम्‌ भ्रग्निम्‌) कच्चा मांस 
भक्षक भ्रग्नि का. (हरामि) संहार करता हूं, जोकि (मृत्युम्‌) मृत्युरूप है 
मरौर (वच्रेण) - वजर द्वारा (जनान्‌) जनों को (दहन्तम्‌) निर्वल कर 
देती है । (विद्वान्‌) संहार विधि को जानता हृश्रा (गार्हपत्येन) गाह- 
पत्याग्नि द्वारा (तम्‌) उस ` क्रव्याद्‌ को (नि शास्मि) म नितरां घ्रनुः 
कषासित करता हं, (अपि-अपि च) तथा (पितृणाम्‌ लोके) माता पिता 


के लोक प्र्थात्‌ गृहस्थ मे (भागः) उस का भाग (भ्रस्तु) हो । 


[दहन्तम्‌ = मृत्यु शेन पर शरीर पत्थर समान निदचल हो जाता 
है] | 
करवपाद॑मुभनि शंशषमानमुक्थ्यंडईं॑अ हिणोमि पथिभिः पितृयाणैः । ` 
मा देव्याः पुनराना अगत्रैवेषिं पितुं जागहि त्वम्‌ ॥१०॥ 


(शक्चमानम्‌ ) प्लुतगति से चलती. हुई, (उक्थ्यम्‌) वेदिक सूक्त मँ 
वणित ( क्रव्यादम्‌ भरग्निम्‌ ) जीवितो के मांस के भक्षकश्ररिनि को (घ्र 
हिणोमि) नै दूर करता हू! (पितृयाणैः पथिभिः) मातापिता जिन मार्गो प्र्‌ 
चलते ह उन मार्गो द्वारा । (देवयानैः) देवों ` भर्थात्‌ सत्य भागों पर चलने 
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वाले दिव्य जनो के मागोँ द्वारा तुते क्रव्याद्‌ (पुनः) वार-वार ( मा 
भ्रागाः) न्रा, (प्रत्र एव) इस पितृमागे मं.ही (एषि) तु बनौ रह, 
(पितृषु) माता पिताभ्नों मे (त्वम्‌) तु (जागृहि) जागहूक रह । - ` 


| ददामानम्‌ः--भिन्न-भिन्न स्थानों मे एक साथ मृत्युए हती. रहती 
ई, ऋव्याद्‌ मानो प्लुतगति से सर्वर पहुंच जाती है तथा प्लुतगति से बार- 
बार, भ्राक्रमण करती है । - पुनः=देवयानमागियो की मृत्यु एक बार होती 
दै, वार बार नही, क्योकि वे चिरकाल के लिये मुक्त हो जाते ह । शक्च- 
मानम्‌ = श्च प्लुतगतौ || | 


समिन्धते सङ्क स्वस्यं शुदा भवन्तः शुच॑यः पावुका; । 
जहाति रिभमत्येनं एति समिद्धो यिः सुपुनां एुनांति ॥११॥ 


(स्वस्तये) कल्याण के लिये [मृतक के ` सम्बन्धी ] (संकयुकम्‌) 
सम्यक्‌ अर्थात्‌ पूणंरूप में शासन करने वाली इमशानाग्नि को (समिन्धते) 
सम्यक्तया प्रदीप्त करते है, तदनन्तर (शुद्धाः भवन्तः) स्नान द्वारा शुद्ध 
होते, भौर (शुचयः पावकाः) पवित्र करने वाली यज्ञिय श्रग्नियों के सदश्च 
पवित्र होते है । [गृहशुद्धि के लिये] (समिद्धः अमिनः) - प्रदीप्त किया 
यज्ञिय भ्रग्नि (रिपरम्‌) श्रशुद्धिरूपी मल को (जहाति) . दूर करती या 
छृडाती है (एनः भ्रत्येति) पापी रोगकीटाणु का श्रतिक्रमण करती, तथा 


(सुपूना) उत्तमतया ` पवित्र करने वाली ज्वाला द्वारा (पुनाति) पवित्र ` 


करदेती दै। | 
| सद्धुसुकम्‌ = सम्‌ +-कस्‌ (शासने, कसि गतिद्यासनयोः), मृत्यु होने 


पर क्रव्याद्‌-भ्रग्नि अर्थात्‌ दमानाग्नि सभ्यक्‌ शिक्षा देती है । समिन्धते = . 


इन्धन तथा यथोचित सामग्री के द्वारा प्रदीप्त करते है । शव को श्रन्त्येषटि 

के पश्चात्‌ स्नान द्वारा तथा मन्त्र जाप द्वारा शुद्ध .भ्रौर पवित्र हो कर, 

यज्ञाभि को प्रदीप्त कर, गृहशुद्धि करनी चाहिये 1 इस द्वारा रोग द्वारा 

उत्पन्न हुए मलादि दूर जाते है । मृत्यु बड़ा चिक्षा गुरु" है, लिसे देख कर 

केई बार जीवन मेंसुधार होता है, भौर व्यक्तिरेस कर्मोकेकरनेसे 

` उपरत हो जाता है जो कि यक्ष्म के उत्पादक हौ, भ्रौर शुंदधाचरणं वाला हो 
जाता है] । | | 


१, इस सम्बन्ध मे कठोपनिषद्‌ म नचिकेता प्रीर मृत्यु का संवाद द्रष्टव्य है1 
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देवो अभिः संकसुको दिवसपृषठन्यारत्‌ । 
मुच्यमांनो भिरेणसोऽमोंगस्मां अश॑स्त्याः ॥१२॥ ` 
(देवः). देवंरूपी (संकयुकः अग्निः) संकसुकं भग्न, (दिवः पृष्टानि) 
दूलोकं की पीठो पर, (भ्राख्दत्‌) भाख्ठ्‌ हुई है । (निरेनसः) एनस्‌ “भर्थात्‌ 
पाप कमं से “निर्‌” .दृड़ाने वाली वह भ्रग्न, (मुच्यमानः) द्युलोक से छूट 


कर, (अस्मान्‌) हमें (्रशस्त्याः). भरप्रशस्त कमो से (भमोक्‌) मुक्त कर 
देती | 


है । | 
. {देवः = संकसुक भर्थात्‌ दमद्यानाग्नि यतः हमें पवित्र जीवनो के लिये 
भ्ररणा प्रद है, इस लिये इसे देव कहा है, साय ही शव को भस्मी भूत कर ` ` 
के, एव के.षरमें ही रहने पर जो घर कौ भ्रशुद्धि होती है उसे दूर कर देती 
है, इस लिये मी संकसुक रग्नि देव है, दिव्य शक्ति से सम्पन्न हे । 
पृथिवी पर जितनी भो भ्रग्नियां हँ उन का मूल स्नोत द्ूलोक.ही है । 
संकसुक भ्रगि का भी मूल स्नोत चुलोक ही है । इस लिये “इस.का वर्णन” ` 
“दिवस्पृष्ठान्यारहत्‌"' द्वारा हृश्रा है । -भन्त्येष्टि के पश्रात्‌ संकसूक श्रग्न 
दमद्छान मेँ नहीं दीखती, मानो वह निज कमं का सम्पादन कर निज खोत 


मे जा मिली है । “पृष्ठानि” मेँ बहुवचन वेदोक्त “तिक्तः दिवः" का समर्थन 


करता है (अथव ० १९।२७।३, १६।३२।४) ] + | । 
` श्जसिन्‌ वयं संकंडुके अग्नो रिपभाणि सृज्महे 1 | 
अभूम यद्वियाः शुद्धा भर ण आर्ति तारिषत्‌ ॥९.३॥ | 
(स्मिन्‌) इस _ (संकसुके भ्रनौ). संकसुक अग्नि मे (स्पराणि) 
कल्पित मलों को (मृज्महे) हम शुद्ध करते है, भौर (यज्ञियाः° शुद्धा भूम) 
यज्ञ करने योग्य शुद्ध हुए दै (नः) हमारी (भ्रामर षि) प्रायुरभो को .(प्रतारि- 
षत्‌) संकसूक भ्रग्नि बढाए । | | 
- [शव को संकसुक भर्थात्‌ श्मशानाग्ति मे जला देने पर शत्र के कारण 
होने वाले गृह्य कुत्सित मल दूर हो जाते है । तदन्तर स्नान द्वारा शुद्ध. हो 
१. यकषयोग्ं हो कर यञ्ञियाग्नि भ यद्मरोगनालक' भरोषधि्ों की रातिं 
दे कर (मन्न ११} दीर्घायु को प्राप्त करना । 


` ३४ 
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कर गृह वासी यज्ञ करने के योग्य होते है, भौर यज्ञ द्वारा निज भ्रायुर्रों को 
. बढ़ाते है । रिप्रम्‌ = कुत्सितम्‌ (उणा. ५।५५, महि दयानन्द) ] । 
संकसको विक॑सुको निकैथः यञ्च॑ निस्व॒रः । 

ते ते यक्ष्मं सवंदसो दराद दूरम॑नीनश्षन्‌ ॥१४॥। 


, ` (संकसुकः) सामूहिक भ्र्थात्‌ परिवार मेँ व्याप्त, घातक यक्ष्म रोग 
निवारक श्रग्नि, (विकसुकः) व्यक्त्ति गत, घातक यक्ष्मरोग की निवारक भ्रग्नि, . 


(निक्र थः) निकृष्ट श्राति भ्र्थात्‌ कष्ट दायक यंक्ष्मरोग की निवारक प्रगिति, 
(यः चः) श्रौर जो (निस्वरः) स्वरभङ्गं करने वाले यक्ष्मरोग की निवारक 


भ्रम्निहै,। (ते) वे अग्नियां (सवेदसः) मानो एेकमत्य को प्राप्त हुई, 


(ते क्ष्मम्‌) तेरे यक्ष्मरोग को (दूरात्‌ दूरम्‌) दूर से भी दुर करे, भौर (भनी- 
नदान्‌) उसे नष्ट करें । , 

[संकसुकः = सम्‌ (समूह) +-कस (शासनम्‌); कसि गति शासनयोः 
(भ्रदादि) । शासनम्‌ 11197, 0080७ (भ्रष्टे) 1 भर्थात्‌ समूह में 
व्याप्त, घातक यक्ष्मरोग सम्बन्धी । विकसुकः = व्यक्तिगत घातक यक्ष्मरोग 
सम्बन्धी । निक्रोथः= “निः हेषेण ऋच्छति पीडयतीति" (सायण, भयरवं० 


६।९३।१) तथा “निह्कष्टाम्‌ भ्रातिम्‌ नादयम्‌” (सायण श्रथर्वं, ८।४।१४) । ` 


ग्रतः “निक्ऋथः पीड्ादायक भ्रौर विनाश करने वाला यक्ष्मरोगर, तत्म्बन्धी 
निस्वरः-=स्वरमङ्गं करने वाले स्वरयन्वर सम्बन्धी यक्ष्मरोग तथा जिह्वा 
सम्बन्धी यक्ष्मरोग निवारक भ्र॑ग्नि (श्रथवं० २।३३।१) । ये चारो प्रकार 
के यक्ष्मरोग भ्रग्निरूप ह । भरग्नि की तरह रोगी को-खाते रहते हँ । इसलिये 


"दाहक अग्नि श्रौर यक्ष्मरूपी श्रग्नि कौ, कहीं-कहीं मन्त्रो मेँ श्रभेदखूप से ` 


भी वणित कियादहै, भौर भिन्न-भिघ्ल खूप्‌मेंमी। 


वेद. मे “यक्ष्म” शब्द व्यापी भ्रथं रलता है । भङ्की विकृतिमात्र . 


मे यक्ष्म शब्द का प्रयोग हृभ्रा है । भरांख, ` नाक, कान, भस्तिष्क, जिह्धा, 
ग्रीवा, रक्तनाड़ी, बाह, हृदय, भ्रान्त, ` गुदा, ठगो, घुटनों, भस्थि, मज्जा, 


हाय, भ्र गुलियो, लोम; नख भादि किसी भी शरीराङ्ग के विकार में यकम ` ` 


कब्द भरयुक्त हुश्ना है ,(भथव्रं ° २।३३।१-७) ; तथा (भ्रथर्वं ° ९।०८।१-२२) ]। 


यो नो अव षीरेष यो नो गोष्व॑नािषं । 
क्रव्यादं निणदामसि यो ्भिनेन॒योप॑नः ॥१९५॥ 
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(यः) जो भ्रम्नि, भर्थात्‌ अग्नि के समान नाशक यक्ष्मरोग, (न.) 
हमारे (भ्रदवेषु) भ्र्वों मे, (वीरेषु) भौर वीर योद्धाभ्रौमेदहै, (यः) जो 
(नः) हमारी (गोषु श्रजाविषु) गौभो-वकरियो-भेडो भ है, तथा (यः भग्निः) 
भग्नि सदृश यक्ष्मरोग॒ (जनयोपनः) जनों क व्याकुल कर देता है उस 


` (कव्यादम्‌) कच्चे भर्थात्‌ जीवित के मांस के भक्षी यदम को .(निणुंदामसि) 


हम निकाल फकते हैँ । 


[भ्रम्नि शन्द द्वारा यक्ष्मरोग भ्रभिप्रेत है । उसे ही क्रव्याद्‌ भी कहा ` 
है । योपनः = युप विमोहने । विमोहन मूढता, कन्तव्याकर्तव्यज्ञान- 
शून्यता, भरात्‌ व्याकुलता । मन्त्र मे पच्युचिकित्सा का भी निर्देश किया है] 


अन्यँम्पस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अच्वे भ्यस्त्वा । 
` निः क्रव्यादं जुदामसि यो अरिजं वितयोपनः ॥१६॥ 


| (त्वा ) तुके (ग्रन्यम्यः -पुरुषेम्यः) ` भ्रन्य 'पुरुषों से, . (त्वा) तुभे 
(गोभ्यः भर्॑वेभ्यः) गौभ्ों भौर भ्ररवों से, (क्रव्यादम्‌) भ्र्थात्‌ तुम क्रव्याद्‌ 
को (निः नुदामसि) हम निकाल फंकते है, (यः) जो तु किं (जीवित्तथो- 
पनः} जीवितो को व्याकुल कर देता है। | | 

[क्रव्याद्‌ से भ्रभिप्रेत है यक्ष्मरोग, ओकि रोगी के मास को खाता 
रहता है, भ्रौर जीवितो को व्याकुल कर देता है । मन्त्र १५ में.“नः' द्वारा 
भरपर्नो के यक्ष्मरोगों की चिकित्सा का वणेन हमा है, श्रौर मन्त्र .१६ मं 
भ्यो की चिकित्सा का । भ्रन्यों को सेवा, ध्मकायं है । मन्त्र म रन्यो की 
सेवाके लियेप्रेरणादी दहै], | 

यिन्‌ देषा असंजतु यरिमन्‌ मनुष्या [उतः 

तिच्‌ इृतस्तावां ष्टा त्वम॑ग्ने दिपै सह ॥१७॥ 

(यस्मिन्‌) जिस यज्ञान्नि. मे (देवाः) विद्वा्नौ ने (भ्रमृजेतं) भ्रपने- 
भाप को शुद्ध किय, (उतः) तथा (मनुष्याः) .सांमान्य मनुष्यों ने (यस्मिन्‌) 
जिश्च यज्ञान्न मे श्रपने राप को शुद्ध किया, . (तस्मिन्‌) उस यज्ञागिनिर्म 
(घृतस्तारवः) घृताहृतियौं दवारा परमेश्वर का स्तबन. करे वाले हे रोगिन्‌ ! 


` (मृष्ट्वा) भरपने की शुद्ध करके, (भग्ने) हे भगिनि के समान शुद्ध हभा 


भरारोहण कर} 


1 


हृ्रा (त्वम्‌) तु (दिवम्‌) . मोद भौर कान्तिः के [रिखर पर] (दह) 
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. [पर्मेदवर की स्तुति पूत्रंक शुद्ध ॒घुताहूतिंयां देने का वर्णेन है । इस 
से गृहशुद्धि होती है भ्रौर व्यक्ति सुखी ` होता रौर शारीरिक कान्ति प्राप्त 
केरता है । दिव्‌ =मोद, कान्ति. (धातुपाठ) ] 1 

समिद्धो अगन आहूत स नो माभ्यप॑क्रमीः । 
अत्रैव दीदिहि धवि ज्यो च सु दृशे ॥१८॥ 


(श्राहूत श्रगने) भ्राहृति प्राप्त हे रग्नि ! (सः) वह तु (नः) हमारे .. 


(मा भमि भ्रपक्रमीः) भरमिमूखं होकर क्रव्याद्‌ रूप में निन्दनीय भ्राक्रमण 
मतं कर ! (वि) प्रतिदिन (भत्र) इस पृथिवी पर (एव) ही (दीदिहि) 
प्रकाशित हो, ताकि (ज्योक्‌) चिरकालं तक (सूर्यम्‌ दशे) सूयं को हम 
देखें 


[ यवि छवि चवि श्रहर्नामि (निधं ० ११९); तथा चुः श्रहनमि 


(निधं० १।९); भ्रग्नि मे यदि यथोचित आहूतियां दी जांय तो यक्ष्म 
भ्रादि से हमारी भ्रकालमूत्युए नदीं होती । बअरन्यथा क्रव्याद्‌ का निन्दनीय 
भ्रवांच्छित श्राक्रमण होता रहता है ।. इसी लिये गाहेपत्यामिनि सदा घर में 
` रदेनी चाहिये,--एेसा विधान है] । 

सीसे शृद्द्वं नदे धृदटवभम्नो पकंसुके च यत्‌ । . 

अथो अव्यां रामायां शीषैक्तिसंप. बहणे ॥१९॥ 


(यत्‌ शीर्षवितिम्‌) जो शिरोवेदना है उस को (सीसे) सीसमस्ममें | 


(मृदद्वम्‌) धो डालो, (नडे) नड मे (मृडद्वम्‌) ` घो डालो, (चं संकसुके 
भ्रग्नौ) भौर संकसुक भग्नि मं धो डालो । (म्रथो) तथा (रामायाम्‌ पः 

, श्रभिराम तथा रक्षक सूयं में धो डालो, (उपबहंणे ). तथा -उपबहंण में 
: धो डालो । 


 -श्रौर पुरानि गड के साथ नागमस्म श्र्थात्‌ सीस भस्मको खनेसेसिरका 


ददं रौर कमर का दर्द॑.मिटता ई" (वनौषधि चन्द्रोदय “सीस दीषक मे) - 


नडे = सीसभस्म नड पर तम्यार की जाती है, भतः 'शीर्ष॑क्ति रोग मेँ नदं 
का वणैन्‌ हभ है + संकसुक भ्रग्नि नडाम्ति प्रतीत होती है, जिसे नड पर 


प्रदीप्त कर के सीसभस्म तस्यार होत्री है । संकसुक अग्नि, शवानि है, परन्तु ` 


नडं तथा सीस के दाहक होने के कारण नडाग्नि को मी संकुसक भ्रग्नि कषा 


[सीसभस्म द्वारा शिरोवेदना दूरे होती है। यथा “सोठके चूर्णं 
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प्रतत होता है। यह शव कामभो दहन करतोदहै तथा नड भौर सीख 
काभी। 


भ्रव्याम्‌ रामायाम्‌न्=रमणीय गुणो वाला रक्षक सूर्यं (भ्रव रक्षणे) । 


` ` यथा “भ्रविवे नाम देवतर्तेनास्ते परीवृता । तस्या खूपेणेमे वुक्षा हरितां 


हरितलजः ॥ (्रथवं० १०।८।३१) । इस मन्व मेँ “श्रव द्वारा रक्षक सूर्य 
का वर्णन हूभादै, जिसद्वाया किवृक्ष हरे होतेरहैः भ्रौर लतारूपी हरी 
मालाए धारण करते है । “श्रव्यां रामायाम्‌*” “काली भेड्‌ के दु मे" 
हसा अर्थं भी सम्भव है । परीक्षणों दारा यहे देखना चाहिये कि इस दूष 
का यक्ष्मरोग, यक्ष्मरोगं-जन्य शिरोवेदना था सामान्य शिरोवेदना के साथ 
सम्बन्व हे या नहीं । 

उपबहैणे--उपबहण का श्रथ प्रायः. सिरहाना भर्थात्‌ तकिया होता ` 
है । इस का सामान्य भरभिप्राय यह हो सकता है.कि शिरोवेदना में तक्िये 
परसिररखकरसो जाभ्रोतो सोने से श्राराम मिल जायेगा । परन्तु इस 
का भ्रन्य अथं भी सम्भव है । शीषेकितिरोग यक्ष्मा का भी परिणाम होता है, 
देखे (श्रथवं ० ९।८।१,१०) । सिर के रोगो की निवृत्ति “उदित होते हृए 
रादित्य की रदिमर्यो" द्वाराभीहोतीरह, ओ्रौर यक्ष्मरोग का भो विनाद्य 
होता है । यथा “सं ते शीष्णेः कपालानि हदयस्य च यो विधुः । उद्यान्ना- 
दित्य रश्मिभिः शीर्णा रोगमनीनशोऽङ्कमेवमश्लीकश्मः'' (श्रथवं ० ९८१२२) 

तथा “लीरष॑ण्ययक्ष्मा को . मस्तिष्क से निकाल देने का.वणनः', तथा 


` तदथं “कर्यप के वीवहण'” के प्रयोग का भी वर्णन मिलता है । यथा “यक्ष्मं 


शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्लाया विबृहामि ते” (श्रथर्वं० २५३३१) ; तथा 
“कदयपस्य वीवहुण विरवञ्चं विवृहामि ते (भ्रथवं ० २।३३।७) 1 “कच्वप' 
का प्मरभिप्राय है श्रादित्य । यथा “कदयपस्य ज्योतिषा वर्चसा च" (भरथववे० 
१७१।२८) । ज्योति भरौर वर्चस्‌ से सम्पन्न भ्रादित्यही हु । २।२३५७,२८ 
भें “विवृहामि", “ववण, तथा “उपवहुणे में एक ही “वृह धातु का 
भरयोग हँ, जिस का श्रथ है-हिसा (चुरादि, स्वादिगण) । इस प्रकार 


“उपवहेण का भ्रथं हे हिसा करने वाली आदित्य की रदिम'; हिसा = 


१. रामा == कृष्णा, काली ! यथा ““भ्रधोरामः सावित्रः” इति पशुसमाम्नाये 


(युर २९।२८) विक्ञायते, कस्मात्‌ सामान्यादित्यषस्तात्तद वेलायां तमो भवत्येतस्मात्‌ 


सामान्यात्‌, भषस्ताद्‌ रामोऽधत्तात्‌ कृष्णः ( निरस्त १२।२-४; सविता की व्याख्या 
भे). ` 
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रोगकी हिसा भर्थात्‌ विनांश। इस प्रकार “रवि, भौर “कदयप” 
समानाभिप्रायक हँ ]॥ | 

सीे मकं सादयित्वा शीषैक्तियुंपवरणे । 

अन्यामसिक्न्यां मृष्टा शुद्धा म॑वत यज्गियांः ॥२०॥ ` ` 

(मलम्‌) यक्षमरूपी मल को (सीसे) सीसमस्म मे (सादयित्वा) 


स्थापित करके भ्रथवा विश्ीणे करके, (चीष वतम्‌) ˆ शिरोवेदना को (उप- 
बहणे) उपबहंण भे स्थापित या वि्लीणं करके, तथा (भसिक्न्याम्‌ भव्यम्‌) 


काली भेड्‌ के दवम, या काले घन्बों वाने रक्षक सुय. में (मृष्ट्वा) घो ` 


कर (शुद्धाः मवत) शद्ध हो जाग्नो, (यज्ञियाः) भौर यज्ञक्मो के करने 
ग्रोम्य हो जाभ्रो । 


। ` मथाम्‌,. भसिवन्याम्‌ भवि = सूयं (मन्त्र १९), असिक्नी =का- 


ली । सर्य मे काले धन्वे है । भविः भेड्‌ (मन्व १९) । शेष पदों के व्या- ` 


श्या के लिये देषो (मन्त्र १९) ] । 


रं शत्यो अनु परह पन्थां यस्तं एष इतरे वेवं यानात्‌ । 
चष््॑पते श्रृण्वते तें भरवीमीहेमे वीरा बहवो! मवन्तु ॥२१॥ 


 , मृत्यो) हे मृष्यु ! (भनु) निरन्तर (परम्‌ पन्थाम्‌) दुर के माग 
पर्‌ (परेहि) तु परे चली जा, (यः ते एषः) जो यह तेरा मागं ‹देवयानात्‌ 
इतरः) देवो के मागे से भिन्न है 1 मानो (ते चक्षुष्मते शुण्वते) तुक देखते 
हृए तथा सुतेते हृए के प्रति (्रवीमि) मै कहता हृं । (इह) इस देवों के 
मागे. मे (इमे) ये (बराः) षर्मवीर तथा शूरवीर (बहवः) बहुत चे . 
(मन्तु) हो । ` | 
` [जीवन कै दो मागे ह--पितृयाण तथा देवयान । देवयान सत्यमय 
है रौर पित्रा सत्तावधर्ियों का । पितरयाण मे मृत्यु का राज्य होता 


| + व्यक्ति मृत्यु भौर -पुनजंत्म की श्युङ्खला मे बन्धे रहते है, श्रौर देवयानी 


कर भृत्ुकीमार से बच जाते है -। “सत्यं वै देवाः, भनृतं 
अनुष्याः” ]1 | | | | 
ईमे जीवा वि पूतेराहत्रशमुदू मद्रा देवहतिनों शच । ` 
भाश अगाम्‌ नृतये इृर॑य सुवीरासो धिदयमा व॑देम ॥२२॥ 


. गर्भनाद्ः, सुरापानम्‌ | पुन केऽनतोचम्‌' 
(६।५।२७) म॑न्व्र २३ में परिषि शब्द पठित है परन्तु परिषि या मर्यादा, 
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(इमे जीवाः) ये जीवितः मनुष्य, (मृतैः) मूर्तो से (वि) वियुक्त 
म्र्थात्‌ भ्रलमं हो कर, (भा. ववृत्रन्‌) लौट भ्राए है, (भ्र) भाज (नः) 
हमारी (देवहूतिः) परमेदवर देवर के भरति पुकार या प्राना (मद्रा) कल्याण- 
कारिणी तथा सुखप्रदा (भ्रभुत्‌) हुई है । (प्राञ्चः) आगे की भ्रोरं (्रगाम) 
हेम बह है, (नृतये हसाय) नाचने भौर हंसी-खुशी के लिये । (सुवीरासः) 
उत्तम धमेवीर तथा श्युरवीर हो कर (विदथम्‌) ज्ञान गोष्ठियो में (भ्राव- 
देम) हम परस्पर ज्ञानचर्चा करं । - 


` [संक्रामकं रोग में कतिप्रय सम्बम्धियो की मृत्यु हो-जाय तोउनकी 
जीवित भ्रन्त्येष्टि के परचात्‌ शेष सम्बन्वो वापिस आ करदुःखयाशोकमें 
ग्रस्त न हो जांय.श्रपितु परमेरवर के उपासक होते हुए प्रसन्नता पूर्वक उन्नति 
पथ पर चलते रह, भ्रौर परस्पर . भिल कर . ज्ञान बहति रहं । मद्रा = मद्‌ 
कल्याणे सुखे च । . विदथम्‌ = विदथानि - वेदनानि ( ज्ञानानि.); यथा 
“विदथानि प्रचोदयन्‌” (ऋ० ३।२७७).;. (निर्क्त ६।२।७) ] । 


मं जीवेभ्यः परिधि दंषामि मेषां द॒ गादपरो अथमेतम्‌ ! 
शतं जीव॑न्तः शरदः पुरुचीस्तिगो मृत्यु द॑धतां पर्वतेन ॥२३॥ 


(जीवेभ्यः) जीवित मनुष्यों के लिये (इमं परिधिम्‌) . इस मर्यादा.को 
(दधामि) मै परमेश्वर स्थापित भर्थात्‌ निरिचत करता हृ, (एषाम्‌) इन 
मनुष्यों से (भ्रपरः) कोई (नु) निदचयं से (एतम्‌ भर्थ॑म्‌) इस भ्रभ्य्थेनीय 
परिषि भ्र्थात्‌ मर्यादा का (मा गात्‌) उन्लंवनं न करे । (पुरीः) बहुविध 
कर्मो से व्याप्त (शतं शरदः) सौ वषो तक (जीवन्तः)- जीवित रहते हृए 
(मत्युम्‌) मृत्यु कों (तिरः दधताम्‌) ` तिरोहित करो, रोके रखो (पवंतेन) 
नेसे कि पव॑त द्वारा पर्व॑त पारवती शत्र को रोका जाता है । 


[वेद द्वारा जीव॑न के लिये जो मर्यादाएं उपदिष्टं. हुई दै, उने भें 
चलते हए, तथा सत्कर्मो मे व्याप्त. होते हुए, भ्रकालः मृत्यु पर ` विजयं पानी 
चदय । वेद में ७म्यदिभ्रो का कथन हरा है, “सप्तं मर्यादाः कवयस्ततक्षुः” ` 
(ऋ. १०।५।६) । इस मन्व की व्याख्या मे ` निदक्तकार ने.७. मर्यादां 


निम्नलिखित दर्शाई है । यथाः- 
स्तेयम्‌, तल्पारोहंणम्‌भर्थात्‌ व्यभिचारः ब्रह्महत्याम्‌, ४ भूणहत्याम्‌ धर्थोत्‌ 


बुष्छृतस्य ` कर्मणः पुनः पुनः सेवाम्‌, `पवातकेऽन्‌ 
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इन दोनो . को भ्रभिप्राय एक ही. है । मृत्यु सम्बन्धी परिषि के सम्बन्ध मे, ` 


श्रथवं. ८।२।९ निम्नलिखित मन्त्र भी है। यथाः-“सर्वो वे तन्न जीवति 
गौरश्वः पुरषः पश्यः । यत्रेदं बरह्म श्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌", प्र्थात्‌ जब 
जीवन ` को सुखी वनाने के लिये इस ब्रह्म (वेद) को, भर्थात्‌ समग्र वेद के 
उपदेश्च को, परिधि शूप मर्यादा रूप किया ` जाता दै, तज गौ, भ्रव, पुरुष 
तथा भ्न्य पश्चु भी भपनी-भपनी पूणं भाय तक जीवित रहते है, क्योकि वेदों 


मे प्रत्येक जाति के प्राणिर्यो के .सम्बन्व मे दीं जीवनं के उपाय दर्शे है। .. 


आ रोहतायंभेरसं णाना अंलुपु्व यतमाना यति स्थ । 
तान्‌ वस्त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सवैमायुंनेयतु जीवनाय ॥२४॥ 


(यति स्थ) जितने तुम हो, (भ्रनुपुवंम्‌) एक # -पीछे दुसरा,-ईइस 


रकार (यतमानाः) प्रयत्न करते हृए,-(जरसम्‌ वृणानाः) भौर जरावंस्था .. 


को प्राप्त हो कर, (भ्रायुः) भाय के दिखर तक (भ्रारोहत) भ्रारोहण करो 
चढ़ो ! (सुजनिमा) उत्तम मनुष्य-जीवन देना वाला, तथा (सजोषाः) 
प्रीति करने वाला (त्वष्टा ) जगत्‌ का कारीगर परमेदवर, (तान्‌ वः) उन 
तुम को, (जीवनाय) जीवित रहने के लिये, (स्वम्‌ भ्रायुः) पूणं भयु तक 
(नयतु) ले चले या पहुचाए । 


 यथाहान्यवुपू्वं भव॑न्ति ययतेवं ऋतुमिरयन्ति साकम्‌ । 
यथा न पूरैमष॑रो जहव्येवा षातरायषि कलपयेषाम्‌ ॥२५॥ 


(यथा) जसे (भ्रहानि) दिन भ्रौर रात (भूतपूर्वम्‌) एक के पीछे 
दूसरा, (भवन्ति) होते रहते है, (यथा) जसे (ऋतवः). ऋतुए (ऋतुभिः 
साकम्‌) भन्य ऋतुरभ्रो के साथ, एकं के पीछे दूसरी (यन्ति) चलती ` है, 

(यथा) जसे (पूर्वम्‌) पुवं के दित कोयापू्वंकी ऋतु को (भरपरः) भगला 
दिन या भ्रगली ऋतु (न जहाति) नहीं ` छोडती, (एवा) -इसी प्रकारः (घातः) 
. हे विधाता ! (एषाम्‌) इन प्रजाजनों की (भ्रागरूषि) भायुरभरों को (कल्पय) 
तू संयोजित कर, या साम््यंयुक्त कर.। . ` 

[भरहामि = “्रहद्च कृष्णमहरज्जं नं च'' (ऋऽ ६।९।१) मे अहः को 
कृष्ण भौर भजु न भ्र्थात्‌ शुक्ल कहा है । इसलिये श्रहः का. भ्रथं रात्रि भो 
है. भ्रौ दिनि ] ॥ 
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अ्मन्वती रीयते सं रमध्वं वोरय॑धवं भर तरता सखायः । 
अत्रा जहीत॒ ये अशन दुरेवां अनमींवानु्तरेमाभि वा्नान्‌।२६॥। 
(भ्रदमन्वती) पथरोली नदी (रीयते) बह रहीरहै, (सखायः) हे 


मित्रो ¡ (संरभष्वम्‌) परस्पर. मिल कर कार््रारिम्भ करो, (वीरयध्वम्‌) 


वोरता का प्रदरन करो, (प्रतरता) प्रौर तर जाभ्रो । (भ्रत्रा) यहीं, या इसी 
समय या इसी जन्म मेँ (जहीत) छोड दो (ये भ्रसन्‌ दुरेवाः) जो है दुःख- 
दायीकमं, (अ्रनमीवान्‌ ) रोग रहित (वाजान्‌) भ्रन्नों को, (म्र॑भि) लक्ष्य कर 
के (उत्तरेम) हम उत्तीणं हो जांय । 


[पूर्वमन्तरो मे क्ष्म भ्रौर उस के; .निंराकरण के - उपायो -का वर्णन 
हृश्मा है । इस मन्व.मे मी “भ्रनमीवांन्‌" दाराः रोग ..गहिकःहोने का िदेल 
हभरा है । भतः प्रकरणानुसार भर्मन्वती"सदी का भ्रभिप्राय “रोग श्रौरःरीगः 


-जन्य कष्टों वाला जीवः प्रीत हौता-दै 1 ईसीं सियेकहा है किं हम: 


श्रनमीवान्‌ वाजान्‌ भर्थत्‌ रोग रर्हित भ्रन्नों को लक्षय. करके 
रोगजन्य केष्टमंय नदो को तैद जांय । रोग भौर रोगजन्धक्रषट -तथां भ्रकाल 
मृत्यु हैँ जीवन के भ्रक्मन्‌ प्र्भात्‌ पत्थर । ` वरस्पर मिल कर सोद्योग 
दारा रोगप्रद कों के परित्थाग का वर्णन मन्त्र. मेहुप्रादै, संसार नदी 
से वराग्यपूर्वंक छृटने या मोक्ष प्राप्ति का नहीं । इसीलिये भ्रगले मन्त्र (२८) 
मे १९० वर्षों तक जीवित रहने-के संकल्पो कौ वर्णेन हुभ्रा है । मन्त्रम 
“"रोगनिंबारक संगठन" का निदश्च मिलता है जिसमें कि.मिल कर व्यक्ति 
भ्रण करे किं हम. इस संगठन मे,रोगो को दूर करने का सम्मिलित 
प्रयत्न करेगे भौर एसे श्र्नो का सेवन करेगे . जिस से यक्ष्म का उन्मूलन हो 
सके । वाजान्‌ = वाजः भल्ननाम (निं २७) ] । ` 


उषिष्ठता अतैरता सल्वायो ्मनवती नदी स्॑न्दत इयम्‌ । 
अन्ना जहीत्‌ ये भसुलक्चिंवाः शिवान्त्स्योनात्तरेमाभि वाजान्‌ ॥२७॥ 


(संखायः) हि.भित्रो ! (उत्तिष्ठत) उठो, (प्रतरता) भौर तेरो 
(इयम्‌). येह (भरर्मन्वती ) पथरीली (नदी) रोगाक्रान्तं जीवनरूप नदी 


, (येन्दते) बहरी. है । (भत्र). यदीं भर्थात्‌ इस ` संगठन में ही (जहीत) 


२६ 
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छोड़ दो, त्याग दो (ये). जो किः (अधिकाः -असन्‌) -भकस्याणकारी कमं 
है, (शिवान्‌) कर््याणकारी (स्योनाम्‌) श्रौर भुखंदायक -(वाजान्‌): ` भ्न 
को "(भर्भि) लक्ष्य करके ' (उत्तरम) हम तैर ज्ये, पार हो जाये । ` 


[भरिवाः-= रोग भौर तज्जन्या कर्मं ।° लिवानुननस्वास््यकारी ` 


भन्न; भौषध, तथा कमं १ तरेम रोग के कष्टे सेः पा-हो जाये ] । 
वैश्वदेवीं वर्च॑स॒ आ रमध्वं शुद्धा अवन्त शुच॑यः पावकाः । 


शतिक्राम॑नतोः दुरिता पदानि शृतं हिमाः सवधीरा मदेम ॥२८॥ . | 
(वचसे) शरीर की कान्ति-के लिये -(वैरवदेवीम्‌) वैर॑वदेवनाम "वाली | 


गोषधि [काः सेवन] (्रारभष्वम्‌ ) भारम्म करो, -(शुद्धाःभवन्तः) यक्ष्मरोग 
-के"मल-से शुद्ध होते हए ` (पावकाः) पविक्र करने वाली, भ्रग्नि के सदृ 
(शुचयः) पवित्र हो जाग्र । (द्रिता) दुःखदायी या दृष्परिणामी . ( पदानि) 
चालो कां (भततिक्रामभ्तिः) भ्रतिक्रमेण करते हृए (सर्ववीराः सब वीर हो 
कर (शतं हिमाः) सौ वषं (मदेम) हमं भोद-अमोद श्रनुभव करते रहे । 
[भरकरणानुसार यह भरं सङ्जतं श्रती्तँ होता है । अथर्व ० ८।७।४ 
का मन्तरांद इस सम्बन्ध मे प्रष्टव्य है । यथाः-^त बीरद्धो वैदवदेवीरप्राः 


परव वनी अर्थात्‌ वश्वदेवी "वीरे, धधि, .रोग. के विनाशन भँ ` || 


खग्र है, भरर पुरषो को जीवन प्रदामे करती है † बे भोषधियां गरक्ष्म का 
विनाश करती है देखो (अथर्व ° ८।७।२-रअादि) । वीरषः = निर्‌; विविध 
रोगो को -भवरुद्ध करने वा; \या रोगविरोधिनी भषधियां । पानि = 
पद्‌ गतौ | । । 

` ऽंदीचीनैः पथिभिरवायुमभिरतिक्रामन्तोऽ्वराच्‌ परंभिः । 

निः स॒प्त कृत्व ऋष॑यः परेता मृत्युं प्रत्यौहन्‌ पदयोप॑नेन ॥२९॥ 

(उदीषीनैः) उपर को चदृते हए, . (वोयुमद्धिः) वायू सम्बन्धी (परेभिः) 
परले या भैष्टं (पथिभिः) मागो द्वाराः. (भरवरान्‌) नीचे के"या भरथेष्ठ 
भार्गो का (भ्रतिक्रामन्तः) भरतिक्रमण करते हुए (ऋषयः) ऋषि लोग, 
(द्रिः संप्तं कृत्वः) तीन. वार सोत भौर २१ ब्रार [प्राभायासों. हारा] 
(परेताः). परले यो. भेष्ठ. स्थान ` पर पहवे ह । उन्होनि (पदयोपनेन) मृत्यु 
के पैरों को व्यामोहत कर फ (मत्युम्‌) रभूत्यु की (भत्यौहद्‌). दूर कर 
दिवा) | 
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| ्रत्योहन्‌'= अरति वह्‌. । . प्रतिहतम्‌ = 1.0210& ४4०९ र 
(भष्टे), वामिख करना, प्रतिकूलः दिदा.की भ्रोर करना । मन्दर मे मृत्यु पर 
विजय पाकर मोक्षघामः को जाने, तथा ` प्रकरणानुसार शक्राल्‌ , मृत्यु पर 
विजर्वप्रा्त करने का भी वर्णन है। | । 


त्रिः स्त कृत्वः कर्यो को २१ वार -तपरचरया. द्वारा-यह्‌ श्थं 
भभिमत दै 1 परन्तु २१ तपर्चर्यए :कौन सी है इस पद उन्होबि प्रकाल नहीं 
डाला । प्रकरणानुसार्‌ ३०८७ भ्राणायाम्‌ प्रतीत होते है, जिन्ह कि प्रतिदिन 
करना होता है +. इस प्रथं की, पुष्टि मे “्रासीनाः” पद श्रत्‌ भासन लगा . 
कर, यह भाव विशेष. महत्वे का है, देखो मन्त्र (३०) । “्रच्छदन- ` 
विधारथाभ्यां वा प्राणस्य! (योग .९।३४) : की व्याख्या मः योगी स्वामी. 
भोमानन्द .त्रीः तीथं “पतञ्जल योग प्रदीप. लिखते है कि “श्रारम्भ 
मे इसे प्राणायाम को इक्कीस वार श्रथवा यथा सामथ्यं ` करना - चाहिये । 
दनैः शनैः भग्यास बढाव 1 देस लेख से “त्रिः सप्त कृत्वः" का श्रसिप्राय 
स्पष्ट हो नाता; है । भरकालमृत्यु पर विजय सने के पक्ष मेँ “रेभिः. पथि- 
भिः” का भयं दैःेष्ठ योगमार्गं तथा त्याग मावना से जीवनयात्रा का मागं, ` 
भौरः^भ्रवरान्‌” ` का मर्थं है भ्रष्ठ सांसारिक मागं तथा भोग-परधान- 
जीवव यत्रा का मार्ग । 
` उवीचीनः वायुमद्धिः . पथिभिः = “किसी सुखासन से बैठ कर.“ 
कोष्ठ स्थित वायु को नाभि से उटां कर दोनो नाधिकं पृरटो- हारा वमन 


की भान्ति एक्‌ दम बाहर फक देना चाहिये". (“पातञ्जल योगप्रदीप", 


योगः १।३४) । इस प्रकार नामि से उदी. वायु, जिस भागं से नासिका पुटों 
तक यहचती ई, भर्थात्‌ नीचे से ऊपर की श्रोर जाती है, उसे “उबीचीनेः ` 
वायुमद्िः पथिभिः द्वारा निदिष्ट किया गया है । ` र 
. ` -अतिक्रामन्तः भरवरान्‌ परेभिः प्राणायाम करते समय, नाभि से 
भर्थात्‌ नी से. (अवरान्‌); वायु को ऊपर की श्रोर (परेभिः) वे जते 
हए भवरमागो काः परभागो की दृष्टि से भ्रतिक्रमणः करना होता है] । ` ` 


ृत्योऽ पदं योपर्न्त एत्‌ दर्षी आयुः प्रतरं दषांनाः। । 


` आसीना मृतुं वदषा सषस्येऽयं लीवासमं विदयभा, व॑वेम ॥ ३०... 


` (बराचीयः भ्रायुः) दीं भरायु क्रो ( ससम) भ्रषिक. प्रकुष्ट कर के. 
(वषानः) षारणः करते हए (मृत्योः पदं बोपयन्तः} भौर मूतयु"के पैर को 
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व्यामोहत करते हृए (एत) योगमा की भ्रोर भाभ्रो ) (सधस्थे) उपासना 

लिये इकटूढे बैठते के स्थान में (भ्रासीनाः) योगासन में बैठ कर (मत्युम्‌) 
भ्रकालमृत्यु को (नुदता ). धकेलो, ` (्रथ ) तत्यदचात्‌ (जीवासः) जीवितं 
हम (विंदथम्‌ भा वदेम) ज्ञानगोष्टी में ज्ञान चर्चाकरे। .. 


हमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्ज॑नेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयी योनिमग्रं ॥२१॥ 


(श्रविधवाः) न विधवा भ्र्थातु जीवित -पतियों वाली, (सुपत्नीः) 
उत्तम-पत्नियां.- (इभाः नारीः). भर्थात्‌ ये नारियां (भाञ्जनेन = भ्रञ्जनेन) 
रञ्जन, (संपिषा) भौर पिले घृतं के साथ (संस्पृ्न्ताम्‌) संस्पशं किया 
करे । (श्रनश्चवः) भ्रासुवों से रदित भ्र्थात्‌ सदा सुप्रसन्न, (अनमीवाः) 
` रोगरहितः, (सुरत्ना) भराभरूषणों द्वारा सुभरषित, (जनयः) सन्तानोत्पादिका 
ये नारिथां, (योनिर्‌) घर में ( श्रग्रे) पत्तियों के भरागे-भ्रागे.. होकर 
(भ्रारोहन्तु) चढ़ा करर, प्रवेश पाया करे । 

[भारोन्तु = घर की तीव पृथिवीतल से.ऊची श्रौर सीडियों वाली 


होनी चाहिये । योनिः गृहनाम (निषण्टु ३1४) । संस्पुशचन्ताम्‌ = भ्रञ्जन ` 


` हारा भ्रांखो का तथा सपिः द्वारा शरीर का स्पदं | । 


` व्याकरोमि इविषाहमेतो ब्रह्मणां व्य शद कंरपयामि 1 
स्वषां पिठभ्यों अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमान्स्छंजामि ॥२२॥ 


(एतौ) इन दो को, (हविषा) हविः की दृष्टि से (म्रहम्‌) मै (व्याक ` 
रोमि) विभक्त करता हू, (ब्रह्मणा) वेद दारा (भ्रम्‌) य (वि-कल्पयामि) ` 


इन दो को विशेषतया समथित करता हं । भर्थात्‌ (पितुभ्यः) पितरों के 
लिये (भ्रजराम्‌ स्वधाम्‌) भ्रजर तथा स्वघारण -योभ्य भ्रन्न को (कणोमि) 
नियत करता हू, भौर (दमान्‌) पितर्य से भिन्न.इन व्यक्तियों को (दीर्घेण) 
दीघं भरायु देने वाले (भ्रायुषा). भन्न के साध. (मृजामि) सम्बरदं करवा हं । 


[प्रकरण यक्ष्मरोग तथा भ्रकाल मृत्पु के भ्रपाकरणका है. । पर 


| मेदवर कहता है कि वृद्धो भौर भ्रव के जीवर्नौ के लिये उपादेय भ्रन्न का, .. 


वेद द्वीरा विभाग दर्शाता हं \ पितते के लिये तो भ्रन्न भस्वेधा” ख्प नियत 
क्ता हं जो कि उन क. स्वषारण के योग्य: हो ` (स्वक्ा-=स्वधारणायोग्य) 
भौरःजया हो, चन्दे एरी कष जीण करते वाद्या न -हो;. चुप्रा हो .भ्रौर्‌ : 
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भ्रवरिष्ट व्यक्रितियों का सम्बन्ध एसे प्रत्न के साथ करताष्ंजोकिउनकी 
भ्रायु्रो का दोषं करे । परन्तु इन दोनों विभागो को भ्रन्न का सेवन, हविः 
खूप मे, करना चाहिये । जीवन को यज्ञ समते हुए रसे भरत्न का सेवनं 
करते रहना चाहिये जिस से जीवन यन्न सफलता पुरक समाप्त हो । भ्रायुषा , 


- न्=श्रायुः भ्रन्ननाम (निषण्ट्‌ २।७) “प्रायुषा” पद्‌ दचथंक है, दो भथं है प्रायु. 


भ्रौर भ्रन्न । स्ववा अन्ननाम (निषण्ट २।७) । कल्पयामि नक्लप्‌ साम्यं । 
ब्रह्मणा वेदेन । ब्रह्य का श्रथं है वेद । रथव - वेद का तो नाम ही है “ब्रह्य 
वेद", क्योकि अथर्ववेद साक्षात्‌ रूप से भ्रन्य वेदो की भ्रपेक्षया अ्नधिकख्प मे , 
ब्रह्म को प्रतिपादन करता है, शेष वेद प्रायः. परम्परया ब्रह्म का प्रतिपादनं . 
करते हँ । इसलिये ऋग्वेद मेँ कहा हैकिः “यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति . 
(ऋग्वेद) भ्र्थात्‌ ऋवाग्रों का श्रध्ययन कर के भी जो ब्रह्य को नहीं जानता ` 
उसे ऋचाभ्रो के श्रष्ययन से प्राप्त ही क्या हृभा ? भतः साक्षात्‌ तथा परम्प , 
रया ब्रह्म का प्रतिपादन करने से सभी वेदों को ब्रह्य कहते ह । महर्षि दयानन्द 
ने भी कहा है कि “ब्रह्य ईहवरो, वेदः, तत्त्वं, तपो बा" (उणाः ४। १४७) | 


यो नो अग्निः पितरो त्सव शन्तराविवेशामृतो मर्त्येषु । 


मय्य॒हं तं. परिगृह्खामि देवं मा. श्रो अस्मान्‌ दक्षत मा व॒यं तम्‌ ॥३३॥ 
(पितरः) हे पितरो ! (मर्त्येषु ` भमृतः) मरण घर्मा ` पदार्थो मं 
(्रमृत) भ्रमर (यः रग्निः) जो. अग्नि (नः हृत्सु श्रन्तः) हमारे हृद्यो के 
भीतर {भ्रा विवेद) प्रविष्ट हृभ्रा है (तम्‌) उस (देवम्‌) देव को (अहम्‌) 
मै (मयि) भ्रपनेमे (परिगृह्य भ) पूणेतया ग्रहृण . किये रखता हृं, . (खः) 


वह (अस्मान्‌) हमारे साथ (मा द्विक्षत) ्रप्रीति.न करे अर्थात्‌ हमारा त्याग - 


न करे, (मा, भौर न (वयम्‌) हम (तम्‌) उस से श्रप्रीति करे, उसे त्यागे । 
[मन्त्र मे भमग्नि पद परमेश्वर वाचक दै,-इस मे कोई सन्देह नहीं । ` 

मन्त्रः३२ मे. “्रहम्‌” द्वारा शश्रवक्ता*” का स्वरूप क्या है-इसे वदानि के ` 

लिये मनर ३३ पठित दै । द्विक्षत = द्विष्‌ भअरप्रीतौ । परस्पर ्रभ्रीति होने पर ` 


त्याग की सम्भावना रहती है | 


अपादृत्यं गाेपत्यात्‌ कृव्यादा येतं दश्चिणा + . ` 
भियं पित्भ्यं आत्मने ब्रभभ्य॑; णता भियम्‌ ।३४॥ . . 


(गार्हपत्यात्‌) -गाहेपत्य. कुण्ड से (अरपोवुत्य) ` हटं कर, (क्रव्यादा) | 
भास भक्षक भगिनि के साथ (दक्षिणा) दक्षिण दिक्षा को (प्रेत) जाभप्मो ।-मौर 
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(पितृम्यः .भरात्मने) पितरो के लिये तथा भ्रपनेःलिये (प्रियम्‌) प्रिय कर्म 
(कृणुत ) करो, (ब्रह्मभ्यः) वेद-वेत्ताभ्रो कै लिये (प्रियम्‌) भिय कम कशो ॥ ` 
[श्रिय कमं है भल्त्येष्टि संस्कार । इस निमित्त गाहंपत्य कुण्ड से 
भगनिंका उद्धरण करो । भ्रमी तैक तो गाहेपत्य-भ्रग्नि देव रूप थी, परन्तु ` 
जब हंस का भरन्त्येष्टिं केः :लिंये उद्धरण किया तो यह्‌ क्रव्याद्‌ खूप हो गई, ` 
क्योकि इस ने .शव के भास कौ मंश्षण करना दै । कैव्याद्‌ रग्नि कोले.कर 
बस्ती के दक्षिणं की भोर जानाः चाहिये । दक्षिण मे भन्त्येष्टि कम्रं होता “ 
चाहिये । दक्षिण दिशा हास क्री; शक्ति के हास को, सूचितः करती । जसे 
जपे सूयं दक्षिण कीं भोर लता जीता है वैसे-वेसे उस की शक्ति का हास . 
होता जाता है, भतः छासं क्रिया का भर्थात्‌ 'भन्तयेष्टि का करना; दक्षिण 
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दिक्षा में विहितं है ।  भ्रन्त्येष्टि, जीवनीय शक्ति के भ्त्यन्ततम हास. को 


 : जीविते रवेस्था मे व्यक्ति सब सम्बन्विर्यो को प्रिय होता है, परन्तु ` 

मृतं हनि पर सभी को उसः की शवक्रिया ही प्रिय होती है । वेदवेत्ताभों 
को भी उस भवस्था मे शवक्रिया प्रिय होती ह, भाता पिताःक्रो भोः भ्रौर 
भ्रपने-श्राप को भी -यही क्रिया प्रिय होती हैः+ :` 


` दद्विगिष्नमादाय प्र िणालयवेत्यं । 
अग्निः पुत्रस्य ज्येष्टस्य यः क्न्यादनिरादितंः ॥३५॥ 


„. (णः) जो (क्याद्‌ -प्रग्नः) मौख-मकक अग्नि ९,अनिराहितः ) . 


निराहिते नहीं की गई, दैटाई नहीं गई, वह (ज्येष्टस्य पत्रस्य) बड़े पुत्र के ` 
(द्विभागषन्बढ दो भागो के धते को (भ्रादाय) ` छीन कर, '(अरवर््या) वृत्तिः 
केःभमाव द्वारा -(पक्िणाति) उसे क्षीणं करती रहती है। , ` | 


 .. [भरनिराहितः; निर्‌ +भाहिवः = हित भ्रग्नि कौ ` निकाल देना + भ्र +~ 
निहितः ~~ भ्राहित भमि को न. निकालना; न पृषक्‌ करना । मन्त्र मे “क्रव्याद्‌” 


दारा, क्व्याद्‌ क हैवृशूतत यक््मरोग कां वर्णेन किथा है 1 ` दोनो हौ क्रव्याद्‌ ह 


मांसभक्क है । कष्याद्‌ प्रात्‌ शेवाग्नि तो स्पष्टतप्रा माभक्षकं है ही, जोकि 


हमारे संमूख ही शवं का भक्षणं करं रही होती है । येह भवस्था , यकष्मरोग 
की ह यक्ष्म रोग श्नः-कमैःरौगी के मस को साता जाता है इस {कषये 
सन्त खक को भी क्रव्याद्‌. कहा है । *यक्ष्मरोग मयानक होता है" उग्रा 
वस्तरा.मैःयद्र.रोम्‌ रोगो करे समग्र धनः काः जो ब्य -करा देता है । यदि बद 


न= = ~ --‰" == --- ---- ~~~ = "~ -- ~~" =- ~ "> चद "~ ~ = ~ 
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भाई को यह -रोग हो जाय तो दायभाग में मिले उस के वुगने धनको भी 
चिकित्सा में व्यतीत करा कर, उसे वृत्तिरद्ित कर क्षीण कर देता है । भरतः 
भ्रग्निरूप, दंसः भक्षक यद्मरोग को. शरीर .से .यशप्रसम्मव्‌ भनुग्रावस्था में 
ही पृथक्‌ः करने का यत्न करना चाहिये ।; मन्त्र में पिता की जायदाद के 
बटवारे मं ज्येष्ठ पुत्र को दो. भाग देने का, विधान किया है, मौर .भरन्यो को 
एक-एक भाग । भवतिः भ्र-+-वतिः. (उष्णा ० .४।१४२) ] । । 
य॒त्र कुषे यद्‌ वनुते यच्च व॒स्नेसं विन्दते । 
सर्व मर्त्यस्य तन्नासिि क्व्याच्चेदानिराहितः ॥३६॥ `. 
(चेत्‌) यदि (क्रव्याद्‌) -मांसभक्षक भग्नि (भनिराहितः) धर से 
निकाली नहीं गई तो (म्यस्य) मरने वाले का (तत्‌ सर्व॑म्‌) वह॒ सबः कुच्छ 
(न भ्रस्ति) नहीं होता, -भर्थात्‌ (यत्‌) जो (कृषते ) खेती से. वह्‌ प्राप्त करता है, 
(यद्‌) जो (वनुते) दायभाग से प्राप्त करता है, (यत्‌ त्र) भ्रौर्‌ जो (वस्नेन) 
धन द्वारा (विन्दते) प्राप्त कंस्ता है, सरीदता है। | 
, [मन्त्र में “करन्याद्‌" भ्र्थात्‌ मांसभक्षक रूप जँ यक्ष्मरोग काः वणेन 


, भ्रग्नि पद द्वारा हृश्रा है, शवाग्नि का नहीं । व्यक्ति जेब यक्ष्म के कारण मर्‌ 


गया, तो उस ` का सवेस्व, उस के लिये न रहा । वनुते वन संभक्तौ । ` 
वस्नः वसतिः येन सः मूल्यम्‌ (उणा० ३।६) ]। 

अयश्रियो हतव॑चां मवति.नेनेन इविरत्त॑े । 

छनि कृष्या गोधेनाद्‌ यं कष्यादेनुवतेते ॥ ३७।। 

(यम्‌, कव्याद्‌, भ्रनुवतंते) क्रव्याद्‌ भग्नि जिस. का पीटा करती है 
वह (भयज्ञियः) यज्ञ करने योग्य नहीं रहता, (हतवर्चा; रवति) भौर 
कान्तिरदित; हौ जाता है, (एनेन ) इस हाराः (हविः) ल (न अत्तवे) नहीं 
खाया जात्रा-। वह. (कृष्याः, गोः, धनात्‌) कृषि कंनेःसे, गौ श्रौर धनं से 
(छिनत्ति) श्रपने भ्राप को काट लेता हैः वञ्न्वित कर लेता है । 

[जिसे यक्ष्म रोग हृश्रा मानो शवाग्नि उस का वीरा कर रही. है । वह्‌ . 
नं यज्ञ करने मं दक्त होता, न -खा-पी सकता; कान्ति, रहित होः. जाता,. 


भ्रौर सम्पत्ति से भी वल्चित हो जाता दै] । 


= खुहैषये म बत्याति पयोः नीत्य । 


` . कव्याद्‌ यान॒भ्ररन्तिकादंलुः विदान्‌ वियति ५३८॥ 
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(मत्यः) मरणवमां रोगी (रातिम्‌) कष्ट को (नोस) प्राप्त हो . ` 


कैर, .(गृच्यैः) लोभी उत्तमर्णो के साथ (सुहुः) बार-बार घन प्राप्तिके 
लिये (प्रवदति) व्यथं में बात. करता है, - (यान्‌) जिस-जिख का किं 


(भ्रग्निः) क्रव्याद्‌ भ्रम्नि, (विदान्‌) मानो जानती हुई, सी, (अन्तिकात्‌) 


समीप होकर (भ्रनु वितावति) भ्रनुर्ग॑मन करती रहत है । ,. | 
[यक्ष्मरोगी, यक्ष्मरोग से पीडित हृभ्रा, उत्तमर्णो `से घन के लिये 
व्यथं मेँ बातन्नीत करता है, परन्तु लोभो उत्तमणं, उस की श्रासन्न मृत्यु 
जान कर, सुद पर उसे घन नहीं देते । नीत्य=नि+-इण्‌ +त्यप्‌ । भ्रनु 
वितावपि =धनु¬+-वि+तु (गतौ).] 1 | । . 


आहां गृहाः सं खंज्यन्ते स्तिया यन्ध्ियते पतिः । ` 
र्येव विद्रनेष्थो र'.यः क्रव्याद निराद्ष॑त्‌ ॥३९॥ 


(यत्‌) जब (स्तियाः) स्त्रो का (पतिः भ्रियते) पति भर जाता है तब 


(गृहाः) गृहवासी (ग्राह्या ससुज्यन्ते) पीड़ा से सम्बद्ध हो जते । भ्रतः 
(विद्वान्‌ ब्रह्म॑व) चारो वेदों का विद्धान्‌ हो (एष्यः) दू ढना चाहिये .यः) 
जोकि (क्रव्यादम्‌) मांसभमक्षक भ्रग्नि को (निरादधत्‌) निकाल दे। 


[ब्रह्मा चारौ वेदों का ज्ञाता, या ब्रह्यवेदज्ञ, ` अरथवंवेदज्ञ । क्रव्या- . ` 


-दम्‌=्रभिप्राय है यक्ष्मरोग । यक्ष्मरोग के रहते क्रव्याद्‌ की भी सत्ता बनी 
रहेगी ॥ यक्ष्मरोग के भ्रमाव मे ऋव्याद्‌ का भी भ्रमाव स्वतः सिदढ है] । 


यद्‌ रिग शम॑लं चकम यच्च॑ दुष्कृतम्‌ । ` 
आपो मा तस्माच्छम्मत्तवग्नेः संकसुकाच्च यत्‌ ॥४०॥ ` 

, धयत्‌) जो (रसिपिम्‌) कुत्सित कमं, (शमलम्‌) चित्त की श्रान्त को 
समाप्त.कर देते वाला कर्म, (यत्‌ च). भौर जो (दुष्कृतम्‌). दुराचार (चकृम) 
हमने किया है, तथा (यत्‌) जो (संकसुकात्‌ भ्रगनेः) रवाग्नि की च॑ञ्चल 
ज्वाल्ना या यक्ष््र मे कष्ट हुभरा है - (तस्मात्‌ ) उस सब से. छुडा कर (म्ापः) 
व्यापक ` परमेश्वर तथा जल `. (मा) मुं (शुम्भन्तु) पुनः सुशोभित 
कर दं । - - ॥ 


[सिम्‌ = कुत्सितम्‌, “शोरीडहंस्वः पद्‌ च तसौ इलेषणङ्कत्सनयोः'", 
(उणा० .५।५५) 1. शमलम्‌ = शम्‌ (श्रान्त) +भ्रलम्‌ । भरापः =प्रमेदवदर्‌ ` 


यथो “ता रापः स प्राप्ति” (यनु9 ३२।१) ` पः =जल' । भर्या 
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परमेश्व रीय उपासना तथां जल चिकित्सा द्वारा यथासम्भव मन्त्र निष्ट 
दोर्षो का उपचार करना चाहिये । चवाग्नि की गमी की चञ्चल ज्वाला 
के कारण यदि कोई शारीरिकं कष्ट प्राप्ठ हृध्राहै तो उसे जलचिकित्सा 
दारा स्वस्थ करना चाहिये । संकसुकः; = चस्वलः (उणा० २।३० = महषि 
दयानन्द); भ्रस्थिर (उणा० २।३०; भदटोजी दीक्षित) ” क्रव्याद्‌ = मासं 
मक्षक श्रग्नि; संकसुक चञ्चल शवाग्नि, वायु के फोकों के कारण 
शवाग्निः की चञ्चल हई ज्वाला । संकसुकः = सम्‌ +-कसि (गतौ) ] । 


ता अधरादुदीं चीरा प्रनानतीः पर्थिभेदवयाैः । 
प्वेतस्य इषभस्याधि पृष्टे नवांथरन्ति सरितः पुराणीः ॥४१॥ 


(ताः) वे भ्रापः [भ्र्थात्‌ जल] (प्रजानतीः) मानों पंथों को जानती 
दई सी (देवयानः पथिभिः) वायुदेव के जाने-्राने के परो द्वारा (भ्रधराद्‌) 
नीचे से (उदीचीः) ऊपर की भ्रोर श्रञ्चनः भ्र्थात्‌ गति करतीं, रौर उपर 
से नीचे की भ्रोर (भ्राववृत्रन्‌) भरावतंन करती है, भ्राती ह । (पवतस्य) 
पवेत की भ्रोरं (वृषभस्य) वर्षाकारी मेव के (पृष्ठे प्रधि) पीठ पर मानो 
(पुराणीः सरितः) पुरानी नदियां (नवाः) नया नया रूप धारण करक ` 
(चरन्ति) विचरती ह । 

[ वृषभस्य = वृषु वर्षणे । देवयानः = वायु देव जिस श्रोर गति करता 
है, मेषस्थ भ्रापः भौ उसी शरोर गति करते है । मन्व ४० मंभ्रापः का वर्णन 


` भा है 1 पीने तथा जलचिकित्सा के लिये वर्षा जल तथा पव॑त से उतरता 


जल उत्तम होता है । पृथिवौ पर बहता बहता मलिन हो जाता है ] । 
अपने अक्रव्यान्निः क्रव्याद्‌ नुदा देवयजनं बह ॥४२॥ - 
, (अक्रव्याद्‌). हे भ्रक्रव्याद्‌ भर्थात्‌ मांस भक्षक श्रग्नि से भिन्न श्रग्नि ! 


लु (कव्यादम्‌ निः नुद) मांस भक्षक श्रग्नि को निकाल फक, श्रौर (देवयज- 
नम्‌. भ्रा वहं) देवयजेन्‌ भ्रग्ि को हमें प्राप्त करा - | | 


- [मन्न मे तीन भरग्नियों का वर्णन कियादहै, (१) अरक्रव्याद्‌, (२) 
क्रव्याद्‌, (३) देवयजन | यक्ष्मरोग के निवारण के -प्रकरणानुसार, ` यक्ष्म 
गरतः शारीरिक रोग है इसनिये इसका परिणाम है मासिभक्षक क्रव्याद्‌ 


दे७ 
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भर्थात्‌ इ्मच्ानान्नि । सुक्तोक्त प्रग्नियों में शारीरिक श्रभ्नि जाठराग्निः 
तथा सरीर के तापमान को बनाए रखने वाली रक्तगत्त “श्राष्य-अ्रग्नि + 
यह सम्मवतः अक्रव्याद्‌ भभिप्रेत है । देवयजन का भर्थं है “देवों का . यजन्‌”, 
भर्थातु श्चारीरिक देवो, रेन्द्रियिक तथा बौद्धिक दिव्य-श्क्तियो का, संम- 
ठन भ्र्थात्‌ शरीर के साथ संगति वनाए रखने वाली भ्रम्ति । यह दिव्य- 
अभ्ि है आत्माभ्नि, जीवात्माग्नि तथा परमात्माग्नि । यजन = यज्‌ देव- 
पुजा, संगत्तिकरण, दान । भ्रयवा देवयजन = गाहैपत्य या श्राहुबनीय शअ्रग्नि 
(मन्त्र ४४) ] ॥ | 


इमं छन्यादा विवेशायं कर्यादमन्वगात्‌ । 
व्याघ्रौ कृत्वा नानानं तं हरामि शििवापरम्‌ ॥४३॥ 


(इमम्‌) इस रोगी मे (कऋव्याद्‌) मांसमक्षक-्रम्नि (भ्रा विवेख) 
श्रा प्रविष्ट हुई है, (्रयम्‌) यह रोगी (करव्यादम्‌) मांसभक्षक-अ्रम्नि 
का (भ्रनु भ्रगात्‌) स्वयं भ्रनुभामी बना है । इन दोनों को (नानानम्‌) 
भिन्न भिन्न प्राणल्क्तियो वाले (व्याघ्नौ कृत्वा) दो व्याघ्ररूप कर के, (तम्‌) 
उसका (हरामि) म संहार करता हं, (क्िवापरम्‌) जो शिव सेभ्रपर 
मर्थात्‌ भिन्न है, भ्रशिव दहै ॥ | 

[ ऋरव्यादु,-- यक्ष्मरोगरूप में रोगी भँ विष्ट हई है, जो किं रोगी के 
मांस का भक्षण करती रहती है, दमदानाग्नि के रूप मेँ प्रविष्ट नहीं हुई । 


वस्तुतः रोगी ने स्वयं क्रव्याद्‌ भ्र्थात्‌ यक्ष्मरोग का श्राह्वान किया है, स्वा- ` 


स्थ्य कै नियमों के मंग द्वारा + रोगी श्रौर यकष्मरूपीं ऋव्याद्‌--इन दोनों मेँ 
यक्ष्म तो व्याघ्ररूप स्वयं है, जो कि रोगी को खाताजाताहै । यक्ष्मका 
वेद्य नाना उपचारो द्वारा रोगो की प्राणक्लक्ति का उद्धार करके. रोगी को 
शनैःनैः प्रबल व्याध्च बना देता है, मौर दस व्याघ्र द्वारा अहव यक्ष्मरूपी 
व्याघ्र करा संहार कहता है .। व्याघ्रौ, पशुव्याघ्य नही, भ्रपितु दो परस्पर 
विरोधी शक्तियां है, स्वास्थ्यशक्ति भौर ॒रोगदाक्ति । नानानम्‌ = नाना 


(भिन्न-भिन्न) +-्रनम्‌ (श्रन्‌ प्राणते, प्राणलक्तिया) । रोग मँ भी निज . | 


प्राणशक्ति होती है, जिसं द्वारा वहु भरपने स्वरूप को बनाए रखने तथा 

विजयी करने मे सशक्त होता दै । वणंन कवितामय है] । . ` ि 
अन्तधिदेवानां ` परिषिरमनुष्या[णामभिरगाईपत्यः उमर्यानन्तरां 

शितः ॥४४॥ | +, 


का* १२।यु०२ भथदेवेद-भाष्य २९१ 


(भरग्निः गाेपत्यः) गाहँपत्य भ्रग्िनि (देवानाम्‌) देवो के (मन्तिः) 
भीतर भ्र्थात्‌ जीवन या भ्रात्मा में स्थित होकर उनक्य धारण-पोषण करती 
है, भौर (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यो के (परिषिः) बाहर स्थिर होकर उन का 
धारण-पोषण करतौ है, भ्रौर (उमयान्‌ भन्तरा) दोर्नो--रोयी होने बाले 
मनुष्य भ्रौर रोग,-को व्यवहित करती हुई (शिवः) रहती है १ ` 


[ गाहंपत्य रग्नि मे पुष्टिप्रद भौर रोगविनाञ्चक पदार्थो की नियम- 
पूवेक श्राहृतियो द्वारा रोग, मनुष्य +से दुर रहता है । सन्यासी है, देवकोरि 
के लोग । गाहेपत्य भगिनि इन की. आत्माभ्रो में भारोपित रहती है । यथाः-- .. 
“भ्रात्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रवजेद्‌ गृहात्‌” । “ब्राहमण अर्थात्‌ ब्रह्यो- .. 
धासक्‌ वेदानुसखारी जीवन वाला व्यक्ति, निज भराटमा मे भ्रग्नियों को भारो 
पित कर गृहजीवन से ही प्रव्रज्या प्र्थात्‌ संम्थास धारण करले"] । 


जीवानामायुः भ विर तवम॑ने पितृणा लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः । 
सुगाहैपत्यो वितपन्नरांतिपुषाधंवां भेय॑सीं येदम ॥४५॥ 
अग्ने) हे माहैपत्य रग्नि ! (त्वम्‌) तू (जीवानाम्‌) प्रागवारिर्यो, 
जीवितो की (भ्रायुः प्रतिर) भ्रायु को बढा (येमृताः) जो मर गए वे 
(पि) भी (पितृणाम्‌ लोकम्‌) माता-पिता के -लोक भ्र्थात्‌ पृथिवी-लोक 
को (गच्छन्टे) प्राप्त हो । (सुगाहेपत्यः) उत्तम तया शरेष्ठ गाहेपत्य तु 


-(भ्ररातिम्‌) रोगरूपी शत्रु को (वितपन्‌) तपा देती हुई (उषाम्‌ उषाम्‌) 


रत्येकं उषा को (धेयसीम्‌) कल्याणकारी सूप.मे (अस्मै) इस रोगोन्मुक्त 
के लिये (षेहि) प्रदान कर । ` । 
. [गच्छन्तु = गतेस््रयोऽर्थाः ज्ञानम्‌ गतिः, प्राष्तिश्चेति । यहां प्र प्ति 
पथं लिया गया है । सुगाहंपत्यः ==गाहंपत्य-्रग्नि की उत्तमता तथा श्रेष्ठता 
इतने मे है कि हस मेदी गर्ह, पौष्टिक तथा ` भ्रारोग्यकारी ` भाहूतियो को 
यह सुफल करर देती है] 1. | 
 सर्वानम्ने समानः सपत्नानेषापूज रयिमस्मासु पेहि ॥४६॥ 
इममिन्द्र बहि पथिमन्वारंमध्वं सं धो निरव॑षद्‌ दुरिताद॑व धात्‌ । 
तेनाप हतु शसमापतन्त॑तेनं ` शरस्य परं पातास्ताम्‌ ॥४७। 
(भ्रगने) हे भ्रग्नि ! (सर्वान्‌ सपत्नान्‌) सब शवरुप्ों का ( सहमानः) 
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पराभव करता हशर तु, .(एषाम्‌) इन के (ऊर्जम्‌) बल भ्रौर-पराणदविति को 
तथा (रयिम्‌) वेगरूपी-सम्पत्ति को (श्रस्मासु)हम में (म्रा षेहि) स्थापित 
कर । | | 

, [प्रत्येक रोगशू्पी शत्रु मे भ्रपना-्रपना स्वाभाविक बल तथा शर्विति 
भ्रौर वेग होता हैँ । गाहंपत्य-म्रग्नि के यथोचितं सेवन से रोग के बल रादि 


घटते जाते ह, मरौर तावृरा बल भ्रादि रोग से उन्मुच्यमान . व्वव्ति मे गनैः 


शनः भ्राते जाते हँ (४६) ] । 


(वद्िम्‌) रोग को प्रवाहित करने वाले, (पप्रिम्‌) रोग द्वारा उत्पन्न 
कषति को पूरित करने वाले (इन्द्रम्‌) परमेदव्यवान्‌ परभेडवर का (अनु 
भ्रारभध्वम्‌) निरन्तरः भ्रालम्बन करो, (सः) वह (वः) तुम्हें (श्रवद्यात्‌) 
गह्य भ्र्थात्‌ निन्दनीय (दुरितान्‌) दःलफलकं रोग से (नि्वक्षत्‌) इृडाएगा, 
निमु क्त करेगा । (तेन) उस की कृपा द्वारा (भ्रापतन्तम्‌) आक्रमणकारी 
(शरम्‌) जीर्णं-रीर्णं कर देने वाले रोग को (श्रपहत) दूर करो याउस का 
प्णंतया हनन फरो, (तेन) उस की कृपा हारा (खस्य) खरूपी रोग- 


कीटाणु के (श्रस्ताम्‌) फेंके (शरम्‌) विनाशक बाण को (श्रपहत). दरः 
करो या उसं का पूर्णतया हनन करो, रौर (परि पात) भपनी सबभ्रोर से, 


रक्षा करो (४७) ॥ . 
[पप्रिम्‌ = प्रा यूरणे । शरम्‌ = शृ हिसायाम्‌ । षरमेइवरोपासना 


दारा-उसकी कृपा का श्राह्वान कर, दुःखो से छुटकारा पाने का यत्न करते 


रहना चाहिये | । | | । 


अनद्वाहं प्ठवमन्वार मध्ठं स वो निवकषव्‌ दुरितारदंवथात्‌ 

आं रोहत सवितुरनावमेतां षडिमस्वीभिस्मंति तरेम ॥४८॥ 
(अनड्वाहम्‌). संसाररूपी शकट का वहन . करने वाली, (प्लवम्‌) 
भवसागर से तैराने वाली ` नौका रूप परमेष्वेर .का (धनु). निरन्तर 
(्रारमध्वम्‌) भ्रालम्बन लो, (सः) वह (वः) तुम्हारा (निरव्षत्‌) 
निर्वंहन करेगा (ग्रवद्यात्‌) गह्य भर्थात्‌ निन्दनीय (दुरितात्‌) तथा दुष्परि- 


णामी पाप से । (सवितुः) संसार के उत्पादक परमेर्वर रूपौ (एतां नावम्‌) ` ! 


इ नौका पर (भ्रा रोहत) भ्रारोहण करो ताकि. (षद्भिः) छः (उर्वीभिः) 


श्वे 


नद को (तरेम) हम तैर जाय 1. 


विस्तृत षट्‌-सम्पत्ति रूपी नौकाभौ द्वारा (अमतिम्‌) भध्यात्म-भज्ञानरूपी ` 


कांर १२। सु० २. 


कां० १ २।सूु०२ 


[ भ्ननङ्वाहम्‌ ; भननस्‌ = शकट, उस का वहन करने वाला, भर्थात्‌ संसार 
रूपी च्ंकंट का वहन करने वाला परभेदवर । प्लवम्‌ = नौका । परमेश्वर को 
ब्रह्मोड़प* भी कहा है,म्र्थात्‌ ब्रह्म स्पी डोगी या नौका(दवेता० उप श्रध्या° 
२. खं. ८) । सवितुः नावम्‌ = सविता रूपी नौका (विकल्पे षष्टी ) । भव्‌- 
सागर पे तैराने वाली नौका है परमेदवर, श्रौर . जिस भष्यात्म-अनज्ञानरूपी 
नदर्मे हेम गोतेखा रहै है, या बे जा रहे है, उस भ्रज्ञानूवीं नद से तैराने 
वाली दै षट्‌-सम्पत्ति रूपी. छः नकारे | । . ॑ 


अहोरात्रे अन्वषि बिभ्र॑त्‌ धेम्यासितिष्ठैन्‌ परतरणः सुवीरः । 
अनातुरान्त्सुम नंसस्तल्य॒ बिभ्ञ्ज्योगेव जः युरंषगम्धिरेषि ॥४९॥ 


 (ब्रहोरात्रे) दिन-भौर-रातत (बिभ्रत्‌), सब कां भरण-पोषणर करता 

हृभरा तु (भ्रनुं एषि) निरन्तर सक्रिय हो रहा है, (क्षेम्यः तिष्ठन्‌) सव का 
क्षेम करता हृध्रा तु जगत्‌ स्थिरहो रहा है, (प्रतरणः) कष्टो से 
तैराने वाला, तथा (सुवीरः) शष्ठ वीर या सर्वश्ररेक तुह! (तत्प) हे 
शय्यारूप ! (भ्रनातुरान्‌, सुमनसः, विभ्रत्‌) भारोभ्यसम्पन्नो रौरं शिव- 
संकल्पी मनो वालों को सदा परिपृष्ट करता हुभ्रा तु (ज्योग्‌ एव) सदा ही 
(पुरषगन्विः) पौरषरूपी सुगन्ध से सुगन्धित हृभ्रा (नः) हमे (एषि) प्राप्त 
। | . 


भ्रथवंवेद-भाष्यःः `. २६३ 


[ सुवीरः = परमेदवर सर्वतः श्रेष्ठ वीर है, सब की रक्षा,करता भ्रौर 
किसी का भी विनाशकं नहीं है, सब को न्यायानुसार फलदेता है; या 
सु-{-वि-+- ईर्‌ (गतौ) भ्र्थात्‌ सरवप्ेरक है 1 तत्प शय्या, शयन करने का 
पलङ्ख । जैसे रात्रि के समय थके मनुष्य पलङ् पर भाराम पाते, ह, वैसे 
सांसारिक धन्धों से विमुख हो कर विरक्त, . परमेद्वराश्चयर में विश्राम पाते 
ह । इसी भावना के अनुसार वैदिक सादित्य मे परमेषवर को “उपस्तरण 
(बिद्छौना), तथा “भ्रपिधान (श्नोदनी ) मी कहा है 1: पुरुषगन्विः==परमेद्वरः 
सदा पौरष कं तथा पुस्रषा्थं मे तत्पर रहता है | । `` ` । 


देवेभ्य आ यन्ते. पापं जीवन्ति सवेदा । ˆ 
क्व्याद्‌ यानभिरन्तिकरादश्वं इवातुवपंते नडम्‌ ॥४०॥ ` 


१. "्ह्योड्पेन अतरेत वि्ठान्‌ लोतासि सर्वानि भयावहानि" ॥ ` 
` ` २. एक सार्विक मन भौर सात्त्विक १, जानेन्वियां स्पी नौकाएः 1 


२९४ ` भथर्ववेद-माष्य  कां०.१२। सुभ 
(ते) वे (वेवेभ्यः) दिव्य सवितं से भ्रपने-प्राप को (भरा वृश्चन्ते) 
पूर्णतया काट लेते है, वच्चित कर लेते है, रौर (संदा पापम्‌) सदा कष्ट- 
मय (जीवन्ति) जीवन व्यतीत करते है, (यान्‌) जिन्हें किं (क्तन्याद्‌ श्रग्निः) 
मास मक्षक भ्रग्नि, (भ्रन्तिकात्‌) समीप हो कर (श्नु वपते) निरन्तर छिन्न 
भिन्न कर देती है (इव) जसे कि (दवः) घोड़ा (नडम्‌) नड को छिन्न-भित्न 
केर देता है। छन 4 
[मन्त्र म यक्ष्म.रोग को कऋव्याद्‌ अग्नि कहा है । यक्ष्म, रोगो के मांस को 
खाता रहता है, भ्रौर रोगी को भ्रन्त से दमशानाग्नि के सुपूरदं कर देता है | 


ये [ण्डा ध॑नकाम्या क्ृव्याद्‌। समासते । 
तै ग अन्येषां कूर्मी परयाद॑धति सवैदा ॥५१॥ 


. ये) जो (भषद्धाः) श्रद्धा विहीन व्यक्ति ( कव्याद्‌) क्रव्याद्‌ के साथ 
(समासते) रल-मिल कर रहते है । (धनकाम्थाः) मौर घन की कामना वाले 


होते है, (ते वं) वे निदचय से (स्वंदा) सब जीवन काल तक (भरन्येषाम्‌) ` 


दूसरों की (कुम्भीम्‌) हंडियां को (पर्यादधति) भ्रग्नि पर चढ़ाते रहते ह । 


[जो वेदोपदिष्ट कत्त व्यो पर श्वद्धा नहीं रखते, वे कुकमों के मारं 
पर चलते हए, क्रव्याद्‌ के संगी-साथी बन कर, घन का भ्रपव्यय कर घन- 
` विहीन हो.जाते, भौर धनप्राप्तिकी कामना से दूसरों की प्राकलालाभं 

मे पाचक बने रहते है । कुमार्ग पर चलने से व्यक्ति म्रत्पायु होजातादहै, 
मानो क्रव्याद्‌ उस्र पर दीघर भाक्रमण कर देती है] । ॥ि | 


म्व पिपतिषति मन॑सा युहूरा क॑चैते पुनैः। 
 छव्याद्‌ यानुग्नरन्तिादंतु विदान्‌ वितावति ॥५२॥ ` 


(इव) मानो कुकर्मी व्यक्ति (मनसा) मन द्वारा (प्र) भ्रागे की ` `| 


भोर (पिपतिषति) उडना ` चाहता है, परन्तु ` (मुहः) नार-बाद (पुनः) 
फिर (भ्रा वर्तते) वापिस लौट भ्राता है, (यान्‌) जिह कि (क्रव्याद्‌ 
भग्निः) मांसभद्षक भग्न, (विद्वान्‌ ) मानो जानता प्रा सा, (भन्तिकात्‌) 


उन क समीप होकर, (भनु) निरन्तर (वितावति) वृद्धि या उनति से `| 


विगत करती रहती दै । वितावतिन्न्वि +तु (वृद्धौ) । . ` 
| [कमी व्यक्ति उन्नति की केवल मानसिक इच्छा करता है, परन्तु 


कां० १२। सु०.२ ` भरथवं वेद-भाष्य २९४ 


निःश्चक्त हौ जाने से उसे सफलता प्राप्त नहीं होती । वह्‌ क्रव्याद्‌ श्र 
का शिकार बना रहूता,है भौर उन्नति नहीं कर सकता । 

भ्रन्तिकात्‌ =जिन में रोग निरोधशक्ति (1णाप्राप् $) कम होती 
दै उन के समोप रोग रहते है । कुकमोँः द्वारा रोगनिरोष शक्ति कम हौ 
जाती है] । = | . 


अविः कृष्णा भागुपेयं पशूनां सीस कव्यादपिं चन्रं तं आहुः । 
माषाः पिष्टा मांगघेयं ते हव्यम॑रण्यान्या गह्वरं सचस्व ॥५३॥ 


, (कव्याद्‌) हे मांसभक्षक यक्ष्मरोग ! (पशूनां कृष्णा . अविः) पशु- 
भो मे काली भेड्‌ (ते भागषेयम्‌) तेरे भाग्य म है। (सीसम्‌) सीसभस्म 
को, (चन्द्रम्‌) चन्द्र॒ भ्र्थात्‌ चान्दी तथा सुवणं को (भ्रपि) भी (ते माग- 
धेयम्‌ भ्राहुः) तेरे भाग्यरूप में [ वैयलोग ] कहते है । (पिष्टाः माषाः) ` 
पीसे हए उरद जोकि (हव्यम्‌) खने योभ्य हवि (ते भागधेयम्‌) तेरे 
भाग्य मेँ है, ( ब्ररण्यान्याः ) बड़े भरण्य के (गह्वरम्‌) घने प्रदेशका ` 
(सचस्व) तु सेवन कर । + ~ 

[क्रव्यादं यद्यपि मांस-मक्षक दावाग्नि है । यतः ` यक्ष्मरोग भौर 
शवाग्नि क्रा परस्पर सहचार है (मन्व ५१), भरतः साहचयं के कारण 
यक्ष्मरोग को क्रव्याद्‌ कहा हँ । यक्ष्मरोग के लिंये, (१) काली भेड का दष, 
(२) सीसमस्म, (३) चान्दी तथा सवेण निमित श्रौषर्घे, (४) .पिसे रद का 
भोजन तथा उस्र की आहूतियां, (४) तथा बड़ भ्ररण्यो के धने प्रदेयो कां 
सेवनं उपकारी है । चन्द्रम्‌ = चान्दी; तथा चन्द्रम्‌ हिरण्यनामं (निषं° 
१।२) । हव्यम्‌ = ह दानादनयोः, भ्र्थात्‌ भ्रग्नि के प्रति दान, तथा भदन 
अर्थात्‌ भक्षण । भरण्यान्याः = महदरण्यम्‌ ।. ` बड़ भरण्यो के धने प्रदरो 
की वायु स्वच्छ होती है .॥, भागवेयम्‌ = एगध). 0650४, 
(भ्रष्टे ] ! | ति . 

` इषीकां जरतीभिष्ठा तिर्पिज्नं दण्डनं नडम्‌ । 

` तमिन्द्र श्यं कत्वा यमस्याग्नि.चिरादंषौ ॥५५४॥ 

, `, (जसतीम्‌) जीर्णं हई ( इषीकाम्‌ }). मूज की, (तित्पिञ्जम्‌) 
तिलो भ्रौर तिलं कीं खली की, (दण्डनम्‌, नडम्‌) दण्डन भौर नडं 
की (दष्ट्वा) इष्टि कृर के, इन .की श्राहूतियां दे कर, - (तम्‌, इष्मम्‌, 


२5६ ` =; शरथवेवेद-माष्य 
कृत्वा) भ्रौर इदे ही इमः बना. कर, (इन्द्रः) इन्द्र॒ ने (मस्य भ्रग्निम्‌) 


मृत्यु की भग्निखूप "यक्ष्म को, या शवानि को, (निरादधौ) दरीरसे,या 
धर से, निकाल धरा । | 


[इषीका = 1२660, रिण (श्राष्टे) । इन्द्रः -=यक्ष्मरोग से मुक्त 


हरा, एेच्वयं सम्पन्न जीवात्मा वाला, व्यक्ति | । 
रतयजवमर्क भ॑त्यपैयित्वा भ॑ विद्वान्‌ पन्थां षि श्या [विवेश । | 
 परामीषामसन्‌ दिदेश दीर्घेणायुषा समियान्त्छंनामि ॥५९॥ 
(भरत्यञ्म्‌) भत्येक पदाथ मे व्याप्त, (अकंम्‌) शअरचंनीय परमेश्वर 
के (प्रतिं श्रपयित्वा) भ्रति श्नपने भ्रापको-समपित कर के, (पन्थाम्‌) 


स्वास्थ्य के मागे को (प्र विद्वान्‌). ठीक प्रकार ` से जानता हृप्रार्मे, (हि) 
निर्चय पूर्वक, (वि श्राविवे्) शरीरगृह मे, मृत्यु से. विमूख हो कर, प्रविष्ट 


हृभा हं 1 (भ्रमीषाम्‌) जीवन : विरोधी इन शक्तियो के (रसन्‌) प्राणो . | 


को (परा दिदेश) मैने भ्रपने से परे रहने का निर्देश्च किया है, भ्रव {ईइमान्‌) 
` - इन निज शर्वितिरयो को, (दीर्घेण भरायुषा ) दीं रायु के साथ, (सं सजामि) 
म सम्बद्ध करता हूं । । ९, ५ 


[ यक्ष्म प्रकरण के भनुसार मन्त्राथं किया है । `रोगोन्मुक्त व्यक्ति, 
४४ मन्त्रोक्त इष्टियां कर के, परमेच्वर के प्रति भ्रपने-भ्राप को समर्पित कर 
के वेदनिदिष्ट जीवन मागं को जान कर, शरीर गृह में मानो पुनः भ्रविष्ट 
: हमरा है । वह पवित्रजीवन-विरोधी कर्मो `का परित्याग करता है, प्रौर 
दीर्घायु सम्बन्धी कर्मो को करते का संकल्प करती है । मन्व. मेँ रोगोन्मूक्त 
स्वस्थ जीवात्मा (इन्दर ५४) कं वचन हैँ । प्रत्यञ््वम्‌; प्रत्यक्‌ परमेश्वरं, 
धथाः--“कष्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत' (कठ. -उप० २।१) । श्रकंम्‌; 
भरकों देवो भवति यदेनमर्चन्ति” (निदक्त ५।१।४) । | 


` ॥ दूसरा, सुक्त समाप्त .॥ ` 


८ [, = श 
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सूक्त ३ 


षिषय भवेशष 


भरतपुवं विवाह सम्बन्धी भरति संक्षिप्त निर्देश । गृहस्थी के कर्तव्य । 
६० वर्षों की भ्रायु पर भ्राम. परिवर्तन । ६० वषो की भ्ायु.पर “गृही 
सन्यासी । “गृही संन्यासी के कर्तव्य । “गृही” संन्थासी की भअन्त्येष्टि। 
 यथाः-पतिपत्नी का एकासन पर बैठना; भूतपूव विवाह सम्बन्धी भरायुभ्रो 
की राज्य हारा स्वीकृति (१) विवाह से पूवं पारस्परिक भभिरुचि भादि 
(२) । देवयान सम्बन्धी कतव्यों का पालन (३-१२) । गृह्य उपकरणों की 
शुद्धि (१३-१५) । गृहस्य को स्वगं बनाना (१६) । पाणिग्रहण तथा पलनी 
का पति के अनुव्रता होना (१७) । | ` | 
ब्रीहि भ्र्थात्‌ धान से तण्डुलो का निर्माण (१८-२०) । रजो गुण का 
गृहस्थ में परित्याग (२१) । तण्डुल पकाना (२२-३०) । - 
` भोजनार्थं भ्रासन के लिये कृशा काट. कर लाना, सह मोजन भादि 
(३१-३३) । ६० वषं की भ्रायु होने पर गृह त्याग कर भ्राम परिवतंन 
(३४३८) । | । 
| "गृही" संन्यासी 
“गृही संन्यासी सम्बन्धी वर्णेन ` (३९-६०)। यथाः-६० वर्षो की श्ायु 


` होने परः सन्तानोत्यादने कमं त्याग करना (४१) भौर'गृही"ंत्यासी होना। 


"गृही संन्यासी होने की .योम्यता,--पति पत्नी मे परस्पर सहानुभूति तथा 
परिवार के, खव सवस्यो के प्रति . खमदृष्टि. (३९४०). ।. वसु: (दुष), मषु 
भौर घृत का सात्विक भोजन (४१) । गृह निधि की सुरकषा,. िविष,स्वर्म . 
की प्राप्ति (४२) । विद्वान्‌ भतिधियों क्री सेवा (४३०४४). ! परमेष्टी तथा 
हिरण्मय ज्योति की प्राप्ति (४१००) 3 सत्य श्रौरः तप क लिये, दाच (४६)। 


समग्र लोगो के : प्रति कूमर्‌ पृ, की. भावना-वेक सेवाः (४७.४८) । मेम . 
आवना (४९) ।.घर बुना वस्र ध्रारणः करना (५१) 4. भनृताषणे परि 


ल्वा (भर) } “गृही संन्यासी की ्रे्टि [५३६०] 


३८ 


२९. । भरथरवंवेद-माष्य कां० १२। सु०३ 


ऋषिः यमः १-६० । देवताः स्वर्गः, श्रोदनः, भरग्निः । न्रिष्टुष्‌; 
१, ४२० ४३, ४७ भुरिक्‌; ८, १२, २९१, २२, २४ जग॑ती; १३, ७,.१७ 
स्वराडार्षो पंक्तिः; ३४ विराड्गर्भा; २९ श्रनुष्टुम्‌ मर्भा; ४४ पराबृहती; 
४५५, ६० व्यवसाना सप्तपदा शंकुभत्यति जागत शाक्वराति शाक्वर धायं 
गर्मातिधुतिः; ५४० ५७-६० कृतिः; ५६ विराट्‌ कृतिः । 


पुमान्‌ पसोऽधितिष्ठ चर्ेहि तत्रं ह्यस्व यतमा भिषा त। . 
यावन्तावग्र भ्रथमं संमेयथुस्तद्‌ वां वयो यमराज्यं समानप्र ॥१॥ 


(पुमान्‌) वृद्धि्ील हे पुरुष ! तु (पुसः+) नर पशु के (चर्म) 
चमडे पर (श्रधितिष्ठ) बंठ, (एहि) भ्रा, (तत्र) उस पर [बेठने के लिये | 
(ह्यस्व) उसे बरुला (यतमा) इनमे से जो (ति) तेरी (प्रिया) प्रिया है । 
(अग्ने) पहिले भ्र्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्नम में (यावन्तौ). जिस प्राय के तुम दोनों 
(प्रथमम्‌ समेयथुः) प्रथम संगत हुए थे, [ गुखुकूल मे ] प्रविष्ट हए थे, (वाम्‌) 
तुम दोनों की (तत्‌ वयः) वह श्नायु (यमराज्ये) यमनियमों ` के पालन 
कराने वाले नियन्ता राजा के राज्य मँ (समानम्‌) मान सहित स्वीकृत है । 

[विवाह सम्बन्धी प्रकरण है । विवाह के लिये वरवघू की आयुग्रों 
का विचार राज्याधिकारी रखें । ब्रह्मचर्या्नमों मे उनकी जो-जो -भ्रायु 
ग्रद्धति हो, राज्य भ उसे मानपूर्वंक स्वीकृत कर लेनी चाहिये । विवाह से 
पूव वर-वघू में विवाह के लिये परस्पर प्रीति होनी चाहिये | । 
ताव॑द्‌ वां चशरुस्ततिं वीर्याणि तावुत्‌ तेज॑स्ततिषा वाजिनानि । 
अधिः शरीरं सचते यदधोऽध। पकान्मिश्ना सं मंवायः ॥२॥ 

(वाम्‌) तुम दोनों की (चक्षुः) प्रेम दृष्टि (तावत्‌) उतनी या 
उसी प्रकार बनी रहे, (वीर्याणि). वीयं शक्तियां (तति) उतनी ही बनी 
रहै, (तेजः) तेज (तावत्‌) उतना या उसी प्रकार का रुहे, (वाजिनानि) 


बल. (ततिषा) उतने ही प्रकार के बने रहे [जसे कि ब्रह्मचर्याखम मे थे] ।` 


(यदा) जब (शरीरम्‌) तुम्हारे प्रत्येक दछरीरं के साथ (रग्निः) ज्योति 

(सचते) संगत हो जाय, जंसे कि (भगिनि ) भ्रम्नि (एषः) इन्वन को 
१. चर्मे-भरजिन या मृगछाल । "युस दवारा यह दर्शाया हैकितु भभिवृद्धि 

रील पुरषो पर भ्रषिष्ठ्ति हो, उन का गूखिया -बन । पुसः (पुस्‌ भमिवधने) + | 
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भ्राप्त कर उसे ज्योतिर्मयं बना देती है,. (भ्रधा) तब (पक्वात्‌). तुम्हारे 
भ्त्येक के परिपक्व शरीर से (मिना) बाल-बालिकाएं (संमवाथः) 
सम्भूत हो, षेदा हों । | 
[ मनुस्मृति भे कहा है.कि ऋत्वनुसार सभ्पकं से गृहस्थ, ब्रह्मचारी 
सदुश ही रहते है, भ्रौर उन के तेज भादि पूरवंवत्‌ बने रहते है] । ` 
सम॑सिरछोके समु देवयाने सं स्मा समेतं यमराज्यैषु | 
पूतौ पवित्ैरुप तद्ध्वंयेथां यद्‌ यद्‌ रेतोऽपि वां ₹ बभूव ॥२॥ 
(भ्रसिमन्‌ लोके) इस लोक भ्र्थात्‌ गृहस्थ में (सम्‌ एतम्‌) तुम दोनों ` 
मिल कर रहो, (उ) श्रौर (देवयाने) देवों के मागं मे भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयं, सत्य 


भ्रादि के मार्गं मे (सम्‌ एतम्‌) मिल कंर चलो, (यमराज्येषु) यमनियमों 
का पालन कराने वाले नियन्ता राजा के राज्य प्रदेवो मे (सं स्मा समेतम्‌) 


` परस्पर मिल कर जानो भ्रा्नो । (पवित्रैः) पवित्र कर्मो द्वारा (पूतौ). 
पवित्र हृए तुम दोनों (तद्‌) उस सन्तान को (उपह्वयेथाम्‌) भ्रपने खमीप 


बुलाया करो, (यद्‌ यद्‌) जो जो सन्तान कि (वाम्‌) तुम दोनों के (रेतः 
भ्रधि) रजनवीयं से (संबभूव) उत्पन्न हई है । | 


आप्॑त्रासो अभि सं विंशष्वमिं जीवं जीवधन्याः समेत्य । 
तासौ मजध्वमतं यमाहुयमोदनं परच॑ति वां जनित्रीः ॥४॥ 


(प्रासः) हे पुत्रो ! (रापः) सर्वव्यापक परमेदवर को तरह सर्वो- 
पकारी हो कर, - (जीवधन्याः) जीवलोकं में भ्रपने-म्राप को घन्य सममे. 
हए, (समेत्य) परस्पर भिल कर, (इमम्‌ जीवम्‌) इस जीव लोकं मे (भ्रमि 
सं विशषध्वम्‌) प्रवेश करो । (तासाम्‌) उस परमेर्दवर का (मजंष्वम्‌) भजन 
किया करो (यम्‌) जिसे किं (भ्रमृतम्‌, . प्राहुः) भ्रमत भर्थात्‌ भ्रमर कहते 
ह, रौर (यम्‌, रोदनम्‌) जिस भ्रोदन को (वाम्‌) तुम दोना प्रकार 
के भाई-बहन की (जनित्री) जननी (पचति). परिपक्व करती रहती है । ` 

[श्रापः, तासाम्‌ =परमेदवर .! यथाः ` तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रा- 
युस्तदु चन्द्रमाः. तदेव शुक तवब्रह्म ता -भरापः स प्रन्नापतिः (यजु ° १।३२) 
में आपः न=पररमेद्वर, भ्राप्लु व्याप्तौ । भ्रन्य - भाष्यकार्योः ने संविदाघ्त्र॑म्‌ का 


कमं भान .कर भ्रपः को. “अपः” “भं -पिवित्तित. किया है । 
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मन्वे मे बुजुगं ्रपने पुत्रो को उपदे देताहैकि (१) तुम ्रपने ` 


भाप को धन्य समो कि इस जीवलोक में तुम्हँ मनुष्य जन्म मिला है; (२) 
परस्पर भिल कर इस जीवलोक मे जीवनो को सफल. बनाभ्रो; (३) पर- 
मेष्वर का भजन किया करो, (४) सदा भ्रमृत परमेदवर का भजन किया 
करो, म॑रन वाले का नहीं; (५) परमेदवर का भजन करते हए, जैसे 
शारीरिक भोजन के लिये भ्रोदन का सेवन करते हो, व॑से भरात्मिक भोजन 
के लिये परमेद्वर का, श्रोदन की तरहु, सेवन किया करो । देखो तुम्हारी 
माता भी इस भ्राध्यात्मिक रोदन का परिपाक निज जीवन मे करती रहती 
है । रोदनम्‌ = प्ररमेचवर । यथा “यस्मात्‌ पषचादमृतं सम्बसूव यो गायत्र्या 
. भ्रधिपतिर्ब्ूव । यस्मिन्‌ वेदा "निहिता विदवस्यास्तेनोदनेनाति तराणि 
मृत्युम्‌ ` (भथर्व० ४।३५।६), “जिस के परिपक्व होने से भ्रमत अर्थात्‌ मोक्ष 


प्रकट होता है, जो गायत्री का अधिपति हृश्रा है । जिस में 'विदव का निरू- ` 


पण करने वाले वेद निहित ह, उस श्रोदनरूपी नौका द्वारा (मृत्युम्‌) जन्म 
मृत्यु के नद को (भ्रतितराणि) मै तैर जाऊ] 1 


यं वां पिता. पच॑ति यं च॑ माता रिपान्नि्कतयै शम॑राच्च वाचः । 
स ओंदनः शतारः स्वगे उमे व्या [प नभ॑सी महित्वा ॥१५॥ 


। क - (रिप्रात्‌) षाप से ` (च वाचः शमलात्‌) भ्रौर वाणी केमलसे 
(निमृ क्त्य) छुटकारे के लिये, हे पुत्र भ्रौर पुत्री ! (वाम्‌) तुम दोनों का 
(पिता, यमू, पचति) पिता जिस भ्रोदनं नामक परमेश्वर को [ निज जीवन 
मे योगाभ्यासं द्वारा] परिपक्व करता टै, (यं च माता) भ्रौर जिसे 
तुम्हारी माता परिपक्व करती दै, (सः) वह्‌ श्रोदन नामकं परमेश्वर (शत- 
धारः) सको का घारण-पोषण करता, या सैको भानन्द धाराप्नो को 
वाहित करता (स्वर्गः) भौर विचष्ट सुख प्राप्त करातां है । . (महित्वा) 
निज भ से (उभे नभसी) वह दोनों भूलोक श्रौर बुलोक मे. (व्याप) 
व्याप्त है । . 


[सिम्‌ रीयते तद्‌ रिघ्रम, कुत्सितं “पापस्‌” (उणा० १।१५, महि 
` दयनिन्द) । शमलम्‌ = शम्‌ +-भ्रलम्‌, सुखान्ति को समाप्त करने वाला वा- 
चिके मल, मिथ्यां भाषण, दुर्भाषण, भंतिं माषण प्रादि । मन्व के वर्णन द्वारा 
स्यष्ट है किमन्व ४ श्रौर ४ मे रोदेन द्वारां परमेदवर का वर्णन है । यह्‌ दश्नि 
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कैलियेकि हम जैसे शारीरिक भख की शान्ति के लिये प्राकृतिक -भरोदनं का ` 


सेवन करते वैसे भ्राष्यात्मिक भूल की दान्ति के लिये, तथा मानसिक पाष 
भ्रौर वाचिकं मल से मुक्ति पाने के लिये भ्राध्यात्मिक भरोदन का भी सेवन 
प्रतिदिन करना चाहिये । गृहजीवन में जिन के माता पिता परमेदवरो- 


 पासना में रत होगे उन की सन्तार्ने .मी भरास्विक बन जार्येगीः] । ` 


मे नर्भसी उमरी ल्लोकान्‌ थे यज्व॑नाम॒मिनिताः सर्गाः । ` 
तेषां ज्योतिष्वान्‌ महुमान्‌ यो अग्रे तसन्‌ पुतरन्नरषि सं अयाम्‌ ॥६ 


(उभे नभसी) दोनो भ्र्थात्‌ पृथिवी भ्रौर चौ.को, (च) तथा 
(उभयान्‌ लोकान्‌} दोनो लोकों को (संश्रयेथाम्‌) हे पतिपत्नी ¡ तुम दोनो 
मिल कर अपने भ्राश्चय बनाभ्रो, तथा (यज्वनाम्‌) यज्ञकत्तभों के ये) जो ,. 
(श्भिजिताः स्वर्गाः) विजित .किये स्वर्गं है-- [या इन्दं भाश्नय बनाभ्नो] । 
(तेषाम्‌ ) उन मँ (यः) जो (ज्योतिष्मान्‌) ज्योति वाला तथा (मधुमान्‌) 
मघुर है, (भग्र) भ्रग्रगण्य दै, (तस्मिन्‌) उस मे, (पुत्रः) पूत्रो के साथ 
(जरसि संश्येथाम्‌) जरावस्था मे मिल कर भ्राश्चय पाभ्रो । | 


[नसी शावापुथिवी नाम (निघं० ३।३०) । “स्वर्गाः”. पदमे ` 
बहुवचन क्या नाना स्वर्गो का द्योतक है? १२।३।४२ में मी तीन स्वर्गो 
का वर्णन है। मन्त भें पति-पत्नी के लिये निम्नलिंखित विकल्प दिये 
प्रतीत होते है; (१) योगाभ्यास द्वारा विभूति प्राप्त कर चुलोकः. 
भौर भूलोक में यथेच्छ विहारी होकर भ्रानन्द लाभ करना । 
(२) दो लोक भ्र्थात्‌ गृहस्थ मे तथा . वानप्रस्थ भे विचरना । 
वानप्रस्थ में जाकर सत्संग द्वारा भध्यात्मज्योति को प्राप्तं ` करना, .. 
तथा गृहस्थ में रहते मधुर. गृहस्थ जीवन. व्यतीत करना ॥. (३)... 
याज्ञिको की विधि के भ्रनुसारं यज्ञ करते हए गृहस्थ . जीवन को स्वगमय 
बनाना, भौर जरावस्था मे पुत्रों के साथ गृहस्थ. मे मघुर जीवनं व्यतीत 
करना] - । 


आची आची ध दिशमारंभेथायेतं छोकं अद्रधानाः सचन्ते । 
यद पष परिविष्मग्नो तस्य गुप्तये वमपतीसं भयेयाम्‌ ॥७॥ . 
(आरम्‌, पराचीम्‌) अर्येक अतिथी. (दिशम्‌) अहृष्ट नदशे के 
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भरनुसार (भ्रारभेथाम्‌) जीवन भ्रारम्भ करो ।(श्रह्षाना) श्रद्धालु लोग (एतम्‌, 
लोकम्‌) इस गृहस्थ लोकं के साथ (सचन्ते) श्रपना सम्बन्व करते है 1 
(वाम्‌ ॥ तुम दोनों का (यत्‌ पक्वम्‌) -जो पका भ्रत्नदै, जोकि (्रग्नौ) 
भग्नि मे वेर्वदेव्य भ्राहुतिरूप में (परिविष्टम्‌) मानौ .परोसा गया है, (तस्य 
गुप्तये) -उस कमं को सुरक्षित करने के लिये, (दम्पती) हे धर केतुम 
दोनों स्वामी ! (संश्चयेथाम्‌) परस्पर मिल कर रहो । 


` [गृहस्थं का सेवन शवद्धा से करना चाये, केवल शारीरिक भोग 
क लिये नही, भौर देनिक धर्मकृत्यं का विलोप न होने देना चाहिये । 
दम्पती = दमे (गृहनाम, निघं५ ३।४) +पती ; भ्रथवा “जाया भ्रौर पति” । 
प्राची = ॥09त 18 &150 64560 (-ह्धिटनी ) । श्रगले मन्त्रौ में दक्षिण 
दिक्षा, प्रतीची दिशा उत्तर, तथा घरूवा का वर्णन है । ये दिशाए भी जीवन 
सम्बन्धी निदो को सूचित करती है । ये दिश्ाए । ((शकाणवा एणाः) 
कम्पस द्वारा सूचित दिलाभों था सूयं के उदयास्त तथा उत्तसयण श्रौर 
दक्षिणायन को संचित नहीं करतीं ] । | 
दक्षिणां . दिशमभि नक्षमाणो. पर्यवर्तेयाममि -पाञर॑मेतत्‌ । ` 
तस्मिन्‌ वां यमः पितृभिः संष्रिदानः पाय श्य बहुं नि य॑च्छात्‌ ॥ 


(दक्षिणाम्‌, दिशम्‌. अभि) दक्षिण दिशा कीं भ्रोर (नक्षमाणौ ) गति 
` करते हए तुम दोनों, ` (एतत्‌ पात्रम्‌ प्रभि) इस रक्षक देवमाग की भोर 
(पर्यावत्तथाम्‌) लौट भ्राभ्रो । (तस्मिन्‌) उस देवमार्गे मेँ (वाम्‌) तुम 
दोनों का (यमः) नियन्ता बुजुर्ग, (पित्रभिः) धर के पितरों के साथ 
(सं विदानः)  ठेकमत्य को प्राप्त हृभ्रा, (पक्वाय) तुम्हारे परिपक्व 
भरम्यास के लिये, (बहुलम्‌, शम ) बहुत सुल (नियच्छात्‌) प्रदान करे \ 

[ दक्षिण दिशां है वृद्धि की.दिगा, दक्ष वृद्धौ । इस भ्रोर जाते हुए 
व्यक्ति प्रायः मोगमार्गावलम्बी हो जाते है । भ्रष्याटम प्रगत्तिमागं से विमूख 
हो जाते है, देवमागे से च्युत हो जाते है 1 भरतः उन्हँ कहा कि इस, वुद्धि- 
मागे की भ्रोर कदम बढ़ते हुए तुम दोनो रक्षक-देवमार्म की भ्रोर भ्रपने- 
भ्राप को लौटाते रहो । देवमार्गे. “पात्रम्‌ है, . रक्षक भ्रौर पालक दहै । 


पाचम्‌ =पा (रक्षणे) + (तड. पालने) । देवमागं में भ्रम्यास .के परिपक्व ` 


करने म सहायता दे कर धर का बुजुर्ग, श्रन्य पितरो. पराम ले कर 
तुम्हे बहुत सुख सामध्री प्रदान करतार । -्राची है देवमागे भौर दक्षिणा 
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है पितृमाग । इस उपयु क्त अभिप्राय को दनि के लिये मन्व मे यम भ्रौर 
पितरों का वर्णन हृभरा है] । ` - 
भरतीचींदिक्षाभियमिद्‌ बुर यस्यां सोमो अधिपा मृडिता चं । 
तस्या श्रयेथां सुतः. सचेथामधां प्क्वान्मिथुना सं मंवायः -॥8॥ 

` (दिछाम्‌) दिशां में (इयम्‌) यह (प्रतीची) पर्चिम दिशा (इद्‌) 
नि्वय से (वरम्‌) वरणोय है, श्रेष्ठ है, (यस्याम्‌) जिस मे (सोमः) 
चान्द या वीये (अ्रधिपाः) श्रधिकतया पालक. (च मृडिता) श्रौर सुखदाय 
है । (तस्याम्‌) उस परदिचम दिदा मे (श्रयेथाम्‌) तुम दोनों श्राश्चय पाग्रो, 
(सुकृतः) सुकमियों तथां उत्तम कमो के साथ (सचेथाम्‌) भ्रपना सम्बन्धं 
करो, (श्रवा) तदनन्तर (मिथुनौ) तुम दोनों पति-पत्नी (पक्वात्‌) ` 
परिपक्व योगाभ्यास से (सं भवाथः) परस्पर मिलकर नवजोवन वारण 
करो । 
[्रतीची दिला हास को सुचित करती है । सूयं प्राची से उदित 
होता; मध्याकाश तक चदृता जाता, तत्पदइचात्‌ पदिचम की श्रोर 
ढलकता हृभ्रा भ्रौर शक्ति में क्षीण होता हृश्रा, परिम मं भ्रस्तःहो जता 
है । यही परिस्थिति चारीरिक जीवन मं शरीर कीदटै.। ४० वर्षोकरी 
भ्रायु के पर्चातू शरीर मं परिहाणि का प्रारम्भ ही जाता है, मानो शरीर 
परिचम की भ्रोर.ढलकता जाता है । इस ठलकते काल मे, वीर्यं का प्रयोग 
सन्तानोत्पत्तिर्मे न कर, योगाभ्यास में करना चाहिये । वीर्ये शक्तिके 


, विना योगाभ्यास में सफलता नहीं मिलती । इसलिये योगददयन में वीयं 


को योगाभ्यास मेँ एक कारण कहा है । “द्ावीययस्मुतिसमाषिप्रन्ना- . 

पूर्वक इतरेषाम्‌" (योग ।१।२०) । सोमः=सु (भ्रसवे) +मन्‌ (उणा० १॥ ` 
१४०) ; सुमन्‌ ऽना । सोमः तथा चन्द्रमा, । चन्द्रमा रात्रि का देवता 
है रौर शीतल भरकारशवाला तथा. शान्ति प्रद है । प्राची भ्रौर दक्षिण शब्दों 
दारा द्योतित जीवन यापन के परचात्‌ ठलकती भ्रायु ममे जीवन को शान्त 
बना कर, योगाभ्यास करना चाहिये । . इस -ढलकती भ्रायु ममे सोम पालक 
भ्रौर सुखदायी होता है । इस भायु मे सुकमियों के साथ सम्पकं करते हुए 


 . उत्तम कम करते रहना चाहिये ] । 


उरं रष रनयोराव॑व दिशाघुदौची कृणवन्नो अपरम्‌ । 
पाङ्न्तं छन्दुः पुरुषो बभूव विच्य विश्वाज्ञः सह सं म॑वेम ॥१०॥ 


३०४ भरथवेवेद-माष्य । कां० १ २ । सू० ३ 


,. (उत्तरम्‌, राष्ट्रम्‌ ) उत्कृष्ट राष्ट्र (भ्रजया) प्रकृष्ट सन्तानो दवारा 
(उत्तरावत्‌) उत्कृष्ट होता दै । (दिक्लाम्‌, उदीची) दिशा्भो में उदोची 
भर्थात्‌ उन्नति पहु चाने वाली दिशा (नः) हमें (ग्रम्‌) भ्रप्रणी (कृणवत्‌) 
करे । स दिशा से (पुरषः) प्रत्येक मनुष्य (पांक्तम्‌) पाचों इन्दरिय- 
` शक्तियो से सम्पन्न, तथा (छन्दः) स्वतन्त्रेच्छा सम्पन्न (बभूव) हुमा है 1 
(विद्वः) सब के साथ मिल कर (विरवाङ्गैः सह) खब भ्रङ्खों सहित 
 (संमवेमः) हम सब हों । ¢ ॐ । 
[मन्व ९ में सुकमोँ के करने का वणन हुभ्रा है । सुकमों दवारा उक्कृष्ट 
हो कर, हम राष्ट को उत्तम बना कर, सर्वाग्रणो बर्न, समग्र इन्द्रियों कौ 
शक्तियों वाले, स्वतन्त्र, तथा सर्वाङ्गं सम्पन्न हमं सब हों । प्रजाप 
(पृष्ट) जा (भ्रपत्यम्‌), निषं. ६।२।९, देखो विजामातुः (४०) । उदीची 
दिक्ला = उन्नति की भ्रोर ले जाने वाले निर्देश । पुरुषः पाक्त, छन्दः] । 


भुवेयं वि राण्नं्ोः अस्त्यस्य शिवा `ुत्रेभ्यं उत मदयमस्तु | 


सा नौ देव्यदिते विश्ववार इय इव गोपा अमि रस पक्वम्‌ ॥११॥ 


(इयम्‌) यह (धवा) गतिश्षील तो भी स्थिररूप पृथिवी (विराट्‌) 


विचष्ट दीप्ति से सम्पन्न है, (रस्यं) इस .के.लिये (नमः) नमस्कार हो). 


(प्ेम्यः) यह भ्रपने समस्त पूरो के लिये, (उत) भौर (मह्यम्‌) मेरे लिये 
(शिवा) कल्याण कारिणी (भ्रस्तु) हो । (देव्यदिते). हे द्विव्यगुणों बाली 


भरखण्डित, (विवकार) तथा सबं वरणीय वस्तुप्रो वालो मातृभूमि 1. (सा). 


वह तु (नः) हमारे {पक्वम्‌ ) परिपक्व योगाभ्यास की (अमि - रक्षं) ` रक्षा 


कर (इब) जसे कि (दर्यः) जलों का स्वामी (गोषाः) पृथिवीति ` 


` (पक्वम्‌) पकी खेती की रक्षा करता है । | | 
[धरुवा = ध्रुवति गतिकर्मा (निषे ° २।१४), तथा स्थिर (धुवस्थेर्ये)। 


पृथित्री गति करती हई .मी हमे स्थिर भ्रनुश्रुत हो रही है १ पुतरेम्यः पृथिवीं 


वासियों को पृ्र कहने. से पृथिवी कोमाता है। माताके प्रति नमस्कार 
करना पुशः का दैनिक कर्तव्य है । भ्रदितेभर +दोः (भ्रव खण्डने) + 
क्तिन्‌ । पृथिवी. भ्रखण्डित ` इकाई है । खण्डशः राज्य . व्यवस्था वेदाभिमत 
नही, भरपितु एक सार्वेमौम महाराजा के साथ -सम्बद्ध; सव माण्डलिक राजा 
होने चाहिये । भ्रतिथिः पृथिवी नाम (तिषं. १,१) । दयः इरा- (जलम्‌) 


(व 


यथा इरावती =जलंवती नदी तथा इरा श्मन्ननाम (निषं. २।७) । गोपाः 


गो (पृथिवी, निषं.'१।१) +-ां (रक्षणे) ] । - 
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पितेवं पत्राभि सं स॑जस्व नः शिवा नो वातां इह वान्तु भूमी । 
यमोदनं पच॑तो देवतं इह तं नस्तप उत सत्यं च॑ वे ॥१२॥ 


(पिता इव पुत्रान्‌) पिता जेते पुत्रो का, वसे हे [भरोदन | परमेख्वर! 
(नः) हमारा (भ्रमि सं स्वजस्व ) साक्षात्‌ भ्रालिङ्खन कर, (इहं भमो) इस 
भूमि मे (नः) हमारे लिये (शिवाः वाताः) शुभ वायुं तुम्हारी पासे 
(वान्तु) बह । (देवते) देवतास्वलू्प पति-पत्नी (इह) दस गृह मे (यम्‌ 
भ्रोदनमु) जिस परमेश्वर को (पचतः) परिपक्व करते हँ (तम्‌) उस परमेरवर 
को (नः) हमारा (तपः) तप (च) भौर (सत्यम्‌) सत्यमय जीवन (विततु) 
जाने । । | | 
[ भोदनम्‌ = परमेदबर को, (देखो मन्त्र ४) । पचतः योगाभ्यास. 
दवारा । वेत्त. == परमेरवर का प्रत्यक्षज्ञान हो जाना ही उसे प्राप्त करना है । 
वहू तो स्वेव्यापक होने से हमे स्वंडा प्राप्त ही है । तपश्चर्या भ्रौर सत्यभय 
जीवन द्वारा उस का ज्ञान होता है । वेत्त. = विद्‌ ज्ञाने | । 
यदय॑त्‌ कृष्णः श्ङ्गन एह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं बिं आ ससाद ! 
यद्रा दास्यादरह^्ताः समड्न्त उकख॑छं सुस॑रं श॒म्भतापः ॥१३॥ 

(यद्‌ यद्‌ ) जंब-जब (विषक्तं त्सरन्‌) विना-टिके (त्सरन्‌) छ्दम- 
गति से उड़ता हुभ्रा (कृष्णः शकुनः) काना पक्षो कौभ्रा, (इह श्रा गत्वा) 
यहां भ्रा कर (बिले) बिल सदृश सुरक्षादायकं हमारे घरमे (्रासमाद) 
रा बैठा रै; . (यद्वा) भ्रथवा (आ्राद्रहस्ता) गीले हाथों वाली (दासी) 
दासी (उलूखलं मुसलम्‌) उलूखल श्रौ र॒मुसल को (समञ्क्त) गीला कर 
देती है, तो (भ्रापः) हे जलो `! (शुम्मत) उन्हें शुद्ध कर दो । 

[कौश्रा विष्ठा खाता तथा विष्ठा के समीप बैठतादहै। धर मेभ्रा 
बैठने पर उस के पञ्जों तथा चोचं द्वारा स्थानके भ्रपवित्रहो जनेकी 
भ्राशद्ा रहती है, हसी रकार 'दौसी के साथ से टपकते जल बृन्दों दारा 
उलूखल (1101127) अर मुसल (6816) के भी श्रपवित्र हो जाने पर 
उन्ह शुद्ध जल द्वारा स्वच्छ कर लेना चाहिये । गीले हाथों के जल मँ हाथ 
के मल के घुले रटने की ` सम्भावना रहती है 1 ( प्र$शं ००) प्र्थात्‌ 
आरोग्य.की दुष्टिसेयेसुंफाव्‌ ग्राह्य । मनूस्मृतिमें भी गीले हाथके 


२९ 
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बिन्दु्रो को भ्रपवित्र माना है । उलूखल अ्रौर मुसल तथा दुषद्‌ भ्र्थात्‌ हाय 
की चक्की की वैदिक सभ्यता ग्राह्यहै। इस द्वारा तण्डल मौर भ्राटेके 
विटेमिनः विनष्ट नही होते । बिले बिल, बिलवासियों को. सुरक्षा प्रदान 
केरती है, यह्‌ अवस्था धर की भी टै । मन्त्र मे उपमावाचक "पद लुप्त है । 
त्सरन्‌ = त्सर छृदमगरतौ ] । 


अयं प्रावां पृथुबुष्नो वयोधाः पृतः-पवत्रिरपं हन्तु रक्षः 
आ रोह चमे महि शमं यच्छ मा-दम्प॑ती पजंमधं नि गताम्‌ ।॥१४॥ 


(श्रयं ग्रावा) यह्‌ ग्रावा (पृथुवुध्नः) विस्तृतं पेदे [अरवोभाम| 
वाला, (वयोधाः) भ्नननन का भ्रावार, (पवित्रैः) पवित्र जलादि द्वारा (पुतः) 
पवित्र हुश्रा (रक्षः) क्षुद्र कीटाणु समुह को (भप हन्तु) अपगत भ्र्थात्‌ 
पृथक्‌ करे + हे ग्रावन्‌ 1 (चमं भरारोह) चभ पर भ्रारोहण कर, (महि श्म 
यच्छ) महासुख प्रदान कर, (दम्पती )` पति-पत्नी (पौत्र्मघम्‌ ) पुत्र हत्या 
के पापया कृष्टको (मा निगाताम्‌) न प्राप्त हों। 


“रक्षः पद द्वारा, मन्त्र ` १३ मे वर्णित भ्ाद्रंहस्ता दासी तथा 
कौए. से प्राप्त हो सकने वाली कौटाणख्यी अंपवित्रता का निदेशो किया है । 
कीटाणु पु्रहत्या के कारणीभरूव हो सकते हँ । अन्नामाव द्वारा मी पुत्र 
हत्या होती है, इस कारण का निषेव “वयोधाः” शब्द द्वारा दर्चया है । 
इस द्वारा श्रल्न के अभाव को सुचित किया है । वयः भनन्ननाम - (निं 
२1७) । “ग्रावा” पतत्र का बना हैया लकड़ी का-यह सन्दिग्धरहै। 
यह्‌ उलूखल प्रतीत होता है | । 


वनस्पतिः सह देवेन आगन रक्षः पिशाचं अंप बाध॑मानः 
स उच्छयातै भ व॑दाति वाचं तन॑ छोकां मि सर्वान्‌ जयेम ॥१५॥ 
(देवैः सह) दिग्ययुणों वाला (वनस्पतिः) वृक्ष-नि्मित मुसलं (नः 
श्रामन ) हमे प्राप्ठ हृश्मा है, यह (रः पिद्याचान्‌) रोगवीजखूपी राक्षसो 
म्नौर पिष्ठार्चो को दूर करता है \ (सः) वहे (उच्छयात) ऊपर कीं भोर 
उठे भ्रौर [नीचे की शौर भराता हृभ्रा ८६०. भ्र वदाति) भावाज करे 1 
(तेन) उस के सहारे मानो (सर्वान्‌ अभि जयेम) सब लोको पर 
हभ विजय पाए 


[ “वनेस्पति"" ठार मखल `का वर्णेन किया है। मूसंस एसे वक्ष की 
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लकड़ी का होना चाहिये जो कि रोगनिवारक हो । रक्षः=वे रोग या रोग- 
कीटाण जोकि स्वास्थ्य या वुद्धि को रोक देते हँ (रक्षयितव्यमस्मादिति 
रक्ष;) । पिद्याचान्‌= शरीर के मांस का ह्वास.करने वाले रोग या किटाण्‌ । 
पिराच पिच =पिच्ित (मांस) + च (चमु भ्रदने), मांसक्षय, सूखारोग 
(धश रोय ) । मन्व १४,. १५ मे ऊखल-मुसल द्वारा स्वयं तण्डल 
तय्यार करने का निद दिया है | 


सप्त मेधान्‌ पश्वः पयैग्रहन्‌ य एषां ज्योतिष्मान्‌ उत यर्चकषं । 
जयंस्तिश्द्‌ देव तास्तान्त्स॑चन्ते स नः स्वगंममि नेष खोकम्‌ ॥१६॥ 


(पञ्चवः) पशुभ्रों ने (सप्त मेधान्‌ = मेधाः) खात मेधाभ्रों कां (पय- 


 गुह्हन्‌) परिग्रह किया है, (एषाम्‌) इन पशुभ्रो मे (यः) जो (ज्योतिष्मान्‌) 


प्रशस्त ज्योति भ्र्थात्‌ मेधावान्‌ होता है, (उतत) श्रौःर (यः चकषं) जौ मेषा 
मे प्रकृष्ट है, (तान्‌ = तम्‌) उस को (त्रयस्त्रि्चत्‌*) ३३ (देवताः) दिव्य 
शावितयां (सचन्ते) प्राप्तं होती है । (सः) वह ज्योतिष्मान्‌ व्यक्ति (नः) 
हमे (स्वगम्‌ लोकम्‌ भ्रमि) स्वगं लोक की भ्रोर (नेष) ले चले, भर्थात्‌ 


हमारे मृहस्थों को स्वर्गीय करे । 


[सप्त मेषान्‌ = सप्तमाः । सप्तमेधान्‌ का भ्रथं है “सातयज्ञो को 
भ्नौर सप्तमेधाः का भ्रथं है “सात प्रज्ञानो को । मन्त्र मे “सप्तमेधान्‌" 
सम्भवतः “सप्तमेधाः" वाचक हो । ज्योतिष्मान्‌ पद के स्थान-म भ्रथववेद 
की पप्पलादलाखा में “भेधस्वान्‌” पठिन है । समप्तमेषाः है, ५ ज्ञानेच्धियां, . 
१ मन, १ बुद्धि । इन्दं यजुवद मं सात्त ऋषि मी कहां है, यथा “सप्त ऋषयः 
प्रतिहिताः शरीरे” (३४।५५) ¦ तथा “श्रत्रासत ऋषयः सप्त साकम्‌ 
(ऋ ° १०।८।६) में भी. मस्तिष्क में ७ ऋषिर्यो का ` स्थान दर्शया है । 
“सप्तमेघान्‌'"” का भथं है “सातयज्ञः । ये कौन से सात यज्ञ हैः जिनः काकि 
परिग्रह पशुभ्रों ने किया हृभ्रा है, ज्ञात नहीं । ५ ज्ञानेन्द्रिय, मन भ्रौर बुद्धि 
तो सब पंशुभ्रो गेहैः किन्हींमें कमभ्रौरः किन्हीं में भ्रधिक। सम्भवतः 
यञुर्वेदोक्त ७ ऋषियों को निजस्थानों मे यज्ञकत्तभ्नों के रूप म॒ भ्रषिकतर 
माना है। 


` . १. ये ३३ देवता श्षरीरगत.लारीरिकं भौर मानसिक दिव्य शाक्तियं प्रतीत 
देती ह, प्ाधिदैविक नहीं । भ्राधिदविक ३३ देवो की प्राप्ति प्रशक्य है । 
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परावः वेद की दष्ट मे ५ प्रकार के पशु भ्रधिक उपयोगी मान 


कर उन्हें ५ विभागों में{ विभक्त किया है। यथा “तवेमे पञ्च पावो 


विभक्ता गावो धदवाः पुरषा श्रावय” (श्रथ ० ११।२।९) । इन सव म 
सप्तमेधाए विद्यमान है | \ 
सवग लोकम॒मि नौ नयासि सं जायया सह पुत्रै, स्याम । 
गृह्णामि .हस्तमनु बरैतवन्न मा न॑स्तारी सिति अरातिः ॥१७॥ 
है ज्योतिष्मान्‌ ! (१६), (नः) हरमे (स्वर्ग लोकम्‌ भरमि) सद्‌ 


गृहस्थरूपी स्वगे लोक की भ्रोर (नयासि) ले.-चल, ताकिं हम (जायया). 


पत्नी के (सम्‌ स्याम) साथ हो, भ्र्थात्‌ पत्नियों वाले हो, भ्रौर (पुत्रैः सह 
स्याम) पुत्रो के साथहों। हे वधु ! (हस्तं गृह्णामि) मै तेरा पाणिग्रहण 
करता हूं, (श्रत्र) इस गृहस्थ में वह (माभ्रनुएतु) मेरी भ्रनुत्रता हो । 
गृहस्थ मे (नि्छ तिः) कष्ट (मा तारीत्‌) हमे न प्राप्त हो, (मा भररातिः) 
न श्रदानवृत्ति प्राप्त हो । | 


[जिस गृहस्थ में पत्नी भ्नुव्रता न हो वहां कष्टमयं जीवन हो जाता ` 


है। गृहस्थधारण कर श्रदानी न. होना चाहिये । भ्रदानभावना के होते 
पञ्चमहायज्ञ निष्पन्न नहीं हो सकते । भ्ररातिः= श्र +-रा (दाने) +तिः] 1 


हिं पाप्मानमति ताँ अयाम तमो व्यस्य भ्र वदासि व॒ल्गु । ` 


वानस्पत्य .उच॑तो मा लिदहिसीमां तण्डुलं वि शंरीर्देवयन्त॑म्‌ ॥१८॥ . । 


, (पोप्मानम्‌) पापी (ताम्‌ ग्राहम्‌) उस भ्रालस्यवृत्ति का भ्रकमं- 
ष्यता का (भति श्रयाम) हम भ्रतिमगन करे, उसे त्यागरद। है पल्ली! 
(तमः) तामसिक भावना को (व्यस्य) इटा कर (वल्गु) मनोहरः (घर वदासि 
वचन बोला केर । (वानस्पत्य) . हे वनस्पति के बने मुसल !. (उद्यतः) 
ऊपर की भोर उठता हृभरा, उद्यम करता हृश्रा तु (मा जिहिसीः) तण्डुल 


कौ चूरा-चूरान कर, (मा) रौर न (विशरी) इसे तोड्‌,. (देवयन्तम्‌) ` 


केयोकिं [पकं कर दस ने] माता, पिता, भतिथि ` भरादि देवं की सेवाके 
लिये जाना है। 


[कट्वचन तामसिक भावना के परिणाम होते है । गृहादि कृत्यो के . 


` लिये भरालस्य श्रौर भकर्मण्यता का परित्याग करना चाद्ये । घान . कूटते 


` १. मन्त्र भावना, गृहस्यस्वगे सम्बन्धिनी है । 
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समय मुसल का प्रहार एेसा करना चाद्ये करि न तो तण्डूलं काः म्राटा कने 
भ्रौरनवेटूटे]। 


विश्वव्यचा ृतपृष्ठो -मविष्यन्त्सयोंनिर्कमुपं या्ठेतम्‌ । 
वषषदरसुपं यच्छ शुर्षै तुषं पावानप तद विनक्तु ।॥१९॥ 


हे तण्डल ! (विदवव्यचाः) सब को प्राप्त होने वाला, (सयोनिः) 
जल मे पका हृभ्रा, (चुतपृष्ठः भविष्यन्‌) भ्रौर घृत से स्पृष्ट ज वाला तु 
(एतं लोकम्‌) इस देवलोक. को (उप याहि) प्राप्तहो । हेग | 
तु (वर्षवृद्धम्‌) वर्षाऋतु में बढ़ हुए, (दपम्‌) छाज को (उप यच्छ) प्राप्त 
कर, पकड, (तद्‌) वह छाज (तुषं पलावान्‌) तुषो श्रौर तिनको को (भप 
विनक्तु) छांट कर तण्ड्लों से पृथक्‌ करे । | 

[ विदवव्यच्‌ =विदव +- वि +ग्रञ्च्‌ (गतौ) .सब को प्राप्त होने वाला 
रन्न पर सब प्राणियों का श्रधिक्रार है। सयोनिः =स~+-योनिः (उदक नाम, 
निं. ११२), जलसदित भ्र्थात्‌ जल मे पका हरा श्रोदन । पके भ्रोदनं मे 
धृत मिला कर देवो के निवास स्थानों पर पह चा कर उन कौ सेवा करना 
गृहस्थो का कतव्य है (देवयन्तम्‌ ) । पलावान्‌ = पलाव.या पलाल == तिनके | 


जयां लोकाः सेबिता त्राह्ंणेन चोरेषासो पथिः न्तरम्‌ । 
अंचल भीत्वान्वार॑ंभेथामा प्यायन्तां पुनरा य॑न्तु शूर्पम्‌ ॥२०॥ 


(ब्राह्मणेन) ब्रहाज्ञ तथा वेदज्ञ व्यक्ति द्वारा {त्रयः लोकाः) तीन 
लोक (संमिता) सम्यक्तया जाने ।हृए होते रै, (्रसौ यौः) वह चुलोक, 
(पृथिवो, भम्तरिक्षम्‌, एव) पृथिवी भौर ब्रन्तरिक्ष [ये तीनों] ही । (भुन्‌ 
गुमीत्वा) तप्डूल के कर्णो को ले कर, (प्राप्यायन्ताम्‌) जब किये कण 
पर्याप्त इकटु हो जांय,-(अरनु आ्आारभेथाम्‌) तदनन्तर छांटना भरारम्भ करो, 
प्नौर इस निमित्त कण (पुनः) फिर (शूर्पम्‌) छाज में (भ्रा यन्तु) भ्रा जांय। 

[ ब्राह्मणेन = भन्तर १८ मँ “देवयन्तम्‌” पद द्वारा देवों का निदेश 
किया है । माता, पिता, श्राचायं, भ्रतिथि तो सेवनीय देव रै ही, परन्तु. 
्रहाज्ञ-भौर-देवज्ञ व्यक्ति, जिन्हं कि तीनों लोकोंका ज्ञानरहैः विशेषतया 
सेवनीय ईै,-यह निर्देश मन्त्र के प्रथमाेमे दिया है । भरंशून्‌ = जब वान कूटा 
जाता है तो कतिपय तेण्डल टूट जाते है, उन करणो को लेकर छाज द्वारा पुनः 


छट लेना चाहिये । संमिाः= सम्‌+ मिताः (ज्ञाताः) | । 


| 
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पृथ॑ररूपाणि बहुधा प॑शरूनामेकैरूपो भवति सं सद्या । | 
एतां त्वचं रोरी तां लुंदस्वं अ्रावां शुम्माति मग ईव वस्त्रा ॥२१॥ 
(पशुनां स्पाणि) षुभ के रूप (वहुधा पृथक्‌) बहुत कर के पृथक्‌ 
पृथक्‌ होते है, (सं' समृद्धा ) सम्यक्‌" समुद्ध द्वारा (एक रूषः मवसि) तु 
एकरूप हो जाता है। (एतां लोहिनीं त्वचम्‌) इस लोहिनी त्वचा को 
(नुदस्व ) पृथक्‌ कर, इस निमित्त ग्रावा) विज्ञानी-उपदेष्टा गुर (ताम्‌ 
शुम्भाति) उस को शुभ्र रूप करे, (इव) ज॑से कि(मलगः) वस्त्रौ के मल को 
पृथक्‌ करने वाला घोवी (वस्त्रा = वस्त्राणि) वस्तौ को शुभ्ररूप करता है । 
[पशुग्रो मे पुरुष भी पयु. है,“ तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अवा 
पुरषाः भ्रजावयः”” (भ्रथवं ° ११।२।९) । पुरुष भी नाना रूप होता है, कभी 
तामसिकं रूप कभी राजसिक रूप, ्रौर कभी सात्विक रूप । जीवात्मा करई 
कोर्शोसे धिरा हूभ्रादै, जिनमें दो मुख्य रहै, (१) एक शरीर जिते कि 
“लोहिनी त्वचा" कहा है । इस . त्वचा का सम्बरन्व लोहित. (रक्त) से है । 
(३) दूसरी त्वचा को भी “लोहिनो त्वचा” कहा है । यह्‌ दै रजोगुण वाली ` 
मनोरूप त्वचा । मनोरूप-त्वचा प्रायः पुरुषो में रजोगुणी" होती है । रजोगुण 
का घमं है क्रियाशीलता । जागते-सोते मन सदा क्रियारील रहता है । 
त्वचा है भरावरण रूप (त्वच्‌ वरणे) । ये दो भ्रावरण या कोश्च जीवात्मा 


को धेरेद्रएुह। इन्दं सदगढ द्वारा निर्दिष्ट उपायो द्वारा पृथक्‌ करके . 


जीवात्मा शुभ्र सात्विक दृष्टि से “एकरूप” हो जाता है । जौवात्रमा के तमो- 

रूप श्रौर रजोखूप भलों को सदूगुरं घो डालता है । मलगः==मलं गमयति, 

अपाकरोति, अरपगमग्रति-धोधी । प्रावा = गुरः, गृणातेः (निक्त ९।१।६); 
गृ विज्ञाने; शब्दे; गुर | । 

तण्डुल "पक्ष में ॥ि 

तण्डल व्रीहि से निकलते है । व्रीहि के नाना शूप होते है । व्रीहि को 

देख कर बताया जा सक्ता है कि प्रीहिवर्ती तण्डल किस प्रकार काहैः। 


१. योगाभ्यास जन्य समृद्धि। | 

२: रजोगुण को “लोहितं” ` मी कटैते है, ` यथा “प्रथामेकां लोहितसुक्ल- 
कृष्नाम्‌” (दवेता ० उप ० भवष्या० ४, खण्डं ४५) मे रजोगुण को .““लौ हित सत्त्वगुण 
भू, तथा तमोगुण को “कृष्ण” कहा है 1 "भजा न जन्म लेने वाली प्रकृति, र्र्‌. 


त्या शकृति | 


कां० १२।सु०३ | अथववेद-माष्य ३११. 
तण्डुल नाना प्रकारके होते है, भ्रौर उनके दाम भ इस लिये भरलग-परलग 
होते है। | 

ये तष्डल भी पशु है । काण्ड ११, सुक्त ३, मन्त्र ४ मेँ कहा है कि 


पररः कणा गावस्तष्डूला मकषकास्तुषाः” । जन समृद्धि होती दै, भर्थात 
घान को कटा, छांटा जाता है तो सब प्रकार के तण्डुल एक रूप हो जाते रैः 


शुभ्र रूप हो जाते है \ इन कौ पहली. तचा भर्थात्‌ भावृरण लोहिनी रयात्‌ 


रोही होती है । इस त्वचा के होते बीज का जन्म होता है, पौदा पदा होता 
है ( खह बीजजन्मनि ) । दूसरी त्वचा ठण्डल क साथ चिपकी होती रह । 
पालिश्च की विधि सेक्स त्वचा को पृथक्‌ करने से प्रत्येक प्रकार का तण्डल 
एकरूप, शुभ्ररूप हो -जाता है 1. तण्डूल पक्ष मे “रावा है चक्कीका 
पाट । ग्रावा हन्तेः (निरुक्त ९।१।६) भर्थात्‌ ब्रोहि का .अवहनन कट 


पाट उसे तण्डलरूप - पदान करता . है ! यथा “वरीहोनवहन्ति (खतपथ 


ब्राह्मण). । व्रीहिन=न्बान । 


पृथिवीं लवौ एथिव्यामा वं्यामि तनूः संमानी विकता त एषृ । 
यथद्‌ चुतं हिखितम्ेणेन तेन मा सस्ोत्हमणापि तद्‌ व॑पामि ॥२२॥ 


(त्वा पृथिवीम्‌) तुक पृथिवी रूप को (पृथिव्याम्‌ भावयामि) 
पृथिवी पर ओ स्थापित करता हू, (तनूः खमानी)` [तुम दोनों का ] स्वरंस्म 
समान है, (एषा) यह [उचा तथा कुम्भी. मन्व २३] (ते) हे पृथिवी! तेरा 
(बिकता) विकृत स्वरम है । [हे उखा तथा. क्रुम्मो ! ] (यत्‌ यत्‌) जो-जो 
तुम्हारा भाग (चुत्तम्‌): भरम्नि वारा जला है, तथा (व्रणेन) सु्चने द्वारा 
(लिखितम्‌) क्षत हृभा दै (तेन) उस से (यु्लोः मा) तु लवित न होऽनू मठ, 
(वद्‌ भ्रपि) उस को भी {ब्ह्यणाः) वेदानुसार (वपामि) ठोक कर देता हूं । 

¶ मन्व २३ मे उखा भ्र्थात्‌ भरंगीटी, दथा कुम्भी अर्थात्‌ वष्ड्ल 
पकाने की हण्डिया का वर्णेन हृभ्रा है । ये दोनों पृथिदी अर्थात्‌ मिटरीकेही 


` विजत स्वस्य है । है ये तीनों भर्थात्‌ पृथिवी, उखा रौर कुम्भी सूमानसूपः। 


उखा भौर कुम्भी को भग्नि मे पकाया ऋता है । -इस का निरदेस्‌ “चुत्तमू" 


द्वारा किया है (युत्‌. दीप्तो) । तथा दसं सि पूवं खचं कर उखा श्रौर कुम्भी 


-पर कु चित्रकारी की जाती हे जिते क्र “लिखितम्‌ द्रा .निदिष्ट.कियी 
ह 1 नेप द्वारा न्दं लीप दिया जाता हे ताकि. ये सुन्दर सूप हो जाए, भरर 
तण्डूल पकाते खमय कुम्भी; से ख विवः तर हौ ] १ : 


३१२ अथववेद-माष्य कां १२। सूुऽ३ 
जनित्व भति हर्यासि सून सं त्वां दामि पृथिवीं पृथिव्या । 
उखा कुम्भी वेदां मा व्य॑यिष्ठा यञायुधेराज्येनातिषक्ता ॥२३॥ 


(जनित्री इव ) माता जैसे (सूनुम्‌) पृत्र को, वेसे हे पृथिवी ! तू इसे 
(भ्रति हर्यासि) चाह । (त्वा पृथिवोम्‌) हे उखा भ्रौर कुम्भी { तु पृथिवी 
रूप को (पृथिव्या) पृथिवी के साथ (सं दवामि) जँ क करता हूं । 
(उखा कुम्मी) हे उखा रौर कुम्भी ! (वेद्याम्‌) वेदी मे (मा व्यथिष्ठाः) 
तू व्यथा को प्राप्त न हो, (यज्ञायुघेः) यज्ञ के भ्रायुधों दवारा (राज्येन) तथा 
धृत द्वारा. (भ्रदिषक्ता) दृढ़ ख्पसे तु टिकाई गई भौर सिक्त हृद रहै। 
भ्रतिषक्ता = भ्रति (दृढ़तया) +-सक्ता (षच्‌ समवाए), टिकारई गई तथा 
सिक्त हुई । | | १ 


[उखा का सम्बन्ध श्रग्निचियन मेंहोता है1 उखा मेँ भ्रग्निको 
यजमान वषं भर जलाए रखता दै, तत्पदचात्‌ गार्हपत्य भ्रौर आाहुवनीय में 
इस श्रग्नि को डाल कर श्राहृतियां दी जाती ह । उखा श्रौर वेदि शब्दों 

दवाय गृहस्थ की पाकशाला को, यज्ञदाला कारूप दिया गया है, क्योकि 
गृहस्थ को भी पञ्चमहायज्ञ करने होते हँ । भ्रततः भ्रोदन के पकाने के लिये 
गृहस्थ को भ्रंगीटठी ओर हण्डिया की भ्राव्यकता है । उखा = भ्रंगीठीः भौर 
कुम्भी =हण्डिया । भ्रथवा गृहस्थ मेँ भी एक पृथक्‌ यज्ञशाला निर्माण की 
सूचना इन शब्दो द्वारा दी गई है । यज्ञायुषैः== घुवा, उपभृत्‌. स-क्‌, स्‌.व 
भ्रादि-यज्ञ सम्बन्धी भ्रायुघ है, उपकरण हैँ | । 


रभिः पच रतु त्वा परस्तादिन्द्रौ रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वौन्‌ । 
परणस्त्वा दंहाद्धरुणै प्रतीच्यां उत्तरात्‌ त्वां सोमः सं ददाते ॥२५॥ 


(पचन्‌) पकाती हृई (अग्नः) भ्रग्न (त्वा) मु कुम्भी को (पुरस्तात्‌) 
` पर्व॑.से ` (रक्षतु) भुरंक्षित करे, (मर्त्वान्‌) मानसून वायु वाला - (इन्दः) 


इर्त्‌ विद्युत्‌ (दक्षिणतः) दक्षिण से (रक्षतु) रित करे । (वरुणः). 


णण -षाककसवषियपोगषाणणाणणणणणणणणगीणषगिणिि 
श 


~ ० 


कां० १२। सूऽं भ्रथर्ववेद-माष्य ३१३ 

[ रग्निः भग्नि का सम्बन्ध पूरवंदिशा के साथ है, क्योकि पृथिवी 
परजोभ्रग्निहै उका मूल ्लोत सूं है । पृथिवी के दक्षिण में समुद्र 
फला हुभ्रा है । वर्षा तु मे मानघ्रून वायु के साथ विद्युत्‌ दक्षिणी समुद्र 
से भाकाद् मे भ्राती है । मरत्‌ ~ मानसून वायु (रथं ° ४।२७।४.५) । 
पृथिवी के पदिचम से चान्द का उदय होताः है । सम्मवतः इस मन्त्र मेँ 
वरुण' द्वारा चान्द का निर्देशो । समुद्र के ज्वार-भाटा के साथ चान्द 
का भी सम्बन्व है, दसलिये चान्द को अलाधिपति भी कहा हो । उत्तरम 
सोम का सम्बन्ध दर्शाया है । उत्तर मेँ श्रोषधियां भ्रौर ` वनस्पतियां होती 
है । सोम मी भोषधि है। सोम को भरोषधियों का भ्रधिपति का है । 
यथा--“सोमो बीरधामधिषतिः (प्रथं ० ५।२४।७) । भषिपति होने 
कै कारण सोम का-सम्बन्ध उत्तर के साथ दर्खाया गया है" । वीरुधः 
विविष प्रकार कीः रोहण करने वाली श्रोषधियां तथा वनस्पतियां । रोहण 
= रुह बीजजन्मनि । सं ददाते सन्दानम्‌ (रज्जु) ] । 


पूताः परितः पन्ते थश्राद्‌ दिवं च यन्ति न चं छोकोन्‌ । 
ता जीवला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसक्ताः पयग्निरिन्धाम्‌ ॥२५॥ 


(पवित्रः) सूर्यं की पवित्र रदिभयो द्वारा (पताः) पवित्र हृए श्रापः 
भर्थात्‌ जल (प्रभ्ात्‌) मेष से (पवन्ते) भा कर हमे पवित्र करते है।ये 
(दिवम्‌) श्युलोकं को, (च पृथिवीम्‌) भ्रौर पृथिवी को, (च) भौर भ्रन्तरिश्च 
को (लोकान्‌) इन तीनो लोकों को (यन्ति) जाते है, (ताः) वे भ्रापः 
भयात्‌ जल . (जीवलाः) जीवनप्रदान करते, (जीवधन्याः) प्राणियों के 
लिये धन्यवाद के योग्य है। (पात्रे भ्रासिक्ताः) पात्र मुं डालते गये, 
(प्रतिष्ठाः) भ्रौर पात्र में स्थित हए जर्लो को . (भ्रग्निः) श्राय. (परि इन्वाम्‌) 


, सबप्रोरसे प्राप्त करे । 


१. वृष श्माबरणे । घान्वं राति वृढ प्राबर्े। चान्द राभि निनि तबक ्रव्च््् निज प्रकारा का प्राव्रण .-पृथिवी प्र ` 
डालतादहै।! ` : २. -देखो-- पृष्ठ ३१२, टि १। । श 6 
३. ङुम्भी के रक्षक दिव्यतत््रो के. निर्देश द्वारा,. इन्दे श्रपनी अपनी. नियत 
दिशार्भो से, पृथिवीस्य समस्त प्राणी श्रौरं भप्राणी जगत्‌ के रकाफर्प मे दर्शाया है । 


शम्मी तो एक दुष्टान्तसूपः है । `  † 


- छँ . 


३१ ` भअथर्ववेद-माष्य कार १२। सु०३ 


[ तण्डुलो के परिपाक के लिये कुम्भी में जल डाल कर उन्हे ्रभ्नि 
दारा प्रतप्त करने का निर्देश दिया दहै । जीवलाः जीवलाः 
(आदाने) ]। 

आ य॑न्ति दिवः पुंथिवीं स॑चन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तरि्षम्‌ । 

शुद्धा; सुतीस्ता उ शुम्भ॑न्त एव ता न॑ः ्वर्गममि लोकं न॑यन्तु ॥२६॥ 
जल (दिवः श्रायन्त) द्युलोक से भ्राते द, (पृथिवीं सचन्ते) भ्रौर. 

पृथिवी पर इकट्ठे होते दै; (भूम्या भ्रधि) भरुमि से (भ्न्तरिक्षम्‌ सचन्ते) 

भरन्तरिक्च मेँ इकट्ढे होते है । (शुद्धाः सतीः एव) बुद्ध होते हृए दी (ताः) 

वे जल (उ) निरचय से (शुम्भन्ते) सु्ोभित होति ह । (ताः) वे जल (नः). 

हमें (स्वर्गम्‌ लोकम्‌* भ्रभि) स्वगे लोक की भर (नयन्तु) ले चर्ले, भ्र्थात्‌ 

हमे सुख पहुचाएं । [स्वर्गम्‌ = स्वः (सुख) +ग (प्राप्ति); गतेस्वयोऽथाः; 

ज्ञानं, गतिः, प्रातिदच | । भ 

उतेव शभ्वीरुत संमिता स उत शुक्रा छुच॑यश्चामृतांसः । 

ता ओंदनं दम्पतिभ्यां प्रशिष्या आपुः शिक्षन्तीः पचता सनाथाः ॥ 
(उत इव) मानो (प्रम्बीः) जल है तो प्रभूत, (उत) परन्तु (सं 


मितासः) कुम्भौ भ सम्यक्तया मापे हए है, (उत) तथा कुम्भी के जल , ` ` 


(शुक्राः शुचयः श्रमृतासः) शुद्ध, पवित्र भ्रौर मृत्यु से बचाने वाले है । 
(ताः श्रापः) हे वे शुद्ध पवित्र जलो ! तुम (प्रशिष्टाः) मात्रा की दुष्टि 
से प्रशासित हुए, (सुनाथाः) उत्तम प्रकार से प्रतप्त होकर (दम्पतिम्याम्‌) 
पति-पत्नी के लिये (मोदनम्‌) भोदन (शिक्षन्तीः) देते हए. (पचत) श्रोदन 
कोपकाभ्रो । | | 

[ पृथिवी म जल हतो प्रभूतः, परन्तु भरोदन कै परिपाक के लिये 
जल मापे हए होने चाहिये । जल शुद्ध-पविच्र होने चारये । जल जीवन 
म महोपकारी है । शिक्षन्तीः = शिक्षति दानकर्मा ,{ निषं० . ३।९० ) । 
सुनाथाः=सु + नाथु (उपतापे ) । मन्त्र म “भ्रापः” पद की दुष्टि र बहुवचन 
भौर स्त्रीलिङ्ग में पद प्रयुक्त हए है । वेदो मेँ वर्णेन कविता के शब्दो मे प्रायः 
होते है । इसीलिये “भ्रापः” पदर सम्बुद्धि में प्रयुक्त हृभा दै । जल भ्रमृत है, 


जल का पीना तथां जल चिकित्सा भरायुव्धंक है, इसलिये ज्रल भ्रमृत है] । .. 


` ` इ. भगवा हमारे गृहस्य शोक या प्रथिवी लोक `को स्व्ीयावस्या तक 
पहुंचाए । जहां जल नहीं बह नरकषाम है । जां जल है बहे स्वेगं षाम है । 


कां० १२। सु० ३ ` भअयवेवेदःमाष्य ३१५ 
संरू्याता स्तोकाः एंथि्वी स॑चन्ते पाणापानैः संमिता ओषधीभिः । 


असंख्याता ओप्यमानाः सुवर्णाः सर्वं व्या॑[पुः शुच॑यः शुचित्वम्‌ ॥२८॥ 
(संख्याताः) गिने हृए (स्तोकाः) जलबिन्दु '(पृथिवोम्‌ सचन्ते) ` 


पृथिवी मेँ समति ह, (संमिठाः) भ्रौर मपे हृए (प्राणापानैः) प्राणों श्रौर 


पानो द्वारा उपलक्षित प्राणियों के साथ, (भोषधीमिः) तथा श्रोषधियों 


` के साथ (सचन्ते) सम्बद्ध होते है । परन्तु (भोप्यमानाः) पृथिवी पर मानो 


बीजरूप में डाले जाते हए [मेष के] जल बिन्दु (भषंख्याता;) अनगिनत 

होते है, (सुवर्णाः) उत्तमरूप वाले, (शुचयः) पवित्र होते दै, तथा (सवम्‌ 

म से (शुचित्वम्‌) पवित्रता.को - (वि ~भ्रापुः) विशेषतया प्राप्त 
है। 

[भरोदन परिपाकं के साथ-साथ जलविद्या का भी प्रतिपादन मन्त्रो 
मेहो रहा है । पृथिवी, प्राणी भ्रोषधियां जल की भ्रल्पमात्रा काही प्रयोग 
करते हैँ । भाकाश से जल भरसंख्य मात्रा. मे पृथिवी पर पड़ता है, जोकि 
प्रवाहरूप मेँ समुद्र मे समा जाता है, ्रौर यह बरसा-जल बीजाकृ को 
भ्रकट करता तथा सब प्रकार से पवित्र होता है]॥ | 


उद्योधन्त्यभि व॑रन्त तप्ताः कैन॑मस्यन्ति बहुकं बिन्दून्‌ । 


योव दृष्टा पतित्विययितेस्तण्डलेमैवता सर्मापः ॥२९॥ 


(तप्ताः) तपे जल (उद्‌ योधन्ति) मानो उषछछल-उछल कर युद्ध 


करे है (श्रभि वल्गन्ति) नाचते हैया युद्धाथं चां चलते है, (फेन- 
मस्यन्ति) फागः कते ह, (च बहूलान्‌- विन्दन्‌) भौर बहत ब्दो को -फकते 


है । (योषा इव) स्त्री .जैसे (पति दुष्ट्वा) परति को देखकर (त्वियाय) 
ऋतुकमं के.लिये (सम्‌ भवति) उसके साथ सम्पकं करती है वैसे (आपः) 


-है जलो {` तुम `(एतेः तण्डुलैः) .इन तण्डलों के साथः (सम्‌ भवत) सम्पकं 
-करो.। | । | 


, [जर्लो कै युद्ध भ्रादि का वर्णन कवितामयहै । ` भन्तर मे जल कै 
लिये “श्राप” शन्दर पठति है जो किः स्त्रीलिङ्ख टै । इस द्वारा स्तिरयो कौ 
सेनाः चोतित होती है । मषिं दयानन्द के लेखो भँ स्तव्रीसेना का भी वर्णन 


, हमा है । तंथा मन्त्र मे यह भी भवित कियाद किं पति-पत्नी का सम्पकं 
केवल ऋतुकाल भे ही होना चाहिये । मन्तराथं में जल पद के स्थानमेस्तरी 
` लिङ्गी “आपः” पद जानना चाहिये ] । 


४ 


३१६ भरथरवेवेद-भाष्य कां १२॥ सू० ३. 


उत्थापय सीदतो बुध्न एनानच्रात्मानेममि सं स्पन्ताम्‌ । 
अमस पाश्रैरदकं यदेतन्मितास्तण्डुलाः मदिशो यदीमाः ॥३०॥ 


(बुष्ने सीदतः) कूम्भी के तल पर बैठे (एनान्‌) इन तण्डुलो को 
(उत्थापय)उठा, ताकि ये (श्रद्धः) जलो के साथ (आत्मानम्‌) म्रपने भ्राप का 
(भ्रभि सस्पृचन्ताम्‌) सम्यक्‌-स्यशे करे । (पात्रैः) पात्रों वारा (उदकम्‌) 
जल को (भ्रमासि) तूने मापा है, (यत्‌ एतत्‌) जोकि यह कुम्भी म है। 
(तण्डुलाः) तण्डल भी (मिताः) मापि हृएु है, (यदि) यदि (इमाः प्रदिशः ) 
इन प्रकृष्ट निर्देशो को (भरमासि) तु जानता हैः! 


[ पकाने वाले से कहा है कि तु तण्डूल पकाने के लिये, जल श्रौर ¦ 


तण्डुल के पारस्परिक भनुपत को जान-ले । श्रमासि=श्र-+मा (मापना, 
नौर ज्ञान) +सि । तण्डल पकंने के पश्चात्‌ भ्रधिक जल को तण्डुलो के 
निकालने पर जल के घुले तण्डृल के करई पौष्टिक भ्र श व्यथं हो जते है] । 


भ्र य॑च्छ प्च त्वरया हरोषमर्दिसन्त ओषषींदान्तु पर्वन्‌ । 

यासां सोम॒ः परि राज्यं बभूवाम॑न्युता नो वीरुधो मवन्तु ॥३१॥ 
(पशुम्‌) फरसे (प्र यच्छ) दे, (त्वरय) शीघ्ता कर; (ओषम्‌) 

ताकि उषा के भासपास,- (भोषधीः) भोषधियों को-- (भ्रहिसन्तः) उनकी 

जडो की हिसा न करते हृए (पन्‌) जोड़ों पर (दान्तु) काटे, (श्रा हर) 

रौर उन्हं ले रा । (यासाम्‌) जिन श्रोषधियों के (राज्यम्‌ परि) राज्य 

पर (सोमः) सोम (बधरूव) राजा हृभ्रा है वे (वीख्धः) भोषधियां (नः } 

हमारे लिये (भमन्यूताः) मन्यु का विस्तारन करने वाली (भवन्तु) हों । 
[अमन्युताः=भ्र+मन्यु + तन्‌ (विस्तारे) | । ` 


१. पुम == जात्येकवचनम्‌ । काटने वले नाना व्यक्ति ह (दन्तु), भरतः 
फरसे भी नाना चाहिये । त्वरण = फरसे देने मे शीघ्रता, क्योकि उषा काल के भ्रास- 
पास शरोषधियां काट लेनी .है । भषम्‌ = भरोषसम्‌ । भरोषधीः == बहिः (मन्त ३२) । 
भ्रमन्युताः= ये भोषधिर्याः स्वभावो को शीतल कर मन्यु का निराकरण करतीं, रौर 


भनोषप्रीः -भर्थात्‌ मानसिक गर्मी काः चयन भर्थात्‌ पान करतीं है (बेट्‌ पाने) । 


सम्भवतः ये दभं या कुशाए' है । रोषम्‌ क्षिप्रम्‌ (निषं० २।१५); परन्तु किप्राथंक 
“त्वरय” पद मन्त्र में पटित ही! है । पशु प्रदाता भ्रौर कटी भरोषधिर्यो का भाहर्ता 
एकदहीव्यक्तिदै। । । 


कार १९२ । सु० ३ भथवंवेद-माष्य [ ३१७ 


` नवै बहरोौदनायं स्वणीत भिय दृदशवषठषो वरव [स्तु । 
तस्मिन देवा स॒ह देवीदिशन्त्िं भादनन्त्यतुभिनिषद्यं ॥३२॥ 

(श्रोदनाय) चावल क लिये (नवं बहिः) नई कटी कृाभ्रों को 
(स्तृणीत) बिभो, जो कि (हृदः प्रियम्‌) हृदय को प्रिय तथा (चक्षुषः वल्गु 
भ्रस्तु) ्रांख के लिये रमणीय हो । (तस्मिन्‌) उस पर (देवाः देवीः). देव 
भ्रौर देवियां (सह) साथ-साथ (विशन्तु) प्रवेश कर श्रौर (निषद्य) बेठ 
कर (ऋतुभिः) ऋतु के भनुकूल (इमम्‌ प्रा्नन्तु) इसे खाए । 

[हरी क्या का भ्रासन प्रिय तथा रमणीय होता ह+ गृहस्थके स्त्री 
पुव परस्पर साथ-साथ बैठ कर भोजन करर । भोजन के लिये भोज्य पदार्थं 
ऋतु-ऋतु के अ्नुकृलं होने चाहिये । स्त्री-पुरुषों को दिव्य विचार्यो, दिव्य 
भावनाग्मो म्नौर दिव्य कर्मो वाले होने चाहिये | । | 

वन॑स्पते स्तीर्णमा सीद बहिरग्निष्टोमेः समितो देवतांमिः । 

त्वष्रैव खूपं सृतं सधित्येना एहाः परि पत्रं ददृश्रागर्‌ ।३२॥ 

, (वनस्पते) हे गृह के स्वामिन्‌ ! (स्तीणं बर्हिः) विचाए .कुच्चासन 
पर (श्रा सीद) भ्रा विरांजिये, (भ्रग्निष्टोमैः) भ्रग्निष्टोम भ्रादि यज्ञो, तथा 
तत्सम्बन्धी साम र्नो के कारण (देवताभिः) इन देवि्यो भौर देवताश 
द्वारा (संमितः) भाप संम्यक्‌-ज्ञात भर्थात्‌ प्रसिद्ध है । (त्वष्ट्रा इव ) चित्पी 
दवारा जैसे (स्वधित्या) शस्त्र की सहायता से (रूपं सुकृतम्‌) वस्तु को 
सुन्दर रूप क्रिया जाता है, इसी प्रकार (एहाः) भोजनेच्छक (एनाः) इन. 


देवी-देवता को सुन्दर सूप मे, (पात्रे) भोजन-पनि के (परि) चारो भ्रोर 


बेठे (ददृश्राम्‌) म देखू । ४ 
` [बनस्पतिः==वन (^+ 186 0 20006, ग्वा 10086, 
भ्रष्टे) ¬+-पतिः । भोजन के समय वस्त्र स्वच्छ भ्रौर सुन्दर होने चौद । 


 ्म्यागर्तो के घत्काराथं प्रथम यज्ञ तथा गान भी होना चाहिये । गान वैदिकं 


ढग का सामगान हो । मन्त्र के पूर्वाद्धं में गृह स्वामी को देवी-देवातभो के 
मध्य सत्कार पूरवंक बैठाने का वर्णेन. हृभा है, भ्रौर उत्तरां में उसने 
प्मभ्यागतो के देन की धरभिलाषा प्रकट की है] । | 

षष्ट्यां श्रत्यँ निधिपा अभ [च्छात्‌ स्व; पक्वेनाभ्य| भवाति । 

उपैनं जीवाय पितरं पुजा एतं -सवगं गमयान्त॑मग्नेः ॥२४॥ 


३१८  भथवेवेद-माष्य कां० १२। सुऽ ३ 

(षष्ट्यां शरत्यु). ६०.वषो की भ्रायु मेँ (निधिपाः) निधिका 
रक्षक (स्वः भ्रभि) स्वः की भोर (इच्छत्‌) जाने की इच्छा करे, (प्रक्वेन) 
इस प्रकार पकी भ्रायु द्वारा (भ्रम्यरनवातं) स्वः को प्राप्त हो । (पितरः च 
पुत्राः) पिता, ` माता भ्रादि भौर पुत्र (एनम्‌ उप) इस के भ्राश्रयधर 


(जीवान्‌) जीवे (एतम्‌) इते (स्वगं गमय) स्वं की भ्रोर भेज, (भग्नैः ¦ 


भरन्तम्‌) भौर भग्नि क्रिया की समाप्तिकी भ्रोर। 


[ निधिपाः = धर के खजाने का. रक्चक । ६० वर्षो की भ्रायु होने पर 
व्यक्ति स्वगं धाम की भोर जाना चाहे, भ्रौर गांहंपत्य तथा भ्राहुवनीय भ्रग्नि 
मे की जाने वाली -क्रियाभ्रों को समाप्त करदे। गृह के भरवशिष्ट पितर 


५७. न दस द्वारा निद्दिष्ट भागों पर जीवन व्यतीत करे । मन्त्र में स्वगे 


-स्वगं प्रतीत नहीं होता, जो कि शरीर छोड़ने के पवात्‌ प्राप्त 
हो सकता है । स्वगं का भरमिप्राय संन्यास प्रतीत होता है, वानप्रस्थ भी नहीं 
क्योकि वानप्रस्थ मे भरग्नि कमं जारी रहते है । मृत्यु के पदचात्‌ प्राप्त होने 
वाले स्वगं की भ्रोर यदि-यह गया तो इस के भ्राश्चय, पितर भौर पुत्र कैसे 
जीवनं निभाए गे । ६० वषं से अभिप्रायः यह प्रतीत होता है कि१० वंषंकी 
भ्रायु मे युखकूुल मे प्रवेश, २४ वर्षो का ब्रह्मचर्यं, १ वषं विवाह की तय्यारी, 
२५ वषं गृहस्थ, शेष जीवन भ्रात्मोत्नति हारा स्वगं-मोग.के लिये] । 


` तां धियस्व धरुणे. पृथिव्या अच्युतं त्वा देवतांरच्यावयन्तु । 
व ता दम्प॑ती जीव॑न्तो जीवयुज्नाुद्‌ वांसयातः पर्य्॑रिषाना त्‌ ॥३५॥ 


(धर्ता) धारण करने वाला तु (पृथिव्याः धरुणे) समग्र पृथिवी के 
धारण-पोषण के निमित्त, (ध्रियस्व) भ्रपने-भ्राप का चारण कर; (भ्रच्युतं 
त्वा) . गृह कार्यो से . न-विरत हए, तुफ़ को (देवताः) दिव्य गुणी सज्जन 
(च्यावुयन्दु) गृह-कायो से विरत कराए । (जीवन्तौ) . जीवित, (जीवपुत्रौ) 
जीवित पूत्रो वाले , (दम्पती) जाया भ्रौर.पति (तंत्वा) उस तुको 
. (अग्निषानात्‌ -परि) अग्न्याधान सम्पा. कमं से (उद्वांसथातः) उद्रासित 
करे, छडा दं । 


[गृह का धारण करने वाला ६० वषो की.भायु मेँ मी यदि गृहका्योँ 


से विरत नहीं भा, तो दिव्य सज्जन उसे सदपदेश दे कर. गृहकार्यो से छ्ड़ा 


द, ताकि भ्रा्म-न्यवस्था श्रकषुण्ण ल्प मे चलती रहै, भौर उसे कहं कि . 


तुम्हारे दम्पती भर्थात्‌ -पृत्र भौर वधू. जीवित है, इस लिये गृहकार्यो को वे 
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सम्भाल लंग; उन के पुत्रे. भी जीवित है, इस लिये वंश परम्परा मी बनी 
रहेगी, तु भरव समग्र पृथिवी क सेवा मे भपने-माप को व्यापृत कर] । 
सर्ान्त्समागां अभिभित्यं लोकान्‌ याव॑न्तः कामाः सभतीतपस्तान्‌ । 
पि गहियामायवंनं च दविरेक॑स्मिन्‌ पात्रे अध्युदवरेनम्‌ ॥३६॥ 

( सर्वान्‌ लोकान्‌) ` सब लौकिक वासनाभ्रौं पर (अभिजित्य) विजय 
पाकर तूने (सम्‌ भागाः) नए श्राश्चम में समागम. किया है, (यावन्तः 
कामाः) जितनी भी एषणाए हैँ (तान्‌). उन (सम्‌ ्रतीतृपः) तूने पुरी तरह 
तृप्त कर लिया है । (भायवनं च दविः) तेरे कडची श्रौर चमच भौर 


 गृह्यसाधन (विगाहेथाम्‌ = विगाहेताम्‌) जलस्नान कर, भ्र्थात्‌ उन घो 


भ्रौर साफ कर (एकस्मिन्‌ पात्रे) किसी एक विदवासपात्च मेँ (श्रधि) भ्रधिकृत 
कर दे, भ्रौर (एनम्‌) इस भ्रपने-भ्रप का (उद्धर) उद्धार कर । 

[ पात्रे = यज्ञिय भायवन भ्रौर दवि प्रादिको, स्वामो के मृत्युकाल 
मे, स्वामी के शव के साथ दर करना होता हँ 1 इसलिये मृत्युकाल तक 
उन्हे सुरक्षित रखने का विधान हुश्रा है । एषणाए पुत्रैषणा, लौकंषणा, 
धनेषणा भ्नादि । नए भ्राश्रम के वासी श्रम्यागंत के प्रति कहते है ] । 


उप. स्तृणीहि भ॒थयं पुरस्तात्‌ घतेन पाच॑ममि घारयेत्‌ । 
वाभेवो्ना -तरुणं स्तनस्युभिमं देवासो अमि हि दरंणोत ॥ ३७॥ 


(उप स्तृणीहि) समीपं भ्रासन बिछा, (पुरस्तात्‌ प्रथय) पूवं की 
भ्रोर रासन को फला । (एतत्‌ पात्रम्‌) इस पात्र को (धृतेन भभिधारय) 
घो से स्निग्ध.कर । (इव उस्रा) जंसे गौ (तरुणं स्तनस्युम्‌ भ्रमि) तरुण 


-स्तनेच्छ बछ्डे के प्रति (वाधा) हम्भारती है, वसे. (देवासः) हे दिन्य 
सज्जनो ! (इमम्‌ अभि) हस नवाश्रमी के प्रति (हि कृणोत) हिकारपूर्वेक 


सामगान करो 1 

 [नवाश्चमी पवंदिशा म भरासन बिछाता है। घृतादि द्वारा यज्ञ किया 
जाता है, भौर यज्ञ की समाप्ति निमित्तक सामगान कियां जाता दै। साम- 
गान के ५ भवयव होते. है; हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार भौर 
निंषन ] । 


उपास्तरीरक॑रो लोकमेतयुरः भ॑यतामसंमः खर्गः । ` 


त्िमञ्छरयातिः महिषः सैपणो देवा एनं देवताभ्यः प्र य॑च्छान्‌ ॥३८॥ 


/ 
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(उप श्रस्तरीः) तुने भासन बिछाने भ्रादि कमं कर दिये,(एतम्‌ लोकम्‌ 
भ्रकरः) इस नवीन लोक भ्र्थात्‌ भराश्चम को तूने प्राप्त कर लिया है। 
(असमः) जिसकी समता का भ्रौर कोई भ्राश्चम नही, वह (स्वर्गः) विशिष्ट 


सुख प्रापक-भ्राश्चम (उरः प्रथताम्‌) खूब फले, भर्थात्‌ इस भ्राश्चम मे बहुत 


व्यक्ति भ्राए, या इस भ्राश्चम की स्थिति भिन्न-मिन्न स्थानोंमेहो जाय। 
(तस्मिन्‌) उस आश्चम मे (महिषः) एक महान्‌ (सुपणेः) सब का उत्तमरूप 
मे पालन-पोषण करने वाला भ्राचायं (शयाते) निवास करे । (देवाः) 


स्थानीय दिव्य लोग (एनम्‌) इसे (देवताभ्यः) भ्राश्रम के दिव्य व्यक्तियों 


क भिः (9 गरच्छानू) सोप दं 

यद्यद्‌ जाया पच॑ति त्वत्‌ परः प॑रः परतिवां जाये त्वत्‌ तिरः । 

सं तद्‌ खजेथां सह वां तदस्तु सं पाद्य॑न्तो स॒ह लोकमेकम्‌ ॥३९॥ 
, (त्वत्‌) तुफसे (परः.परः) परे हो कर (जाया) पत्नी ` (यद्‌ यद्‌) 


जो कुछ (पचति) पकाती है, (जाये) हे पत्नी ! (वा) या (पत्तिः त्वत्‌ 
तिरः) पति तुक से छिप कर पकाता है, (तत्‌) उसे (सं सृजेथाम्‌) तुमं 


दोनों मिला दो, (वाम्‌) तुम दोनों का (तद्‌ सह भ्रस्तु) वह कमं एकं साथ, 


हो जाय, (एकं लोक सह संपादयन्तौ) इस भरकार एक गृहस्थलोक का तुम 
. दोनों मिल कर सम्धादन करो । » $ ५ 


याव॑न्तो स्याः पूंथिवीं सच॑न्ते अस्मत्‌ पुत्राः परि ये स बभूवुः । ` 


सर्वास्तां उप पात्रं हयेथां नामि जानानाः शिशवः समायांच्‌ ॥४०॥ . ` 
 , (अस्याः भस्मत्‌ परि) इसः पत्नी से भरौर मुक से (ये पुत्राः) जो ` 


पुत्र (सं बभूवुः) पदा हृए द, (यावन्तः) भ्रौर जितने (पृथिवीं सचन्ते) 


पृथिवी पर दै, भर्थात्‌ जीवित है, (तानू सर्वान्‌) उन सव को, (पात्रे) 


खाने के पात्र के (उप) समीप (हगरेधाम्‌) तुम दोनों बुलाशो, (नाभि 
जानानाः) सम्बन्ध जानते हए (श्षिश्चवः) शिशु. (समायान्‌) सम्मि्तित 
होनेके लियेप्रार्ये4 ` | 


[सब चि माता-पिता के साथ मिल कर साथ-साथ भोजन किया 

करे ! पुत्राः पुत्र भ्रौर पुत्ियां । इसीलिये . मन्व के उत्तरार्धं मे रिदावः 

. पद पठित है । नामि जानानाः== एक माता के पेंट से पैदा हुएु भ्रषने भराप 
को जानते हए] । | | 
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वसोयां धारा मुना प्रपीना धृतेन मिश्रा अरृत॑स्य नाभ॑यः । 

सस्ता अव॑ रन्ध सवग; षष्ट्यां शरत्संनिधिपा अमी [च्छात्‌ ॥४१॥ 
धाः) जो (वसोः धाराः) दूष को धाराए, (मधुना प्रपीनाः) मधु 


दवाय रभिषवधित, (चूतेन मिधाः) घृतभिधित है, वे (भ्रमृतस्य नाभयः) 


शीघ्रन मटन के केन्द्ररूप है । (स्वगंः) स्वर्गीय जीवंनरूप है (ताः सर्वाः) 


सब धाराएः । (षष्ट्यां शरत्सु) ६० वर्षो की भ्रायु मे (निधिपाः) गृह्य 


मम्पत्ति का रक्षक (भ्रमि इच्छात्‌) भरगले भ्राश्चम की इच्छा करे । 
[ दुष मे शहद भौर घृत मिला कर सेवन करने से भ्रायु बदृती है । 
गृहस्थरूपी स्वगे मे ये सब वस्तुए प्रभूतमात्रा में होनी चाहिर्े । इन सुखो की 
प्राप्तिके होते हए भी गृहस्थी को, ६० वर्षों की भ्रायु हो जाने पर, भ्रा- 
ध्यात्मिकं सुख की प्राप्ति के लिये भ्रगले प्राश्रमों मेँ जाने की इच्छा करनी 
चाहिये । गृहस्थ जीवन स्वर्गे रूप है, इस निमित्त देखो (प्रथं ४।३४।१-८) 
इस सूक्त मे दर्शाया है.कि गृहस्थ मे मधू, घृत, क्षोर भर्थात्‌ दूष, दधि, उदक 
से भरे कुम्भ. होने चाहिये । एसे गृहस्थ को स्वगे कहा है (मन्त्र ५,७) । यदि 
सब प्रकार की सुखसामभ्रीं प्राप्त हो तो गृहस्थ भी स्वगं है, श्राधिभौतिक ` 
स्वगं है परन्तुः वानप्रस्थ प्रादि काः निरीह जीवन प्राध्यात्मिक स्व है] । 


निधि निधिपा अ्भ्ये[नमिच्छादनी्वरा अभितः सन्तु ये$न्ये । 


` अस्माभिंर्द्तो निहितः स्वर्गखिभिः काण्डेस्वरन्त्स्वर्गान॑रक्षद ॥४२॥ 


(निधिपाः) निधि का रक्षक गृहस्वामी, (एनं निघम्‌) इस निधि को, 
(अभीच्छात्‌). निजाधिकार भ. चाहे; (ये भन्ये) जो अरन्य गृहवासी (श्रभितः) 
गुहेस्वामी के, समीप्र.या चारो श्रोर रहते हैँ वे (भनीष्वराः सन्तु) निधि पर 
अननधिकारी हों । (भस्माभिः दत्तः) हम दवारा दी गई (निहितः) निधिभी 
(स्वर्गः) स्वगेरूपर. है, . सुखविशेष प्राप्त कराने वाली है । (न्रिभिः) तीन 
(काण्डः) कमनीय साधनों द्वारा. (त्रन्‌ स्वर्गान्‌ ) तीन स्वर्गो पर (भ्रर्षत्‌) 
व्यक्ति भ्रारोहण करता ह । | 

 [मृहस्वामी जब तक गृहजीवन में रहे तब तक गृह्यसम्पत्ति पर गृह- 
स्वामी-कां हीं भ्रधिकार होना ` चाहिये । दान देने से भी जीवन स्वग॑मय 
बनता है । यथा “वातु चेच्छिकषान्त् स्वरं एव (श्रथवं ° ६।१२२।२)। भ्र्थात्‌ 


४१ 


| 
1 
॥ 
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म्र्य बन्घु्रों से रहित व्यक्ति, यदि श्रपनी सम्पत्ति का सर्वस्व दान करदे 
तो यहु.स्वगं रूप ही है व्यक्ति तीन कमनीय साधनों द्वारा तीन स्वर्गो पर 
भ्रारूढृ होता है गृहस्थ द्वारा, वानप्रस्थ हारा, संन्यास द्वारा स्वर्गे, भर्थात्‌ 
विशेष सुखमय जीवन को प्राप्त करता है, या ब्रह्मचर्यं, वानप्रस्थ, श्रौर 
सन्यास द्वारा । पौराणिक साहित्य मे प्रायः.एक स्वगं काही वर्णन मिलता 
है, जिसका कि श्रधियत्ति इन्दर है । काण्डः कमनीयः, काम्यैः] । 


ञजग्नी रक्षंस्तपतु यद्‌ विदैवं क्याद्‌ पिशाच इह मा भ्र पस्त । 
नुदाम एनमपं रुध्मो -अस्मदादित्या एंनंमन्गिरसंः सचन्ताम्‌ ॥४२॥ 


(श्रग्निः) ज्ञानाम्ति (रक्षः). राक्षसी विचार को (तपतु) तपा दे; 
भस्मीभ्रुतः कर दे (यद्‌ विदेवम्‌) जो कि देवविरोधी है, परमेद्वर की सत्ता 
को स्वीकार नहीं करता, नास्तिकतारूपी है । (क्रव्याद्‌ ` पिशाचः) मांस- 
मक्षी यह पशाची विचार (इह) इस हमारे जीयन मेँ (मा प्रपास्त) हमारा 
रक्तन पीएु । (एनं नुदाम). इसे हम दुर करतें है, (अस्मत्‌) भ्रपने पास 
भ्राने का इसका मागे (अपरष्मः) दुर सेही रोक देते दहै) (श्रादित्याः) 
भ्रादित्य ब्रह्मचारी (अ्रङ्कखिरसः) ज्ञानाग्नि विद्या के जानने वाले (एनम्‌) इस 
पाची विचार के साथ (सचन्ताम्‌) भ्रपना सम्बन्ध स्थापित करं [इस के 
विनाश के लिये] । । 


. [अग्निः “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ ङर्तेऽज्ु न" (गीता) ॥ ` 


जञानाग्नि सव बुरे क्म को भस्मसात्‌ करती है । एतदशं भ्रग्निविचां भर्थत्‌ 
ज्ञानाग्निविद्या के जानने वाले विन्न विद्वानों की सहायता प्राप्त करनी 
चाहिये । ्रग्नि को अङ्किरा भी कहा है ) यथा “(तं त्वा समिद्भिरक्धिरिः” 
(यचु° ३।३) । भ्राधिमौतिक दृष्टि में भ्रादित्यकोटि के विद्धान्‌ भरङ्कखिरसः 
है । नास्तिके जीवन मे जीवन निरड कृश हो जाता है श्रौर पैशाची विचार 
. जीवन में मांस खाने लगते श्रौर रक्त पीने लगते ह । “ष्मः” दवारा यहु भी 
सूचित कियाद कि यत्नपुवेक हमे भीेसे विचारोंको रोकते रहना 
चाहिय] । ` | ५ ` “५ 
्चादित्येभ्यो अङ्गिरोभ्यो मधिवदं धुतेनं मिश्रं पतिं वेदयामि । ` 
शुद्धहस्तो बाह्मणस्यानिहत्ेते स्वर्ग सु तावपीतम्‌ ॥४५॥ 
 (आादित्येम्यो अङ्किरोम्यः) ज्ञानाग्नि विद्या के जानने वाले भ्रादित्य 
कोटि कै विद्वानों के लिये (वृतेन मिश्रम्‌) धृत सहित (इदं मवु) यह मधु 


उपकारी है, पिषले घत का पान, तथा घृत मिधित मघु का सेवन ] । 
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परतिवेद्यामि निवेदित भर्थात्‌ समपि करता हुं .। (ब्राह्मणस्य) ब्रह्मवेत्ता 
तथा वेदवेत्ता के (एतम्‌) इस माग का (अनिहत्य) हनन न करके, (शुद्ध- 
हस्तौ) शुदढध हाथो वाते तुम दोनों पति-पत्नी, (सुकृतौ) सुकर्मो वाले हो कर, 
{स्वगेम्‌) स्वगं को (पीतम्‌) प्राप्त करो । | 


[जिन भरादित्यों रौर भ्रङ्किराभ्नों ने हमारे पेञ्चाची विचारो को दूर कर 
कृपा की है, उस निमित्त हम में से प्रत्येकं का कत्तव्य है कि सात्विक पदार्थों 


-के दान दवारा इनकी सेवा करे । दृष्टान्त शूप मे. शुद्ध गोघृत तथा शुद्ध मवु 


का निदेश मन्त्र मेँ हृश्रा दै । शुद्धहस्तौ हाथो द्वारा पवित्र कमे. करने वाले, 
यथा “प्तिश्श्ट नन्दा. 78705==¶० 06 ठ ण हणा भर्थात्‌ 
पापों से रहित होना । पंशाची विचारों से रहित.होकर शुद्धहस्त पति पत्नी 
स्वगे को प्राप्त कर सकते है । “ब्राह्यणस्य में एक वचन ्रविवक्षित है, 
क्योकि भआ्राद्ित्येम्यः, अङ्किरोभ्यः मे बहुवचन है । श्रपीतम्‌ =भ्रपि+ 
इतम्‌] । | 


इ्दं राप्तं काण्डंमस्य॒ यस्मास्लोकात्‌ ष॑रमेष्ठी स॒मापं । 
आ सिञ्च .सुपिधुतवत्‌ सम॑दः्येष भागो अक्िरसो नो अत्र॑ ॥४१५॥ 


(भरस्य) इस जीवन्‌ के (इमम्‌) इस (उत्तमं काण्डम्‌) उत्तम काम्य 
लोक को (प्रापम्‌) मैने प्राप्त किया है, भ्र्थात्‌ उस लोक को (यस्मात्‌ 
लोकात्‌) जिस लोक से कि (परपरेष्ठी '} सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त परमेदवर 
(समाप) सम्यक्तया श्राप्तं होता है । (घृतवत्‌) घुत वाले मघु को, (सपिः) 
तथा पिघते घी को (श्रासिञ्च). तु उदर में सीच, (समङड शग्धि) भ्रौर इस 
प्रकार ररीर को कान्ति से युक्त कर, (भ्ङ्जिरसः) हि ज्ञानाग्नि विद्या के 
जानने वालो { (भ्रव) इस प्राश्रममे (नः) हमारा (एष भागः) यह 
भागदहै। ह | | 
, [काण्डम्‌ कमनीय, काम्य । परमेष्टी = परमे स्थाने . तिष्ठति 
(अ्रथवं° १०।२।१७) । सपिः= पिघला घी । श्रासिञ्च=भ्राश्रम.का 
ञ्राचारये, नव प्रविष्ट के रति, कहता है किं दस श्राश्रम में हमारे लिये घुत 


१. प्रमेषु ्रकृत्यपेकषयोत्ृष्टेषु जीवात्मसु विष्ठतीति वा । 
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सत्याय च तपसे देवताभ्यो. निषि इव॒पि परि ददम एतम्‌ । 

परा नोँ चयूतेऽवं गान्मा समित्यां मा स्मान्यस्मा उत्छंजता पुरा मत्‌ ॥४६ 
(सत्याय च तपसे) सत्य श्रौर तपडचर्या की वुद्धि के लिये, (देवता- 

म्यः) दिव्यगुणी विद्व'नों के प्रति (एतं शेवधि निधिम्‌) इस सुखं दायक 

खजाने को (परि दद्मः) हमदेते्ैःयारसौपते ह। (नः) हमारा यह घन 


, {दयूते) चूत कमं में (मा श्रवगात्‌) ्नब्टन हो, (मा समित्याम्‌) न युद्ध ` 


म; श्रौर (मत्‌ पुरा) मुकसे विना पके (मास्म भन्यस्मं उत्सृजत) न 
भ्रन्थ किसी के प्रतिदो 

[ शेवधिम्‌ = शेवम्‌ (सुखनाम, निधं ३।६) ¬+ चिम्‌, सुख के लिये 
सुरक्षित घन । शेवम्‌ = 54४10881 पुरा मत्‌ = भ्राश्रम ्राचायं कहता है | 


अह पंचाम्यहं ददामि ममेदु कर्मन्‌ करुणेऽिं जाया। 
कोमांरो छोको अजनिष्ट पत्रो $न्वारं मेयां वय॑ः उत्तरावंत्‌ ॥४७॥ 
(ग्रहं पचामि) मै पकाता हूं, (ग्रहं ददामि) म देता हु, (मम इद्‌ 
उ करुणे कर्मन्‌ प्रधि) मेरे इस करुणामय कमम ही (जाया) मेरी पत्नी 
सम्मिलित है । (लोकः) सब लोगं (कौमारः पुत्रः) हमारे लिए कुमार-ुत्र 
(श्रजनिष्ट) हो गया हैँ । हे पति-पत्नी ! तुम दोनों (उत्तरावत्‌ वयः) इस 
उत्तम जीवन को (भ्रन्वारभेथाम्‌) अरबसे निरन्तर भरारम्भ्‌ करो, था इस 
जीवन का भ्रालम्बन करो । 
[ पति पत्नी जो कुट पकाए उस का दानं भी अन्नाभितलाषियो को 
करे । सब मनुष्यो को निज पृत्रबत्‌ जार्ने | । 


न फिरविषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मितैः सममंमान एतिं। 
अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं पकः पुन॒रा विंश्ाति ॥४८॥ 


(श्रत्र) इस प्रकार के गृहस्थ जीवन मे (किल्विषम्‌ न) कोई पाष 
. नहीं, (न भ्राधारः भ्रस्ति) न यह लाच्छन है किं यह्‌ किसी का धारण-पोषण 
नहीं करता, (न यत्‌) न यह कि (त्रः समम्‌) मित्रों के संग (ग्रमानः) 
मानरहित होता हृभ्रां यह (एति) विचरता है 4 (नः) हेमारा (एतत्‌) यह 
(पात्रम्‌) पात्र (्रनूनं निहितम्‌) सदा भरपुर रला रहता है, न्युन नहीं 
होता । (क्वः) पका मोजन, (पुनः) अतिथि भादि की सेवा के पदचात्‌, 
(षक्तारम्‌) पकाने वाले मे (भ्रा बिश्षाति) प्रवेद करे, या करता है । 
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, गृहस्य में रह कर जीवन व्यतीत करने से कोई पाप नहीं । य्था 
इहैव स्तं मा वि यौष्टं विष्वमायुच्येश्नुतम्‌ । कऋरीडन्तौ पुतरैनप्तुभिर्मोवमानौ 
स्वस्तकौ" (श्रथवं ° १४।१।२२) । भराधारः= भ्रा + प्रघरः (धारण-पोषणः 
रहितः) । भन्नार्थियो द्वारा - भोजन खा लेने के पदचात्‌ श्रन्नदाता श्न्नसेवन 
करे । यथाः-“जशितावत्यतिथावहनोयाव्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय यज्ञस्याविच्छेदाय्र 
तद्‌ व्रतम्‌ (भरथर्वं ० ६।६। पर्याय ३। मन्त्र ८); भ्र्थात्‌ “भ्रतिथिके खा 
चकने पर खाए, भ्रतिथि यज्ञ की .भरात्मा के बने रहने के लिये, भतिथि यज्ञ 
के लगातार बने रहने के लिये, यह्‌ त्रत है" । समममानः= समम्‌ (साथ) + 
भरमानः (मान रहितः) ]। 
श्रियं भियाणाँ करणवाम्‌ तमस्ते च॑न्तु यत॒मे द्विषन्ति । 
्ेतुर॑नदवान वयोय आयदेव 'पोरुषेयमपं मत्युं तुदन्तु ॥४९॥ 


(प्रियाणाम्‌) प्रियो का (प्रियं कृणवाम) हम प्रिय करे । (यतमे) 
जो (द्विषन्ति) हमारे साथ देष करते है (ते). वे (तम॑ः यन्तु) तमोगुण 
को प्राप्त रहँ । (षेनुः) दूध देने वाली गौ (भ्रनङ्वान्‌) तथा बेलगाडीं 
चलाने वाला बेल (वयः वयः} प्रत्येक श्रन्नरूप है, श्र प्रदाता है (भ्रायत्‌ एव) 
ये हमे प्राप्त होते ही ररह, भौर. (पौरुषेयम्‌) पुरुष सम्बन्धी {म्रप मृत्युम्‌) 
बुरी मृत्यु को (नुदन्तु) धेनु भ्रौर भरनड्वान्‌ दुर करते रहं । 

[सद्गृहस्थी प्यारो के प्रिय भ्र्थात्‌ भ्रभीष्ट का सम्पादन करे, भ्रौर 
दवेषियों के साथ द्वेष न केर. उन्हे इस तमोमयी वृत्ति में रहने दे कर, 
के' सम्बन्ध मे उपेक्षावृत्ति घारण करं । यथा “मेत्रीकदणोमुदितोपेक्षाणां 

खपुण्यापुष्यविषयाणां भावनातश्िचत्तप्रसादनम्‌* ( योग १।३३ ) में 
पुण्यो के प्रति उपेक्षा करने को कहा है । मनुष्यों के उपकाराथं सद्गृहस्थी 
दुधदायक गौभ्रो, तथा खेती मे सहायक बलों का उपाजन करता रहे, 


किं ये दोनो प्रकार के प्राणी दूष तथा कृष्यत्तः-दैते है \. इन भरनो द्वारा मनुष्य 


मात्र की सेवा करके उन्हें भन्नामाव के कारण होने वाली भ्रपमृत्युं सेबी 
याजा सकता है| 

समग्नयोँ विदुरन्यो अन्थ॑ य ओष॑धीः सचते यश्च सिन्धून्‌ । 
यार्॑न्तो दैवा दिव्या डतपन्ति हिरण्यं ज्योतिः पचतो बभूव ॥५०॥ 


(श्रगनयः) भ्रग्नियां (भ्रन्यो भ्रन्यम्‌). परस्पर मे {संविदुः) . संवेदन 
भ्र्थात्‌ मानों एेकमत्य को प्राप्त है, (यः) जो भगिनि कि (भोषधीः सचते) 


¢ ~ 
1 
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म्रोषधिर्यो के साथ सम्बद्ध है, (यः च) भ्रौर जो (सिन्धून्‌) स्यन्दनदील 
नदियों, या भ्रन्तरिक्ष में स्यन्दन करने वाले मेधो के साथ सम्बद्धदहैवे। 
तथा (यावन्तः) जितने (देवाः) ` चोतमान नक्षत्र-तारागण (दिवि) धुलोक 
भ (भ्रा तपन्ति) द्युलोक के सन भ्रोर तपरहे हैः उन सब मंसे (हिरण्यं 


ज्योतिः) हिरण्मय ज्योति (पचतः) भरत्न पका कर॒ निरीह्‌-सेवा करने वाले 


को (बभूव) प्राप्त होती है । | 

` ्रभिप्रायं यह कि उक्त ज्योतियां जड हीती हई भी परस्पर में 
ेकमत्य (प्तश्पागा$) को प्राप्त हो कर हमारी सेवाएं कररही है, तो 
हस ज्ञानवान्‌ ज्योतियो को भी परस्पर सहानुभरतिपूवंक एक-दूसरे की सेवा 
करनी चाहिये । ोषधियों की भ्रम्नि, भोषपि के जलाने से प्रकट होती है । 
चिन्वुभ्रों की भ्रगि है विद्युत्‌ । हिरण्यं ज्योति है “हिरण्मय सूयं मे विद्यमान 
ज्योति, “यथा “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । योऽसावादित्ये 
पुरषः सोऽसावहम्‌ । प्रो३ेम्‌ खं ब्रह्म” (यजु° ४०।१७) । इम ब्राह्मी ज्योति 
क्रो “्रादित्यव्णम्‌” भी.कहा है (यजु° ३१।१८) | । व 


` एषा त्वचां पुर्षे सं .ब॑भूवार्नग्नाः स्व पकवो ये अन्ये । 
्त्रेणात्मान परं घापयाथोऽमोतं वासो सुखमोदनस्यं ॥५१॥ 


(त्वचाम्‌) त्वचाभ्रो में से (एषा) यह त्वचा [भ्र्थात्‌ वस्व | (पुरुषे) 
पुरुष के निमित्त (सं बभुव) हई ह, (ये भ्रन्ये पशवः) जो भन्य पशु वे 


(सर्वे) ःखब . (श्रनग्नाः) नग्न नहीं हैँ । इसलिये तुम दोनों पति-पत्नी . 


(क्षत्रेण) क्षत से त्राण करने वाले वस्त्र द्वारा (आत्मानम्‌) श्रपने.प्राप को 
(परिषापयाथः) सब भ्रोर से ढांपो (भ्रमोतं. वासः) धर में बुना वस्र 


. (भ्रोदनस्य) भोदनं की प्रपेक्षया (मुखम्‌) मुख्य है । 


` . ` [परुषभिन्न पशु निजत्वचाभो हारा सर्दी-गर्मी-वर्षा से बचे रहते. है, 
ग्रतः वे नग्न नही, परन्तु पुखष की स्थिति. एसी नही, भ्रतः उस के लिये 
वस्त्रखूपी त्वचा चाहिये । वस्त्ररूपी त्वचा को क्षत्र कहा हैक्षत्‌ +त्र (पालने); 
यह वस्वरूपी त्वचा खाद्यान्न से भी मुखिया है । विना वस्त्र के पुरुष समाज 
से वच्न्वितं रहता दै । भ्रमा गृहनाम (निषं० ३।४).] । 


यदक्षेषु वदा यत्‌ सम्रित्यां यद्रा वदा अनुतं वित्तकाम्या । 
समानं तन्तुममि संवसानो तस्ित्सढं क्षमं सादयायः॥॥५२॥ 


कां० १२। सुऽ ३. भ्रथवंवेद-माष्य ३२७ 


(यद्‌ श्रनृतम्‌) जो भ्रसत्य (ग्रक्षेषु) मुकट्मों मे (वदा ) तुम बोलते हो, 
(यत्‌ समित्याम्‌) जो राष्ट्रिय सभा-समिति मे, (यद्वा)या जो (वितकाम्या).. 
धन की कामना से (वदा) भसत्य बोलते हो, (समानम्‌) एक ही (तन्डम्‌) 
व्यापी यज्ञमावना का वस्त्र (अ्रभिसंवसानौ) पहिनते हए तुम दोनो, 
(तस्मिन्‌) उस यज्ञमावना मे, (सवं लमलम्‌) समग्र भनृतमल ` का 
(सादयाथः) विणं कर दो। | कः 

[भक्ेष्‌--1.९881 ए००न्तणा९, 12 र अपा (भ्रापटे) । तन्तुम्‌ = 
तन्‌ विस्तारे, व्यापी यज्ञ, सत्य का व्यापी व्रतरूपी यज्ञ । या € 8 
1606 एलं (भ्रापटे) भर्थात्‌ परमेश्वर । परमेदवर रूपी वस्व मे भ्रपने- 
श्राप को लिपटे जानते हए । सादयाथः = बादल विद्यरणगत्यवसावनेषु । 
रमलम्‌ = शम्‌ = (शान्ति) +भ्रलम्‌ (समाप्ति), भ्रनृतरूपी मल के कारण 


चित्त श्रश्ान्त हौ जात्म है] । 


वर्षं वंनुष्वापिं गच्छ देवास्त्रचो धूमं पयुत्पांतयासि । 

विश्वव्यचा ्रतष्ठो मविष्यन्त्सयोनि्ोंकसु पं .याद्चेतम्‌ ॥९३॥ 
. ` (वर्षम्‌) परमेद्वरीय कृपा को वर्षा की (वनुष्व) याचना कर्‌ः 
(देवान्‌) दिव्य लोकों को (भरपि गच्छ) जा, (त्वचः) चरीर से (धूमम्‌). 
अन्त्येष्ट संक्कारोत्तथित धुएं को (उत्पातयासि) तू ऊपर अ्रन्तरिक्ष की भ्रोर 
उड़ा । (विक्षवव्यचाः) ` विद्व मँ फलने वाला, (चृतपृष्ठः) चृत से स्पृष्टं 
(भविष्यन्‌) होने वाला, तथा (सयोनिः) खब के लिये जो सामान्य घर है उसे 
प्राप्त भरा, (एतम्‌ लोकम्‌) इस भ्रन्तरिक्ष लोक को (उप याहि) तु जा । 

[मृत्यु के समय का, तथा श्रत्त्येष्टि संस्कार का वर्णेन है । विद्व | 


. व्यचाः= अ्रग्नि द्वारा शरीर सुक्ष्म होकर विद्व म फल जाता है, भौर घृत 


पष्ठः घुतहूतियो द्वारा. भन्त्येष्टि संस्कार निष्पन्न क्रिया जाता है । विस्व 
व्यचाः का यह भी अभिप्राय है कि मृत्यु के परचात्‌ जीवात्मा विद्व में 
विचरता है । विश्वव्यचाः विद्व ¬+-वि~+भ्रञ्चु {गतौ ) । त्वचः क्चरीर 
मानो भ्रात्मा की त्वचा है, त्वच्‌ संवरणे . + सयोनिः स~+योनिः (गृहनाम, 
निंधं० ३।४) । मृत्यु के पदात्‌ ओवात्मा्भ्रो का घर भ्रन्तरिक्न होता है । 
पृष्ठ स्पु्ातेः (नि ० ४।१।३) | । | | 


तन्व स्वगो बंडुषा षि च॑के ययांबिद श्चात्मन्नन्यव्॑णम्‌ । | 
अपनित्‌ कृष्णा रुशती पुनानो या . रोषिनी वां तं अग्नो जुहोमि ९४ 


1 
1 
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, (स्वः) वि्षिष्ट-सुख. की भ्रोर गमन कहनेः वाला व्यक्ति, (यथा- 
विदे) यथ-थज्ञानी (श्रात्मन्‌) भात्मा के-ाश्चय मे विद्यमान (तन्वम्‌) निज 
तन्‌ को (वहुधा) बहुविं अर्थात्‌ (भ्रन्यवर्णाम्‌) भ्रन्यान्य वर्णो वाली (विचक्रे) 


विशेष प्रयत्न द्वारा करता है । (कृष्णाम्‌) काली भर्थात्‌ तामसिक तनू ` 


पर (भ्रजेत्‌) विजय पाता है, (ख्शतोम्‌) चमकती भ्र्थात्‌ सात्त्विक तन्‌ 
को (पूनान ) पवित्र करता रहता है, [हे स्वर्गेच्छ ! ]. (ग्रा) जो (ते) 
वैरी (लोहिनी) रजोमयी..तन्‌ है (ताम्‌). उसे. (श्रग्नौ) ज्ञान श्रन्ति में 
` (जुहोमि) मै तेरा-भ्राचाये भराहूत करता हूं । ` | 

[ तीन प्रकारः की तनुषएुः भात्मा की होती है.। एकतो कृष्णा, स्थूल 
शरीरमयी । दूसरी मन भ्रौर्‌ इन्दरियमयी, इसे ` लोहिनी भ्र्थात्‌ रजोमयी 
कहा है । तीसरी बुद्धिमयो, हते रुशती कहा. है । आश्वमः का भ्राचा्यं रजो- 
मयी तनू को ज्ञानाग्नि के सुपुदं करता है । “ज्ञानौग्निः स्वकर्माणि -भस्म- 
सात्‌ कूद्तेऽज्ु न (गीता) ] । ह | 
भाच्यै त्वा दिशे रग्नयेऽधिपतपेऽसिताय रशित्र आंदित्यायेषठमते । 
एतं परि दद्मस्तं नो गोपायतास्माकमेतोः । दिष्टं नोऽ ज्रसे नि 
नेषज्जुरो मृत्यवे परि णो ददात्वथ, कवेमं सुह सं म॑वेम ॥५५॥ 

(प्रोच्य दिशे) पूवं दिशा के लिये, (भ्रग्नये भ्रधिपतये) भ्रधिपतिं 
भरग्नि के लिये, (रकित भ्रसिताय) रक्षक भसित के लिये. (इषमते भादि 
त्यय) ईषु भर्थात्‌ रियो वाले भरादित्य कै लिये, (एतं त्वा) इस तुम्‌ को 


(परिददूमः) हम सौपते ह । (नः) हमारे (तम्‌) उस बन्धु की (गोपायत) ` ` 


. र॑क्षा करो, (अस्माकम्‌) हमारे उस बन्घु को (एेतीः) सर्वत्र जाने,भराने मेँ 
समर्थं करो । (दिष्टम्‌) निदिष्टः भ्रायु (अरर) इस जीवनं मे.या पृथिवी में 


(नः) हम (जरसे) जरावस्था तक (निनेषत्‌) ले चते; (जरो) बदापा (नः) ` 


हमे ` (मृत्यवे) मृत्यु के लिये (परि ददातु) दे यां सौप दे, (श्रथः) तदनन्तर 
(पक्वेन सह) पके -भ्रत्न के साथ या कर्मो के परिपाक के साथं (सं भवेम) 
हम उत्पन्न हों । | । न 

_ [प्राची दिशा का भ्रतिपति है्ंग्नि, भर्थात्‌ सूर्वाप्रणौ परमेदवर । 
 श्राकृतिक भ्रग्नियां भी प्राची. दिशा से उदयत 'हतीं रौर परिचमःदिक्ांमें 
भ्रस्त होती हं । सर्वाश्रिणी परभेदवर प्रसितः है, वहं प्रन्य किसी -शक्ति द्वार 


बद्ध नहीं, वह स्वर्य॑मू.दै, स्वाधित सत्ता राला हे, वह्‌ सब . का रक्षकहै । ` 


| का | १२। सु9 ३ 
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रादित्य की रदिमयां उस के दषुहैः वाण है, जिनं दारा वह ग्रन्धकारः, 
शज्ञान तथा रोगो का विनाश करता है । दिष्टम्‌ = वेद द्वारा निदिष्ट भ्रायु 
मनुष्य.कौ १०० वषो की है, “जीवेम शरदः शतम्‌” (श्रथवं. १९।६७।१) । 


` . देतोः=भ्रा (सवंत्र) +-इण्‌ (गतौ) --तोसुन्‌ । भ्रसिताय =भ्र+-सित (पिन्‌ 


बन्धने ) +क्त । भ्रादित्याय. इषुमते = उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निख्रोचन्‌ 
हन्तु रद्मिभिः"" (ग्रथ. २।३२।१) ; रदिमयो द्वारा हनन. कहने से रदिमयां 
इषु रूप है । पक्वेन =“भन्नाद्‌ रेतः, रेतसः पुरषः,” परिपक्व रेतसू, या पकं 
भ्रन्ष से उत्पन्न रेतस्‌ के साथ जन्म । भ्रथवा कर्मो के परिपाक के साथ 
जन्म । तोः (ईवरे तोसुन्‌ कसुन, भष्टा० ३।४।१३) | । 

` .. दक्षिणायै त्वा दिश्च इन्द्रायाभिपतये तिरश्चीराजये- रक्षित्र 

` -यमायेषुमेते । एत॑ ० । दिष्टं नो० ॥५६॥ 

(दक्षिणायै दिशे) दक्षिण दिदया के. लिये (इन्द्राय भधिपतये) श्रधि- 

पति इन्दर कं लिये, (तिच्चीराजये रक्षित्रे) टेढ़ चलने वालो पर राज्य करने 


` वाले रक्ष्‌ के. लिये, (इषुमते यमाय) इषु वाले जन्म मृत्यु के नियन्ता के 


लिये; (एतम्‌ त्वा) इस तुक को । दिष्टं नो ° । पूववत्‌ (५५) । 

. . [इन्द्राय =इनद्रदच सश्ाड वरणदच .राजा” (य° ८।३७) द्वारा 
इन्द्र को,सघ्नाटर्‌ कहा है. । मनुष्य सम्राट्‌, मनुष्यो से बसी पृथिवीं का राजा 
है, सामुद्रिक जीवजन्तुभ्नों को वदा में नहीं कर. सकता, परन्तु सम्राट्‌-पर- 
मेदव्रर पाथिव भाग तथा सामुद्रिक भाग दोनों का महाराज है। दोनों भागों 
कै -भ्राणियों का नियन्ता भ्रौरं उन कीं जन्म-मृत्यु कां नियन्ता है । 

तिरद्चीं राजयेः-परमेदवर समुद्र मे टेढ़ी गतियो से चलने. वाले 


.अिव जन्तुर का भी - राजा है। मृत्यु उस का महास्वर है, जिस से कोई 
- बच नहीं सकता, पाथिवन्सम्नाट्‌ को भी मृत्युभ्राषेरतीं है । परमेदवर के 


लिये कष्टा.है कि “स.उ. एव महायमः"", भर्थात्‌ परमेश्वर महायम है (भ्रथवं० 
१३४ पर्याय :१।४); तथा . “स -एव .मृत्युः सो मृतम्‌” (श्रयवं ° १३४, 
पर्याय ६।२५) , भ्र्थात्‌ परमेष्वर मृत्यु है, वह भ्रमृत है, तथा “यो मारयति 
प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति मुवनानिं विश्वा (अथं ° १३।३।२), भ्र्थात्‌ 


` जो मार देता है प्राणित कर्ता है, जिस से सब भुवन प्राणित होते है. । इस 


से-भी ज्ञात होताकिं मृत्यु भ्रौर जीवन का दाता परभेद्वंर ही है] । 


४९ 
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भरतीच्यै त्वा दिशे वरुणायािपतये पूदांकवे. रकित्रऽन्नामेषमते । 


एतं० । दिष्टं नो ॥५७ 


(प्रतीच्यै दिशे) परिचम दिशा के लिये,  (भ्रषिपतये वरूणाय) भ्रकि-, 


पति वरुण के लिये, (पृदाकवे रक्षित्रे) पालन साधन भूतान्न के प्रदानकरत्ता 
रक्षक के लिये, (दष्मते प्रत्नाय) इष्‌ वाले भ्रन्न* के लिये (पतं त्वा) इस 
तुर को० । दिष्टं नो० । पूर्ववत्‌ (४५) 1 


[वरुणाय = वरुण दै जलाधिपद्ि । . यथा “बरुणोषाजधिपतिः" ` 


(अथर्व ० ५१२४।४), ` अर्थात्‌ वरुण जलो का भषिपति है } ` भायः वर्षा ऋतु 
म, प्रथमवर्षा, पदिचम समद्र की मानसून वायु द्वारा श्रातीदहै.) वर्षा रौर 
भ्र, तथा पालन-पोषण का परस्पर चनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिये वरुणः, 
युदाकु भ्रौर भन्न का वर्णेन मन्व मे हुभा है । अन्न इषु है क्षुवा का । पृदाकुः 
=पु (पालने) +-दा~+क़ (इन्‌, उणा० ५।२८, बाहुलकात्‌) । इस दुष्टि 
से “पुदाकु,- वरुण तथा रक्षिता हो सकता है, सपं रये में नदीं । व॑रुण 
` हारा वर्षकारी षरमेर्वर का वणेन हृभा है । “वरुण का अर्थं शेष्ठ भी है । 
वर्षाकारी होने के कारण वह्‌ धेष्ठहै) वरुण का प्रथं निवारण कर््ताभी 
है (अथर्वं° ४।१६।१-९) । वह्‌ क्षुधा का भौर भन्नाभावं से उत्पन्न होने 
बाले कष्टो, रौर मृत्यु का निवारण करतो है,--भन्नोत्पादन द्वारा परमेदवर 
को भन्न भी कहा है, “अहमन्नम्‌” ] 
उदीच्यै त्वा दिशे सोमायार्धिपतये खजायं र्िकेऽच्चन्या इमत्ये । 
.एतं० ! दिष्टं नो० ॥१५८॥ ` 

(उदीच्य दिशे) उत्तर दिशाः के लिये, (अधिपतये सोमाय) अधि- 


पति उत्पादक के लिये, (स्वजाय रक्षित्रे ) स्व सदृशो के उत्पादक रक्षक के | 


लिये, इषु काली भ्रदानि अर्थात्‌ विद्युत्‌ की तरह व्याफक परमेद्वर के लिये 
(एतं त्वा) इख तुरू को० ॥ दिष्टं नो ,। युवत्‌ (४५५) । 


१. 'प्रहुमन्नम्‌ (तत्ति० उष०.भुग बल्ली) | । 
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क० १२। युर ३.  भ्रथर्ववेदे-भः [र ३३१. ` 


[उत्तर दिद्ा के साथ “सोमं” का सम्बन्ध दर्शाया है १सोमका 
अथं वीये भीहोतादै, देखो (मरथवं° १४।१।१-५) मन्तो की व्याख्या 
“शअथत्रवेदमाष्य, जिल्द ३, प्रन्यक्रार ईत) । सोमः =सु (प्रसवे) +मन्‌ 
{उणा० १।१४०) । सुमन्‌ का विकृतरूप है ऽअ (वीये) ॥ सोम भ्र्थात्‌ 

जना प्राणिजयत्‌ का उत्पादक है । सोमसे जो प्राणी उत्पतन होतेर्हैवे 
“स्वज होते है, वीयदाता के स्वसदुशो कं उत्पादक होते है, स्वज = (स्व + 
ज) । पक्ष्यो, षञुभरो, मनुष्यो, कृमियों आदि पे “स्वज” का नियम दृष्टि- 
गोचर होता है । परमेदवर उदीची दिशा के प्राणियों का उत्पादक है, ` 
इसलिये परभेह्वर को भी सोम भर्थात्‌ उत्पादक कहा है । प्राणि जगत्‌ 
के उत्पादन द्वारा परमेश्वर प्राणिजमत्‌ की स्वसरदु्च वंश परस्परा की रक्षा 
करता है । उत्तर दिला में विविधं प्रकार के तथा निज सुष्टिमे श्रेष्ठ तथा 
सवेशवेष्ठ मनुष्य प्राणियों के उत्पादक होने से, उत्तर दिक्ञा के साथ पर 


मेदवर कं सोमस्वरूप का सम्बन्ध दर्गाया है ' भ्रदनि का व्यवहार यत 


उत्तरदिल्ला भें होता है, इसलिये भनि को इषु कहा है । “श्रश्नि"' सम्भवत 
उत्तर दिका मे वतमान चुम्बक शक्ति या “उत्तरघ्रवीय प्रकार भीहो 
देखो मन्त्र (५८) की टिप्पणी ] । 


भुदायै त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कल्मारषमरीवाय रधिघ्र ओष॑धीभ्य 
इष्ेमतीभ्यः । एतं० । दिष्टं नो० ॥५९॥ 


(घ्रवाये दिशे) धघुवादिक्षा के लिये, (श्रधिपतये विष्णवे) चवा- 
दिशा के स्वामी, किरणो द्वारा व्याप्त सूयं के लिये, (कल्माषग्रीवाय रक्षित्रे) 
विविधश्ूपो वाली वनस्पतिरयो की माला जिसने मानो ग्रीवा में पहनी हई 
है एेसे (रक्षित्रे) रक्षक सूयं के लिये, (दषूमतीम्यः भ्रोषधीम्यः) वाणो 
चालो श्रोषधियों के लियेः- 


` तथा 


( भ्रधिपतये विष्णवे ) जगत्‌ के ` भ्रधिपति सरवेव्यापक परमेश्वर 
के लिये, (कल्माषग्रीवाय) पापमल का निगीर्णं करने वाले (रक्षित्रे) स्वं 
रक्षक परमेश्वर केलिये, (इषुमतीभ्यः) वाणो वालीं सर्वोषधिूप परमेरवर 
कं लियेः-- ` . . . ` 

(एतं त्वा) इस तुक को° । दिष्टं नो० पूर्ववत्‌ (५५) । 


1 


३३२. ` `` भथरवेवेद-माष्य कार्ष पुन्द 


[ घुवा दिला पृथिवी । पूर्वादि दिशाएः भिन्न-भिन्न स्थानों की 
दृष्टि से भित्न-भिन्न हो जाती है । यथा मसूर की श्रपक्षया देहरादून-नगेरं 
दक्षिण मे, भौर हरद्वार की श्रपेक्षया उत्तर मे, सहारनपुर क्री अपेक्षया धुवं 


म, तथा ऋषिकंश की भ्रपेक्षया परिचम में है। इस प्रकार पूवं श्रादिंदि- | 


शाए ध्रुव नही, स्थिररूप नहीं । परम्तु पृथिवी सदा च्रवखूपा है। ` 


 कल्माषग्रीवः = सूर्यपक्ष में कल्माष का भ्र्थं है '्विविधरूपी 
` (भव्या<४६ 6, अरष्टे), तथा परमेश्वर पक्ष मे कल्माष का भ्रथं है मल, 


पाप (12171, 7, भ्राष्टे) । परमेदवर सच्चे उपासकों के चित्त के मलों . 


तथा पापो को निगीर्णं कर देता है, ग्रीवा गृ निगरणे । 


भोषधीम्यः-- सूयं पक्ष मे ओषधयः का भयं है “शभ्रोषंद्‌ धयन्ति; दोषं 
धयन्ति” (निदक्त ६।३।२७), भ्र्थात्‌ जलन पैदा करने वाले रोग कोजोपी 
जाती है, या वात-पित्त-कफ भ्रादि दोर्षोको जो पी जाती है । रोग निवारणं 
करने के कारण भ्रोषधियां इषु या वाण ख्प है| 


भ्रोषघोभ्यः-परमेच्वर पक्ष मे, परमेस्वर दैहिक, ेन्दरियिक तथाः 


मानसिक भौर भ्राष्यात्मिक रोगों तथा मलों भौर पापोंकेनिवारणमें 


महौषधि रूप है ! यथाः--मेषचमसि ` भेषजं. गवेऽभ्वाय धुरषाय मेषम्‌ ॥ 
सुखं मेषाय मेष्ये ॥ (यजु. ३।५९) । मन्त मे . परमेदवर को भेषज कहा-है 1 
| भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌ | महषि दयानन्द “भेजषम्‌"परमेदवर । महीधर 


“भेषजम्‌ = रुद्र । दद्र भी भ्राध्यात्मिक शक्ति है ] । 
 इरवधिंता दि बरहसतृयऽपिपतये सिवाय रके रषापिषमे। 
एतं परि ददमस्तं नौ गोपायतीस्माकमैतोः ॥ ` 


दिष्टं नो. अत्रं जरसे नि. नेषज्जरा मृत्यवे परिणो ददात्वयं पं 
स खः भवेष ॥६०॥ | 


(उर््वाये दिशे) ऊपर की विशा के लिये, (अधिपतये बृहरपतये) ` 
भवषिपति बृहस्पति भ्र्थात्‌ महानू्‌-से-महान्‌-के-पति परमेदवर के लिये, (दिव . 


चाय रक्षित्रे). गतियो भौर वृद्धय के ` पालक तथा रक्षकं के लिये, (वर्षाय 
इषुमते) वर्षकं तथा  वर्षारूपीः इषु वाले के लिये, (एतं त्वा) इस तुको 


(परिदेद्मः) हम देते है, खभपितं करते है, (नः तम्‌) हमारे उसर्बन्धु की 


ध ५ > 4 
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(गोपायत) तुम रक्षा करो (श्रस्माकं एतोः) हमारे उस बन्धु के सर्वत्र भ्राने 
जाने के लिये । (दिष्टं) निर्दिष्ट भयु (नः) हमें (अत्र) इस जीवनम 
(जरते) बुढापे के लिये (निनेषत्‌) ते चले, (जरा) बुढापा (मृत्यवे) मृत्यु के . 
लिये (नः) हमे (परि ददातु) दे या सौप दे, (अथ) तत्पश्चात्‌ (पक्वेन सह्‌) 
पके भ्रन्न के साथ (संभवेम) हम उत्पन्नहो। ` 


[चुलोक पञ्च मं रिवत्रायफापि।6 [6ुण0ः (भरष्ठे) दवेत , 
कुष्ठ । चुलोकं मे दवेत तारे तथा ताराभ्नो के मध्यवर्ती कृष्ण भ्राकार खेत 
कुष्ठ की एकं शअ्रवस्था का निर्देच्चक है । परमेदवर पक्ष में ““दिवत्राय" = 
गदवियों तथा वृद्धियों के ` पालक तथा रक्षक. के लिये" रिव (गति वुद्धधोः) 


` त्रं (पालने) । 


वर्षोय = वर्षा दवाय प्यास भ्रादि की. निवृत्तितथा भ्र्नोत्पत्ति, भौर 
तद्‌-द्ारा क्षु्ा कौ निवृत्ति होने" से वषेक परमेश्वर को इषुमत्‌ कहा है । 
संभवेम = उत्पन्न हौ»-यर्षा का वर्णन इस लिये भी क्रिया है कि उपनिषद्‌ 
(बृहदा० ० २, ब्र० २ कं० १६) के भनुसार जीवात्मा पुनर्जन्म के लिये 
“भ्राकाशद्रायु वायोवुं ष्टि वृष्टेः पुथिर्वी,. ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति, ते 
पुनः पुख्वाग्नौ हयन्ते, ततो योषाग्नौ जायन्ते" इन प्रक्रम मे से गुजरते है ॥ .. 
संभवेम” भरौर “वषे” के द्वारा भी सम्भवतः इस उत्पत्ति के ्रक्रम को सुचित 
किया हो । मन्त्र.में वषं शाब्द है वर्षा नीं ॥ परन्तु उपनिषद्‌ के कथनानूयार 


. वषं का भ्रथं वर्षा किया. है । वर्षं शब्द कालवाची मी है, लगभगः वर्षंमड्‌ 


मातुयोनि मे निवास कर जनुष्य शिशु जन्म लेता दै] 1 
1 तीसरा सृ समाप्त ॥ 


 , कि त 


विषय भवेच 
(१) सुक्त (अनुवाक) ४ का विषय है “वचा । इन मस्व मे वद्या 
के सम्बन्ध मे, विवादरूपं मे, ब्राह्मणों भ्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञो भ्रौर वेदो, देवों 
भर्थात्‌ दिव्य कोटि कें विद्वानों तथा तदनुयायो भरजा मे तथा राजन्य (राजा) 
भधिकारी वर्गं तथा राजन्य के अनुयायी प्रजा मे; वेदवाणी कें प्रचारको 


स्वतन्वता भौर प्रचारक ब्राह्मणों भादि को वाक्‌-स्वतन्वता (1८6५001 
7 [९००० } ` के प्रदान तथा इस सम्बन्ध मे राजन्य पक्षकें विरो का 


वर्णन हभा है । यह वणेन कोई एेविहासिक वृत्त नही, अपितु सिद्धान्त के 


प्रतिपादन के लिये प्ररोचनालूप मे, काल्पनिक र्त है । 


(२) प्रकरण मे “ब्रह्य” के दो अथं दर्ाए है, १. परमेवर; तथा 
२. वेद (वुहर्नोऽच्च, उणा० ४।१४७, महषि दयानन्द), इसं प्रकार ब्राह्यण 
का अर्थं हं परमेद्वरज्ञ तथा वेदज्ञ, न कि जन्मतः ब्राह्मण । 


(३) वशा का पर्याय छब्द मन्तो" “गौः पद पटिति है । इस 


के तीन रथं क्िदै, १. गौः वाडनाम (निधं १।११), २. स्तत नाम 
(निषं० ३।१६), (३) गौः -पृथिवीनाम (निषं० १।१) । इस दृष्टि से गौ 
के श्रथ है वेदवाणो तथा प्रचारक ब्राह्मणो की वाणी भौर स्तोताभ्रों की 
वाणी; तथा “गोपति” पद का भ्रथं ह पृथिवी का पति राजन्य । 


(४) कई वैदिक विद्वान्‌ “वा” का श्रयं करते ह "माभेवापिनी" 
. बन्ध्या गौ । परन्तु मन््र ३७३८ मे वशा स्वयं कहतो है कि मै गर्भषारिणी , 


हं “वेहत्‌ नहीं । वेहत्‌ = वी (भरजननं, गर्भम्‌) तत्‌ हन्ति । .. 

(४५) मन्त्र २७, २८ सेज्ञात होता है कि वशा ऋवाभ्ोंका 
उच्चारण करती है । चतुष्पाद गौ पशु ऋवचाभ्रों का उच्चारण नहीं कर्‌ 
सकती । मन्तरं २७.की टिप्पणी में भथवेवेद के भा ङ्गंलमाषा मे भरनुवादकर््ता 
विलियम डिवट ह्िटनी लिखते दँ कि "५०868 (ऋचः) 876 000१६८७ 


086 तोः चठ छएिााक्षाढ§ 6006 ¢ लक्षा) पानाः एप 


एण ॥ 


> ह क. 2 # ५ 


को श्र सु ४: ` ` अथवेवेद-गाष्यं ` . ३३१ 


वथा वला के स्वख्पं के परिज्ञानः के तिमे ्रथ्वेवेद १७।६।१४ का 


` निम्नलिखितं सन्करावे अरति महत्व .का है 1 यथा “वक्ता घमूर भानूत्यत्‌ ऋच 
सामानि बिश्नती"",. भर्थात्‌ ऋचा रौर सामगान को धारण करती हई 


वद्या सथुदर मे नाची है । अभिप्राय यह कि जसे समुद्र अं जलीय लहर मानो 
नाचती कृदती ह । इ प्रकार उपासक के हृदय समुद्र मे ऋचाग्रो. भौर 
साममानों कौ .लहरे नाचती तथा कृद्तो है ।. जंसे कि कटा है कि “एताः 


(स्तुतिवाणियां) .भर्वन्ति हचात्समुद्ात" ` (यु १७९३) । अतः वशा दै 
काम्या तथा कान्तिमयी ऋचाभ्रो का समूररूप वेदवाणी. (वच्चकान्तौ ), 


- तथा इन ऋचाभ्रो के प्रचार करने वाले ब्रह्मज्ञो भ्रौर वेदज्ञो को वलीङ्त 


अर्थात्‌ सुसंयमित वाणी । इन्दं दुष्टियों के भ्रावार पर समग्रसुक्व के 
बुद्धिग्राह्य अथं कयि गए है। ‹ 

. (£) वद्या की तीन जात्यां कीं है, विच्तिप्ती, सूतवक्चा भौर वद्या 
(४४, ४६, ४७) ।. इन पर भी प्रका टाला है । 

(७) ` वचा के सम्बन्ध मे मनः, मनसा तथा ऋ ढा (३० ३१,३७) 
छन्दो का भी प्रयोगं किया गया है) यत्तः कच्चा को राजन्य की मात्ताकहादै 
(३२, ३३); ब्रत: मातृरूप भें -मनः आदि का प्रयोमं अस्वामाविक नहीं दै । 

(८) कच्छा के गुष्ठ ऊस तथा स्तनो का भी वन इभा है (श) ॥ 
बेदवाणी के गी युप्ठ उस्‌ भौर स्तनो को व्माख्या दाद है . 


(९). भन्न. भ नारद (१६, २४; ४१-४२३..-४१) ; . ख (२); - 


इन्द्र (५०); ब्रहस्पति (४४, ४६, ४८) ; . तथा भवाव ` (१७), इनं 


. के अ्रभिप्रायोंको.भीदस्यादे। 


{6 &---~ 
8 । 
ऋषिः कदययः \ देवता वद्या $ भरनुष्ट्य; ७ अरिष्ट; २० 


३२ उष्णि्छृहतीः यर ; ४२ उृहतीयर्जा ॥ 


दृदाबीत्येव -जथादद्ं चेनामञत्षत । . . 
वशां. अहपभ्यो याच॑द्भ्यस्ततु प्रनाचद््ष॑त्यवद्‌ ॥२॥ 


. 2३६. | भधरववेद-मास्पः - 


(वशाम्‌) वरीकृत वाणी, (याचदृम्यः) याचना करने वाले (ब्रह्म 
भ्यः) ब्रह्मरूप हृए व्यक्तियों को -(देदामि) मै ` देता हं, (इति.एव ब्र.यात्‌) 
यह ही के, यदि (एनाम्‌) इस वचा के स्वरूप को (भ्रनु भ्रमत्त). भनुकूल 
रूप मे जान लिया है । (तत्‌) वह भ्र्थात्‌- वक्लास्वातन्त्यः (भरजांवत्‌) प्रस्त 
 भ्रजा वाला है, {प्रपत्यवत्‌). प्रशस्त सन्तान वालाहै।. ` 
| .[ मन्त्र मे जहाज्ञ तथा वेदज्ञ ब्राह्मणो को, वशीकृत वाणी के प्रयोग 
` कीं स्वतन्त्रता देने का वणेन है । उन ब्राह्मणो को जो कि त्रह्ारूपता को 
प्राप्त हृए है । ““चवगने स्यामहं त्वं त्वं वा थां स्याः भ्रहम्‌ । स्युष्टे सत्या 
इहारिषः ।॥ (ऋ० ६। ३ भ० । ४० वर्गं । २३), भर्थात्‌ हं सर्वाप्रणी ! 
जव न तुक स्वरूप हो जाऊ, या तु ममः स्वरूप हो जाय, तो इसं जीवन में 
तेरे दिये भ्राशीवदि सत्य हो जाये । योगी जब ब्रह्म को ध्येय कर, चित्तवृत्ति 
, को ब्रह्म में लीन कर देता है, तब वह.स्व-स्वरूप को भूल जाता, भौर ब्रह्म 
काही केवल साक्षात्‌ करता है, यह्‌ है योगौ को ब्रह्मरूपता? । - राजा का 
कत्तव्य है.किं एेसे योगिब्राह्यण को वाणी का स्वातन्त्य दे। इसः की वाणी 
वा है, स्वात्मवद है संयमित है । .यह जो कुछ बोलेगा थथाथं बोलेगा । 
इस के यथाथ सदुपदेशों हारा प्रजाएं प्रस्त बन जार्येमी, भौर सन्ताने भी 
शस्त बन जायेगी । ` प्रजावत्‌, भ्रपत्यवत्‌ में “वत्‌” प्राशस्त्याथं में है। 
` यथा “नरमनिन्दा प्रहासासु 'तित्य्ोगेऽतिक्चायने सम्बन्धेऽस्तिधिवश्ायां भवन्ति 
मतुबादयः 1 ] “ | 
परजया स विक्रीणीते -पुभिश्चीपंदस्थति,। 
य अर्वियेभ्यो याच ग्रो देवानां गां न -दित्ष॑ति ॥२॥ 

(यः) जो राजा (याचद्भ्यः) याचना करते हुए (भ्राषंयेम्यः) ऋषि 
सन्तानो के लिये. (देवानाम्‌) दिव्यगुणी ब्राह्मणों की (गाम्‌) वाणी [की 
स्वतन्ता | को (न दित्सति) नहीं देना चाहता (खः) वह (प्रजया पशुभिः 
च) प्रजा भ्रौर पशनो समेत (विक्रीणीते). भरपने-भ्राप को बेच देता है, (च) 
भौर (उपं दस्यति) भन्यो के -समीप दास बन जता है; या उपक्षीण हो 
जाता दै। भ | | 


, १. नजह्धिवु ब्रह्मं व मवति” ईस -की ` व्याल्या भी. इसी ` भकार जाननी 
` किये ॥ | ५ | 


: कर १२ सुऽ व 1 | 
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[ गाम्‌; गौः वाङ नाम (निषं० १।१२) । जो राजा ऋषियों की 
सन्तानो की वाणी पर प्रतिबन्ध लगा देता है, म्नौ र उन्हे वाणी का स्वातन्त्य 
[1766000 ° 9ृ06त्५ी ] नहीं देता, बह राज्यच्थुत भौर निर्धन हो कर 
पनी सन्तानो तथा पशुं समेत भ्रपने भ्राप को बेच कर, भ्न्यो के स्वामि- 
त्व मँ दासवृत्ति से जीवनयापन करता है] । . . ` 


कूटयांस्व सं शीयन्ते इलोणयां काटम॑दैति । 
बण्डयां दहन्ते गृहाः काणयां दीयते स्वम्‌ ॥३॥ 


(कूटया) कूटनीति द्वार (भ्रस्य) इस क्षत्रिय राजा की प्रजाएः 
(सं शीर्यन्ते) जीर्ण-लीणं हो जाती है, (इलोणया) लंगड़ीनीति के दारा 
(काटम्‌). काटे गए गढ़ में (अ्रदंति) दुःख भोगता है । (बण्डया) ` प्रलोभन 
की नीति इारा (गृहा) गृहवासी (दह्यन्ते) दग्ध हो जाते है, (काणया) 
निमीलन की नीति दारा (स्वम्‌) उस का निजघन (दीयते) क्षीण हो 
जादाहै। | - 

[क्षत्रिय राजा यदि ब्रह्मज्ञो को वाणी का स्वातन्छ्य नं दे कर भित्त- 
भिन्न नीतियों कौ चाले चलताहै तोउनका जो परिणाम होता ह उसे 
मन्त्र मे दर्शाया है । वे नीतियां है, (१) कूटनीति भर्थात्‌ भूठ शौर धोखे 
की नीति (२) इलोणानीति, भर्थात्‌ वचन दे कर उसे पुरा न करना, कुछ 
भं मे दिये वचन को पूरा करना, भ्रव्िष्ट वचन स्थगित कर देना । 
(३) बण्डानीति", भ्र्थात्‌ प्रलोमन की नीति, लालच दिखा कर वाणी 
स्वातान्त््य के भरान्दोलन को रोकने का यत्न करना । (४) कानीनीति, 
भर्थात्‌ प्रान्दोलन पर पूरा ध्यान ही न देना, भंख मूढ रखना । काणया = 


कृण निमीलने (भंख बन्द रखना) ] । , 
विहितो अंधिष्ठानांच्छक्र विन्दति गोपतिम्‌ । 

तयां वश्नायाः संविदं दुरद्भ्नां शुशस्यसें ॥४॥ 
(दाक्नः*). शक्ति के ( भविष्ठानात्‌ ). अविष्ठानरूप ब्रहाज्ञ से (गोप- | 


प्मिशििकष्यकन्वत्वककन्वकगकनषाक ब्य 


२, शक्ना = धूम भ्रादि से;. वेज भ्रादि से (यचु° ३७।६), महि दयानन्द । - 


अतः राक्नः का प्रथं लीद हौ नहीं । शक्नोतीति शङृत्‌ (म० दयानन्द) । ` 


४३ 


, ३३य |  -अ्य्ववेद^माष्य ` का० १२। सु०४ 


तिम्‌) पुथिवीपति को (विलोहितः ) मुण्व का पीलापनं (विन्दति) प्राप्त ` 


. होता है (तथा) वसा भ्र्थात्‌ उपयुक्त (वद्लायाः) वशीकृत अर्थात्‌ 
संयमित ब्रहाज्ञवाणी के सम्बन्ध मे (संविदम्‌) यथाथ ज्ञान है, (हि) 


चू कि हे वशे ! (दुरदभ्ना =दुरादभ्ना) तु कषठिनाई से वबाई जाने वाली. । 


(उच्यसे) कही जाती है । | 
[ विलोहितः लोद्ित भ्र्थात्‌ रक्त से विगत हो जाना । ब्रह्यज्ञ 
व्यक्ति शक्ति का प्रधिष्ठान दै । उस की वाणी अदभ्या है 1 श्रत: पृथिवी- 


पति का पराजय हो जाने पर उस का मुख पीला पड जाता हँ । गोपतिम्‌ = 
गौः पृथिवी (निं १।१) 11 . | 
पदोरस्यां अधिष्ठानाव विक्छन्ुरनामं विन्दति । 
` अनामनात्‌ सं शीयन्ते या शुखेंनोप जिघर॑ति ॥५॥ 
(श्रस्याः) इस वाणी के (पदोः) प्रतिपाद्य दो [ विषयों | के. (्रधि- 
ष्ठानात्‌) भ्रधिष्ठानरूप ब्रह्मज्ञं को प्राप्त कर -‹ विविलन्दुः) विशेष प्रकार 
से भीला हमा पृथिवीपति, (नाम) नम्रता को (विन्दति) प्राप्त होता ह। 


(श्रनामनात्‌) श्रौर न नघ्न होने से (सं शीयन्ते) इस की प्रजाएुं नष्ट हो 
जाती है, (याः) जिन प्रजाश्रो को ब्रह्मज्ञ की वाणी. (मुखेन) ब्रह्मज्ञ के मुख 


द्वारा; (उप जिघ्रति) समीप हो कर सुती! है । पदोः; देखो “पदवायम्‌” . | 
.. (१२ पर्याय १।४) । . - : | 


` [भ्रधिष्ठानात्‌ विन्दति =भ्रषिष्ठानं प्राप्य विन्दति । यथा प्रासादात्‌ 


क्षते = प्रासादमारुह्य प्रेक्षते । पदोः= प्रतिपाद्य दो विषय =म्रभ्युदय भ्रौर . 


 निश्वेयस । विक्लिन्दुः पसीने से गीला ह्राः । मन्व ४ मेँ विलोहित द्वारा, 


भय के कारणः मूख के पीलेपन का वणन हुभ्रा है, भौर मन्व में मयके | 


कारणं छूटे पसीने का वर्णेन किया दै | । । 
यो अंस्या कणीवार्छ्ुनोत्या स देवेषु शते । 
लक्ष्म डवै इति मन्य॑ते कनीयः णते स्वम्‌ ॥६॥ 


ऋ | 
१. उपजिघ्रति- इस दवार ब्रह भ्रौर वेदश्च कौ वाणी को विषैली सपिणीः . , 


कटा है । विषैला सपं सुघने मात्र से व्यक्ति को मार देता दह । यथा “'्पुान्नपि गजो 
हन्ति जिघ्रन्नपि भुजद्धमः'' हितोपदेश ३।१४; तया मामिनी' विलास १।९९।२ 


कां० १२। सु०४ |  भ्रयर्ववेद-भाष्य ३३९ ` ` 


` ` (यः) जो [गोपति भर्थात्‌ पृथिवीपति [ (अस्याः) ब्रह्मज्ञ की इसं 
वाणी के सम्बन्ध के (कणौ) कानों को (भरास्क्नोति) भरने भ्रोर मूकाने | 
का यल करता है, (सः) वह्‌ (देवेषु) देवसंघ मे (वृरचते) भ्रपने-भराप को 
पृथक्‌ कर तेता है । भौर जो (इति मन्यते) यह मानता है करि {लक्ष्म कुर्वे} 
यँ इन का केवल देन करता हूं -वह देवसंघ मेँ (स्वम्‌) भ्रपने श्राप को 
(कनीयः) छोटा (कुरुते) कर लेता है । 1 
[कणौ वाणी सम्बन्धी दो कान है, दो प्रकार के श्रोतुवगं । भरजाभ्रो 
भे कई तो राजपक्ष के लोग होते ह भ्रौर कई प्रजा के नेतृपश्च के । राजा ` 


दोनों पक्षो के नेताभ्नों की वक्तृता्नों को सुनता है" मानो ये दोनो पर्ष के ` 


लोग दो कान रूप ह । कान सुनते ह । सुनने के कारण इन्द कान कहा है । . 
जैसे “षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः” (पञ्चतन्त्र १।९९), मे मन्त्र का विशेषण है 
“वटकः” इसी प्रकार “श्रस्याः कणौ" मे वाणी कं दो कणं के है | । 


` यदस्याः कस्मैचिद्‌ मोगांय बाछान्‌ कच्चित्‌ भ कृन्तति । ` 
तत॑ः किशोरा न्ियन्ते वस्सोश्च घातुको इकः ॥७॥ 


(क्त्‌) राजपक्ष न~ कोई व्यक्ति, (कस्मैचित्‌ भोगाय) किसी 
स्वां लाम के लिये, (यद्‌) जो (भ्रस्याः) ब्रह्मज्ञ की इस वाणी कं -. 
(बालान्‌) बालों को (प्छृन्तति) काटता है, (ततः) तदनन्तर (किशोराः) 
-बालक (न्यन्ते) मरं जाते है, (वृकः वत्सान्‌ च) भ्रौर भेडिया शिश्नो _ ` 
का (वातुकः). हनन करताहै १, न, 
 . [बालान्‌ श्रकृन्तति वाणी या वक्तृता की “बालं की खाल.उता- 
` रना" । किशोराः = ब्रह्मज्ञ पक्षीय तथा राजपक्षीय लोगों मे युद्ध की अवस्था 
मे किञ्चोर सैनिक भी मर जाति दहै, भौर ब्रह्मज्ञ. पक्ष का सेनाध्यक्ष मानों 
-विलोपहो जये ]।  .. | 
यदस्या गोप॑तौ सत्या म्‌ ध्वाङ्घ्ठो अणींहित्‌ । ` 

` तत॑ः कुमारा न्रियन्ते यक्ष्मं विन्दस्यनाम॒नात्‌ ।॥८॥ 

(गोपतौ) पृथिवीपति क होते (रस्याः सत्याः) ब्रह्मज्ञ की इस सती 
भर्थात्‌ पवित्र वाणी कं (लोम) एक भी बाल को, (यद्‌) जो (ष्वाडक्षः) 
लोभी कर्मं चारी (अजीहिंडत्‌) . सीव कर ` भनादृत करता हँ, (ततः) 


` बुक त्न .कर्‌ दिशुभों को सी मार देता हैः ताकि देते राजा के वरः काही [र 


८ 
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तदनन्तर (कुमाराः) कूमार (न्रियन्ते) मर जाते है, (अ्रनामनात्‌) भौर 


` राजाकेनघ्नयानतन होने पर (यक्ष्मः) ब्रहाज्ञ का मेनाध्यक्ष मानो ` ` 


` यक्ष्मरोगकाषश्प वारण करके (विन्दति) राजकीय परिवार को प्राप्त 
होताहं। ` | । . 
„ [इस मन्म मी युद्ध हौ जाने पर युदधका बुरा परिणाम दर्शाया 
हं । कुमाराः यौवन प्राप्त संनिकं । किदोराः= जो कि यौवन प्राप्त नहीं 


हए । ध्वाड क्षः ष्वादक्षेण क्षेपे (अरष्टा० २।१।४२), यथा “तीर्थध्वाङ्क्षः । 


घ्वांक्षः==कौश्रा । क्षेप = तिरस्कार भ्रनादर, नीचता । गोपतौ = पुथिवीपति 


की उपस्थिति में । गौः==पृथिवी (निधं १।१) 1 लोम भ्रजीहिडत्‌ = ` 


वक्तृता के किसी छोटे भ्रंश कोले कर “उस की बाल की खाल उतार कर" 
ब्रह्मज्ञ का भ्रनादर करता हं । हेड श्रननादरे ] । | 

यदस्याः पर्पंलनं शद्‌ इसी समस्य॑ति । 

ततोऽप॑रूपं जायते तस्मादन्येष्यदेनघः ॥९॥ ` 


जैसे (दासी) गृहदासो (शकृत्‌) गोबर का (समस्यति) संग्रह | करती. 


है, वेमे दासी भर्थात्‌ पृथिवीपति की वेतन भोगी प्रजा (भ्रस्याः) ब्रह्मज्ञ की 
इस वाणी की जड़ को (पल्पूलनम्‌ = पल्युलनम्‌) काटने वाले साधनो का 
(यद्‌) जो संग्रह करती है, (ततः) . उस से पृथिवीपति का (भ्रपरूपम्‌) 
भ्रपयशच (जायते) उत्पन्न होता है, भरौ र वह (तस्मात्‌) उस (एनसः). पाप 
से (भ्व्येष्यत्‌) विगत नहीं हो पाता, छूटता नहीं । 

[ पल्युलनम्‌ = पल्युल लवनपवनयोः ( चुरादि ) । भव्येष्यत्‌ == 
(नञ्‌) +-वि+इष्‌ (गतौ ) +-स्य +तु । लवन =काटना तथा काटने 
के साधन | । 


नायंानाभि नयते देवान्त्सन््णान्‌ व॒शा । 
तस्माद जहमभ्यो देयेषा तदाह, स्वस्य गोप॑नम्‌ ॥१०॥ 


(वशा) वेदवाणी (जायमाना) प्रकट होती हई, (सब्राह्मणान्‌) | 


ब्रह्मज्ञ तथा वेदज्ञ भर्थात्‌ श्ञाह्यणों समेत (देवान्‌) दिव्य व्यक्तियों को 
(भ्रमि) भ्रभिमूखःकर के (जायते) प्रकट होती है । (तस्मात्‌) इस लिये 
(एषा) यह वशाः" (ब्रह्मभ्यः) ब्रह्मज्ञो तंथा वेदज्ञो के स्वामित्व कै लिये 
(देया) दे देनी चाहिये, (तद्‌) । इस दानः को (स्वस्य गोपनम्‌ प्राहुः) 
` राजा की निज सुरक्षा रूप कहते है । 
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, [राष्ट्रिय प्रजोभ्रौ । रीर सन्तानो को प्रशस्त बनाने के लिये, ब्रह्म+ 
वेत्ताभ्रों तथा वेदवेत्ता को वाणी को स्वतन्त्रता प्रदान करने के प्रकरण म 
“वहा द्वारा वेदवाणी का वर्णेन हृभा है । रेतसे तथा इस प्रकार के भन्य 
दिव्यगुणी विद्वानों को वेदवाणो के. प्रचार का भ्रधिकार, राजा द्वारा, भ्राप्त 
होना चाहिये, इस से .राजा- की भी आत्मरक्षा हो सकेगी । एसे विद्धान्‌ 
भ्रपनी वाणी द्रा, वेदवाणी के भनुकूल ही, प्रजा को सदपदेश दग, ` जिस से 
राष्टरोन्नति हो कर.राजा की स्थिरता बनी रहेगी ] । .. 

य॒ एनां वंनिमायन्ति तेषां देवकृता वशा । 

बरह्मज्येयं तदंलुवन्‌ य एनां निभियायतं ॥११॥ ` 

, (ये) जो ब्रह्मज्ञ तथा वेदज्ञ.व्यवित {एनाम्‌ वनिम्‌) इसं वेदवाणी के 
प्रचार की स्वतन्त्रता की याचना के लिये (भ्रायन्ि) राजा के प्रति भति हैः. 
(तेषाम्‌) उन के लिये, (वश्चा) वेदवाणी (देवकृता) परमेश्वरः देव ने 
भ्राविश्रुत की है। (तद्‌ भरन्रुबन्‌) देव कोटि के व्यक्तियों ने यह कहा है कि 
(इयम्‌ ) यह्‌ वेदवाणी (ब्रह्मज्या) ब्रह्यवेत्तो्मों तथा वेद वेत्तारो के जीवन. 
को हानि पहंचाती है (यः) जो राजा कि (एनाम्‌) ` इख . वेदवाणी को 
(निप्रियायते) नितरां निज प्रिया की तरह भ्रपने स्वामित्व मे रखता है । 

[ वनिम्‌ = वनु याचने । वेदवाणी के भचार यान प्रचार का भ्रभिकार, 
यदि राजा, भ्रपने हाथ में रलता है तो इस से वेदज्ञो का जीवन कष्टमंय हो 
जाता है। परमेश्वर नेतो से विद्वानों. को, प्रचारार्थं, वेद का अधिकार 
दिया हभ है] । प | 

य अर्षियेम्यो याचं॑दृभ्यो देवानां गां न दित्स॑ति । 
आ स हेवेषठुं ठश्चते ब्राह्मणानां च मन्यवे ॥१२॥ 

।यः) जो राजा (याचदम्यः) याचना करने वाली (आषेमेम्यः) ऋषि 
सन्तानो को - (देवानाम्‌) देवों की (गाम्‌) वेदवाणी. पर भ्रधिकार "(न 
दित्सति) नहीं देना चाहता, (सः) वह (देवेषु) देव समाज मे (भा वृदचते). 
पूर्णतया अपने श्राप को सम्बन्व से वञ्चित कर लेता है, (च) भौर (त्राह्म- 
णानाम्‌) ब्रह्ज्ञो तथा वेदज्ञो के (मन्यवे) मन्यु का भाजन बन जाता है । 


 [देवानाम्‌=बराह्मणों से भिन्न राष्ट के भन्य विद्वान्‌ ] + | 
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यो अस्व स्या वंशाभोगो अन्यानिच्छेत तहिं सः । 
, रस्ते अदत्ता पुरुषं याचितां च न दित्स॑ति ॥१३॥ 


(भरस्य) इस राजा का (यः वशा भोगः) वेदवाणी दवारा सम्पन्न जो ¦ 


मोग (स्यात्‌) हो, (तहि) तो (सः) वह राजा (अन्याम्‌) श्रन्य रीति को 
(इच्छेत) भ्रपनाने की इच्छा करे । (घ्रदत्ता) न दी गई (पुरुषम्‌) राज 
पुरुष की (दिस्ते). हिसा कंर देती है, जीकि (याचताम्‌) याचना की गई 
को (न दित्सति) नहीं देना चाहता । 

` {मों की भ्रन्य रीति= श्रपनी मिल्ल लगाना लेना, टैक्स नए लगा 
देना, व्यापार भ्रादि। वेदवाणी के प्रचार-परं प्रतिबन्ध लगा कर राजा 
निजभोगो के ` सम्पादन की इच्छान करे, क्योकि वेद प्रचारनहोने से 

 भ्रन्नाए भ्रौर सन्ताने प्रशस्त नहीं हो सकतीं । 

विशेषः-(१) मन्त्रो मे “ब्रह्मभ्यः, भ्ा्षेयेभ्यः, ब्राह्मणानां, देवानाम्‌” 


कां० १२॥सु०४. 
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म बहुवचन, श्रौर “गाम्‌” में एक वचन होने से, एक गौ के लिये बहतो की ` ` 


माग प्रतीत होती है । यदि “गौ का भ्र्थं “गोप्राणी" किया जाये तो राजा 
क्रिस को गौ दे, यहु राजा के निर्वय के लिये प्रदन पदा हो जायेगा । यदि 
गौ का भरथं वेदवाणी भ्रौर उस के प्रचार कं लिये ब्राह्मणों को वाणी प्रयोग 
का स्वातन्त्रयः दिथा जाये तो कोई कठिनाई पदा नहीं हो सकती । (२) ब्राह्य- 
णाम्‌, देवानाम्‌“ मभेद यह हैकिजोतो वेद प्रचार करना चाहते हं उन्हें 
तो मन्त्रो मे ब्राह्मण शब्दों द्वाराः निर्दिष्ट किया है, भ्रौर.जो वेदक्राणी के 
भक्त तो है, परन्तु उस के प्रचार मं रुचि नहीं रखते उन्हु इन मन्त्रो मे देव 


` . शदो द्वारा निंदिष्ट किया है] ` 


` ` षयां शेवंधिनिहितो बाह्मणानां तया वश। । 
` कामेतदच्छायन्ति यस्मिन्‌ फारच जाय॑ते ॥१४॥ 
` ` ` `. (या). जैसे (निहितः) सुरक्षिल (शेव्रधिः) सुखदायक खजाना होता 
है, (तथा) वैसे (ब्राह्मणानाम्‌) वेदज्ञो के लिये (वक्ला) वेदवाणी होती 


` १. प्रतिबन्ध=निरोधव (मनर १५}। राना वेदवाणी क प्रबारन्न्त् (मन्व १५) । राजा.वेदवाणी के प्रचार प्रर प्रति- ` 
बन्ध इसलिये लगाता है कि इस के प्रचार द्वारा उस के निजभोग कहीं समाप्त न हो. ` 


जरे, क्योकि वेदवाणी तो “तेन त्यक्तेन भृज्जीयाः, मा गृधः” का उपदेश देती है 
(यज्‌ ° ४०।१} । । । 
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है (एतत्‌) इस देषु से, (यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च) जिस किसी व्यक्ति 
(जायते) वेदवाणी प्रादु हो .जाती है (ताम्‌ ) उस वशा भ्र्थात्‌ वेदवाणी. 
के [द्रष्टा] की (श्रच्छ) भोर (भ्रायन्ति) वेदज्ञ विद्धान्‌ राते है [उस क्र 
दर्शेन के लिये ] श्रच्छश्रच्छामी भ्राभिमूुख्ये । ती  , 

[जिस किसी ऋषि को को यथार्थं रूप मे वेदभनत्रो का ज्ञान प्रकट 
होता है, उस की भ्रोर उस के दहन के लिये वेदज्ञ विद्वान्‌ जाते है । . भच्छ 
न==भ्रार्भिमुसख्ये 1 । ` | | 

स्वमेतढच्छाय॑न्ति यद्‌ वृक्षां ब्रह्मणा अमि । 

यथैना नन्यरिमन्‌ जिनीयादेवास्यां निरोधनम्‌ ॥१५॥ 

(ब्राह्मणाः) ब्रह्मज्ञ =तथा-वेदज्ञं विद्धान्‌ - (यद्‌) जो (वशाम्‌) 
वेदवाणी या निज वशीकृत वाणी को (श्रभि) लक्ष्य करके . (भ्रा यन्ति) 
राजा की भ्रोर श्राति है, वे ( एतद्‌ स्वम्‌ ) मानो इख निज सम्पत्ति को 
( भ्रच्छ ) लक्ष्य कर के भ्रात ह । (रस्याः) इस वाणी का (निरोधनम्‌) 


निरोध (एवा) एेसा ही है (यथा) जैसे कि (एनान्‌) ` इन ब्राह्यणो को 


(भ्रन्यस्मिन्‌) भ्रन्य (किसी भ्रपराध) में (जिनीयात्‌) हानि पहुंचाना है । 

[मन्त्रों मे “वा” शब्द द्वारा दो श्रथं द्योतित होते हैँ । (१) वेद॑- ` 
वाणी; (२) ब्राह्मणों की वेदवाणी के प्रचारा्थे. वशीकृत निज वाणी का , 
स्नातन्त्य । इस निमित्त ब्राहमण राजा की भ्रोर जाते है । ब्राह्मण प्रजा मे 
विद्रोह पैदा कर के यहे स्वातन्त्य नहीं चाहते । क्योकिं विद्रोह से प्रजा का 
तथा राष्ट्रिय सम्पत्ति का विनाश्च होता है । इसलिये शान्ति के उपाय इारा 
भ्रपनी मांग को वे सफल बनाना चाहते हँ | । । 


चरेषवा बैहायेणादविह्ञातगदा सती । ` 
वशां च॑ विद्यान्नारद ब्राह्मणास्त्ष्या | ॥१६॥ 


। वशा (भ्रा त्रेहायणात्‌) तीन वर्षो की भ्रवधि तक (अविज्ञावगद्ा . . ` 


सती ) भ्रज्ञात रूप में (चरेत्‌ एव). विचरती ही रदे (नारद) हे नर॑समाज के 
शोघक ! (च) भरौर (वशाम्‌) वद्ीक्ृत वाणी के स्वरूप को ( विद्यात्‌) 
राजा जब जान ले (तरि) ती (ब्राह्मणाः) ब्रह्मज्ञ यथा वेदज्ञ व्यक्ति(एष्याः) 
ढ़ ढने चाहिये, ताकि उन्हें वाणी का स्वातन्त्य दिया जा. सके । 

` : [तीन वर्षो त ब्राह्मण दान्ति के उपायों का भ्रवलम्बन कर, जनता 
मे व्याख्यान न दे, भ्रपितु व्यक्तिरूप मे परस्पर मिल कद वेदवाणी का 
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प्रचार करते ररह । राजा को जब यह ज्ञात हो जायगा कि ब्राह्मण लोग 


पनी वक्तृताभ्रों द्वारा प्रजा को भड़का कर वाणी स्वातन्त्य नहीं चाहते, 
तो नरो को विचारशुद्धि भ्रौर भ्राचारशुद्धि चाहने वाला भ्रधिकारी, नारद 
स्वयं एेसे शान्ति्रिय ब्राह्मणों की खोज करेगा ताकि प्रजा मेवे वेदवाणी 


का प्रचार करे । नारद =नार (नृणां समूहः) +-द (दंप्‌ शोधने) । सम्भवतः. 


नारद धर्माधिकारी दहै]। 
य एनामवशामाह देवानां निर्हतं निधिम्‌ । ` 
उमो तस्मै मवाशवौ प॑रिकरम्येषुमस्यतः ॥१५७॥ 
(यः) जो राजाधिकारी (देवानां निहितं निधिम्‌ ) देवकोटिके 


विदानो की सुरक्षित वेदवाणी रूपी खजाने को (भवचयाम्‌) श्रवा (प्राह) ` 


कहता है, भर्थात्‌ इस के प्रकार द्वारा प्रजा वष मेँ नहीं रहेगी, विद्रोहीः हो 


` जायेगी (तस्मे) उस भधिकारी को, (उभौ) दोनों (भवाशर्वौ ) भव भ्रौर शवं 


(परिक्रम्य) घेर कर उस पर (इषुम्‌ भ्रस्यतः) वाण फीकते है । . 
[भव प्रधानमन्त्री; शवं = सेनापति । ये दोनों भधिकारी.उसे 
वाक-वाणी द्वास वीधते है, उप्त की निन्दा करते है] । 
यो अंस्या उघो न वेदाथो अस्या स्तनानुत । 
. उमयंनैवासम दहे दातुं चेदशष॑कद्‌ वशाम्‌ ॥१८॥ 


, (यः) जो (अस्याः) इस वा `भ्र्थात्‌ वेद माता के, तथा वेद 
भ्रचारक की वाणी के (ऊषः) दुग्घाशय को (न, वेद) नहीं जानता, - (भ्रथ 


. -ड उत) भ्रौर (भ्रस्याः) इस के (स्तनान्‌) स्तनो को (न, वेद) नहीं जानता 
`": बहू (चेत्‌) यदि (वशाम्‌ दातुम्‌) वशा प्रदान करने को (भ्रशकत्‌) शक्ति 


सम्पस्न या सामथ्यं वाला हो जाय, तो वशा (उभयेन एव) दोनों भर्थात्‌ 


दगधाशय तथा स्तनो दाय हौ (भस्म) इस क लिये (दुहे) दरष.देने लगे । . 


[भ्रभिप्राय.यह है कि राजा प्रथवा राज्याधिकारी यह कहता है किः 


:. इस वशा-माता का न तो दुग्धाशय है रौर न स्तन है, भतः वशा निद्पयोगी . 
~, ई, राष्ट के लिये । परन्तु मन्त्र के उत्तरां मेँ यह कहा है कि वहू यदि वदां 
`. के प्रचार की स्वतन्त्रता देने का साम्येरवे तो उरे ज्ञात हो जायेगा कि 


वा के दुग्धाय भौर स्तन है, भौर वह दूष देती है, प्रचार के लिये 


: ° -ष्टोपमोमी है ।., 
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इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित मन्त्रां विशेष प्रकाश डालता है यथा- 

“भ्रषेन्वा चरति माययेष वाचं शुधूवां धरफलामपुष्पाम्‌” (ऋ० १०। 
७१।५) । इस पर यास्कमुनि लिखते हँ कि “श्रषेन्वा ह्यंष चरति मायया 
चाक प्रतिरूपया, नास्मे कामान्‌ दुग्धे वाग्दोह्यान्‌ देवमनुष्यस्थानेषु यो वाचं 
भृतवान्‌ भवत्यषलामपुष्यामित्यफलास्मा श्रपुष्पा वाक्‌ भवतीति वा किल्बि 
तयुष्पफलेति चा । भणं वाचः पुष्पफलमाहु । यालवैवपे पुष्पफले, देवताध्यात्मे 
या । .(निरक्त १।६।२०) । | 

भ्र्थात्‌ जिस ने वेदवाणी को केवल सुना ही है वह मायारूप भर्थात्‌ 
कृत्रिम गौ के साथ विचरता है, जो कि भ्रघेनु है, दुव नहीं दे रही, तथा 
एसे वृक्ष की सेवा करता है, जो फि फल श्रौर पुप्प नहीं दे रहा” (ऋ० 
१०।७१।५) । तथा “देवस्थान भर्थात्‌ यज्ञो मे, तथा मनुष्यस्थान अर्थात्‌ 
पाठञ्चाला भादि में जिसने केवल वेदवाणी सुनी ही है, परन्तु उस के फलों 
भ्रौर पृष्पो को प्राप्त नहीं किया, श्रथवा स्वल्पमात्रा मे फल-ुष्प प्राप्त किये 
है" वह न दूष. देने वाली गौ के साथ विचरता हजो कि मायाखूप है, 
वेदवाणी की प्रतिकृति मात्रै, वह इस श्रोता के लिये वाणी दवारा दोहे 
जाने वाले काम्य पदार्थों को नहीं दोहती । वेदवाणी का प्रथं है पृष्पश्रौर 
फल, भर्थात्‌ यज्ञ भ्रौर देवता तथा परमेदवर भ्रौर जीवात्मा का ज्ञान । 
तथा “वृक्षो वेदः तस्य फलं प्रणवः” (श्राप० घमैसूत्र॒ ? ), श्र्थात्‌ वृक्ष ` 
है वेद प्रौर उस का फल है प्रणव, भर्थात्‌ परमेरवर । 

इस प्रकार समुच्चित वेदवाणी है गौ, चार वेददहैँ चार स्तन, श्नौर 
वेदों दवारा प्राप्त ज्ञान है दृष । प्रौर प्रकार वशा भ्र्थात्‌ वदवाणी दुग्धादाय . 
तथा स्तनो से रहित नहँ । श्रतः फल प्रदा है] । | न 


दुरदभ्नेनमा श॑ये याचितां च न दित्सति । 
नास्मै कामाः सर्ध्यनतेवामद्॑छा चिकीषति ॥१९॥ ` ` ˆ 
(दुरदभ्ना) दर्वाजो को. तोड़ देने वाली कला (एनम्‌) इस के समीप ` 


दित्सति) नहीं देना चाहता । . (अरसप) इस के लिए. (कामाः). कामनाएु .` ` 


(न समृष्यन्ते) संमृदढध नहो होतो, (याम्‌) जिस ॒वच्चा को (भदतत्वा).न . 
देकर (चिकीर्षति) यह करना चाहता है । = । + 
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| ` [ दुरदम्ना = दुर (दर्वाजा) +-दम्‌ (तोडना) तथाः (मन्त्र ४) ॥. 
, मन्त्र मे राजा का बर्णन “दित्सति? हारा हृध्ा है । वेदवाणी के प्रचार की. 
, ` स्वतन्त्रतां न देने पर, स्वतन्त्रताभिलाषी व्यक्ति, राजा के निवास स्थान के 


दरवाजे तोड़ कर राजा पर आक्रमण कर देते है। दुरः=द्वार (अथव ° 
२०।२१।२) । दुर =>12007 | । 


` -..देवा वशामयाचन्‌ सुख कृत्वा ब्राह्मणम्‌ । 
तेषां सर्वेषामद॑दद्दं न्येति माषः ॥२०॥ ` 


(देवाः) देवों ने (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्यज्ञ तथा वेदज्ञ क्रो (मखं कृत्वा) 
मुखरूप या मुखिया बना करः (वलाम्‌) वशा की (श्रयाचन्‌) याचना की । 
(भ्रददत्‌) न देता हृभ्रा राजा (तेषां सर्वेषाम्‌) उन सब देवों के (ठैडम्‌) 
म्रनादर को (न्येति) नितरां प्राप्त होता है। | 

[सब दिव्यगुणी जन राजा का निरादर करने लगते हैँ वाणी स्वात- 
, न्व्थ नदेन से। , मुखम्‌ (मन्त्र ५) । भददत्‌ =ञ्+-दद्‌ (वाने) +तु । 
` भानुषः=भर्थात्‌ राजा कोई भ्रलौकिक व्यक्ति नही, वह भी है तो मनुष्य 
. ही । इसलिये प्रजा द्वारा बाधित किया जा सकता है | । 


हदं पशूनां न्येति आ्यणेम्योऽदंदद्‌ व्चाम्‌ । 
देवानां निहितं प्राग मल्येश्चेभिभियायतें ।।२१॥ 


, (ज्राह्यणेभ्यः) ब्रहोज्ञ तथा वेदज्ञ विद्वानों को (वलाम्‌, अददद्‌) व्या 
` भ्र्थात्‌ वेदवाणी श्रौर उस के प्रचार के लिये वशीकृत वाणी का स्वातनत्य 


(श्रददव्‌) न देता हृश्रा राजा (पशूनाम्‌) ` पश्च सदृश्च साधारण प्रजाजनों के . 
(हेडम्‌) भ्रनादर को भी (न्येति). नितरां -प्राप्त ९५ है, (चेत्‌) यदि वह. 
(मर्त्यः) मरणधर्मा राजा (देवानाम्‌) देवजनों के (निदितम्‌) सुरक्षित 


(भागम्‌) वाणी-स्वातन्त्य भधिकार को (निप्रियायते) नितरां निज 
प्रियावत्‌ स्वाधिङ्त समता है (मन्त्र ११) । ,& अ 

[मन्त्र मे राजा को “मत्यै” कह कर उस की दिव्यता का निरास 
कियाद || । ॑ . 

यदन्ये शतं याचेयुबा्यणा गोपंति वशाम्‌ । ` 

अथनां देवा अं्ुबन्नेवं हं विदुषो वशा ॥२२॥. ` ` 


। का १२। सुभ | ९ | 
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(यद्‌) यदि (श्रन्ये) भ्रन्य (शतं ब्राह्मणाः) सौ ब्राह्मण (गोपतिम्‌) 
पृथिवीपति से (वशाम्‌, याचेयुः) वा मार्गे, (श्रथ) तो भी (एनाम्‌) इस 
वशा के सम्बन्ध मेँ (देवा श्रत्र वन्‌) देवों ने कहा है कि (वला एवं विदुषः ह्‌) 
किवरा इस प्रकारकेज्ञानीकीहीदहै। | 

[ब्राह्मण तीन प्रकार कै होते है। (१) ब्रह्यज्ञ। (२) वेदज्ञ। 
(३) ब्रह्मज तथा वदन्न । तीसरे प्रकार कै ब्राह्यणो को वेद प्रचार के लिये 
वाणी-स्वातनत्य देना चाहिये, एेसा भ्रभिप्राय है ]। | 


य एवं विदुषेऽदत्वाथान्येभ्यो ददद्‌ क्षाम्‌ । 
दर्णा तस्म" अधिष्ठाने पृथिवी सहदवता ॥२३॥ 
(यः) जो राजा (एवं विदुषे) इस प्रकार के ज्ञानी को (भ्रदत्त्वा) 
न दे कर (ग्रथ) फिर (भ्रन्येभ्यः) भ्रन्यो को (वच्याम्‌) वेदवाणी के प्रचार 


की स्वतन्वरता (ददद्‌) प्रदान करता है. (तस्म ) उस के लिये (सहदेवता) 
देवताग्रों सहित (पुथिवी) पृथिवी, (भ्रधिष्ठाने) राजा के निज निवास 


स्थान मे, (दुर्गा) दुःख पहुंचाती है ( 


[यदि राजा विद्धान्‌ ब्रह्यज्ञ तथा वेदज्ञ को वेदप्रचार की - स्वतन्त्रता ` 
न दे कर श्रन्यों को स्वतन्त्रता देता दहै, तो मानो पृथिवी के वारी निज 
नेताभ्रो के साथ मिल कर उमे उसके निवासि स्थान परजा कर कष्ट 
पटुचते ह ¡1 

देवा वु्ञाम॑याचन्‌ यस्मिन्नग्रे अजायत । 
तामेतां विध न्नारदः सद देवैर्दांजत ॥२४॥ 

(देवाः) देवों ने (वशाम्‌) वेदवाणी की (ञ्नयाचन्‌) याचना उससे 
की (यस्मिन्‌) जिस किसी व्यक्ति में (श्रग्रे) प्रथम (ग्रजायत) वेदवाणी 
प्रकट हुई । (नारदः) नर-नारी समाज को शुद्ध करने वालां वह्‌ व्यक्ति 
(ताम्‌) उस वक्षा के स्वरूप को (विद्यात्‌) जान ले । (देवैः सह) राष्ट के 
देवो के साथ मिल कर वह्‌ व्यक्ति (एताम्‌) इस वशा भ्र्थात्‌ वेदवाणी को 
(उदाजत) समस्त करतः दै । ““भरप्रे भरजायत'” देखो (मन्त्र १४) । 


[जिस किसी व्यक्ति मे वेदप्रचार की भ्रभिव्यक्ि प्रथमहोः उसकी 
सहायता सभी देवकोटि के विद्धान्‌ कर के वेदविद्या को समून्नति मेँ सहयोग ` 
दे । नारदःन=नार (नर नारियों का समाज) +-द (देप शोधने) ]।. 


| 
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अनपत्यमसप॑पडं वचा. कगाहि पूर॑षम्‌ । 
्राहमणेर्चं याचितामथैनां निमियायतें ।।२५।। 


[जो राजपुरुष | (ब्राह्मणैः) ब्रह्मज्ञो तथा वेदज्ञो इारा (याचिताम्‌) | 


मागी गई (एनाम्‌) इस, वा अर्थात्‌ वेदवाणी को (निप्रियायते) नितरां 
निजप्रिया के सदुश -स्वस्वामित्व मे रखता है, (पूरुषम्‌) उस राजपुरुष को 
(वशा) श्रप्रचारित वेदवाणो (ञ्रनपत्पम्‌) प्रजाखूप सन्तान से रहित तथा 
(अल्पपशुम्‌). भ्रल्पपशुभ्रों वाला (कृणोति) करं देती हैँ } निप्रियायते, 
देखो (मन्त्र.११, २१) । | । 

[जो राजपुरुष वेद प्रचार पर प्रतिबन्धे लगाता है, उस के राज्य मे 
नभ्रजाकी वृद्धि होती है, न पशुम्रों की. ] । 


अग्नीषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरंणाय च | 
तेभ्यां याचन्ति अ्ाहमणास्तष्वा दंश्चतेऽ ददत्‌ ॥२६॥ 


(अग्नीषोमास्याम्‌) राज्य मे श्रभ्नि भौर सोमको वृद्धिके लिये, 
(कामाय) काम्यपदार्थो के लिये, (मित्राय) मित्रों के लिये, (च वरुणाय) 
चेष्ठ व्यक्तियों के लिये, (तेम्यः) उन सव के लिये, (ब्राह्मणाः } ज्रह्यज्ञ 
भौर वेदज्ञ विद्धान्‌ (याचन्ति) वदा की याचना करते है, (अददत्‌) राजा 
न देता हृभ्रा, (तेषु) उन मे रहता हमा भी" (शरं वृश्चते) धुणंतया भरपने 
` आपको भ्रलग कर लेता है । . | | 

[राज्य की वृद्धि कं लिये भ्रग्नि (0६) की तथा सोभ (जल) 
की वृद्धि चाहिये । भ्रमन दवारा कलाकौरल की वृद्धि, तथा जल हारा कृषि 
की वृद्धिहोतीहै;+ इन दारा काम्य पदार्थो की उत्पत्ति होती दै) वेद 
भचार द्वारा प्रजा में मेत्री-मावना का तथा शरेष्ठता का प्रसार होता है। 
सोम~ ४४ (जल) भष्टे ।. वरणः=-उत्तमम्‌ (उणा० ३।५३, महि 
दयानन्द) । भ्रभिप्राय यह कि ब्राह्मण स्वाथ के लिये वेदप्रचार नहीं चाहते, 

भवितु राष्टरोन्नति के लिये नाहते ई ] | 


यावदस्या गोप॑तिनोप॑शृणुयादृचंः खयम्‌ । 
चरदस्य ताव्‌ गोष नस्य भुतव गृहे वसेत्‌ ॥२अ। 
(मोपविः) पृथिवी का पति राजा (याक्त्‌ ) जब तक (भरस्याः) इस 
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ववा ्र्थात्‌ वेदवाणी की (ऋचः) ऋचां को (न उपशृणुयात्‌ स्वयम्‌) 
भ्पते भ्राप नहीं सुनता, (तावल्‌) तब तक (भरस्य) इस गोपति कं (गोषु) 
स्तोतारो मे वशा भ्र्थात्‌ वेदवाणी (चरेत्‌) विचरे, (श्रुरवा) ऋचाभ्रों को 
सुन कर (अस्य ) इस गोपति के (गृहे) केवल गृह मे ही (न वसेत्‌) न बसे, 
न विचरे । 


[वश्चा का भ्रथं यदि गौ(षशु) हो तो वह्‌ ऋचाए्‌ कैसे बोलेगी । वेदवाणी 
तो ऋचाएं बोलती ही है । श्रतः इस वक्षा प्रकरण में वचा का अथं वेदवाणी 
ही जानना चाहिये । वेदवाणी मानो वेदज्ञ बराह्मण के मूख हारा ऋचां 
का उच्चारण करती दहै। गोपतिका भथ ध न कि ग्वाला । 
इसोलिये मन्व ३२ "राजन्यः, भ्रौर मन्त्र ३३ “ पद पर्ति है! 

मन्त्र मँ यह भी निर्देश. मिलता है ००६४-1 त भ्रन्य ध 
व्यापृत 'होने के कारण वहू वेदवाणी के सदपदेश ` से वञ्चत रहत 
इसलिये वेदवाणी राजा के स्तोतु भ्रादि याज्ञिको तक सीमित रहती है, 
परन्तु गोपति जब स्वयं वेदवाणी की छचार्भो का चवण करता है तब वह॒ 
वेदवाणी के सदुपदे्शो के प्रचार की दच्छा.करता है, भ्नौर वेदवाभी पिने 
जो उस के गृह्यकृत्यों के लिये याज्ञिकं वारा भ्रयुक्त होती थी वह भव 
राष्टकृत्यो के लिये मी उपयुक्त होती है । गोषु, मौः स्तोतुनाम 
(निष ३।१६) | । | 

यो अंस्या ऋचं उपशरुत्याथ शोष्वचींचरव्‌ । 

आयुश्च तस्थ भूतिं च देवा हन्ति हीडिताः ॥२८॥ 

(यः) जो राजा (अस्याः) इस. वदा भर्थात्‌ वेदवाणी को (ऋचः) 
ऋचाध्रों को (उपश्रुत्य) सुन कर, (अरव) फिर मी (गोषु) इन्व्ियों 
[के भोगों ] भ (भ्रचीचरत्‌) विचरता रहता है, (तस्य) उस की (भ्रायुः 
च, भूति च) भायु को भौर विभूति को- {हीडिताः देवाः) भनादत हए 
देवजन (वृदचन्ति) काट देते है । „ - | 

[मन्तरं २८ मे “अस्याः गोपतिः ऋष्वः" मे “रस्या का भअन्वय 
"'गोपति" के साथ नही भ्रपितु “ऋचः” के साय है जसा कि मन्व २८ 
स्पष्ट ह । गोष्‌ = इन्दियेषु । यथा “गौः पश्यः, इन्दियं, सुखं, किरणो, वच्वं 
चन्द्रमा, सूभिः, वाणी, यलं वा”, “मेधो” (उणा० २।६८, महर्षि 
देयानन्द ) । देखो “वल्ाभोगः" (१३). ] । ह 
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वक्षा चर॑न्ती बहुधा देवानां .निदितो निधिः । 
आविष्ठरणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघांसति ॥२६॥ 


(देवानां निहितः निधिः) देवकोरि के विद्वानों का सुरक्षित खजाना 
(वशा) वेदवाणी, (बहुधा) बहत प्रकार के विषयों में (चरन्ती) गति 
करती हई, (खूपाणि) नाना रूपों का (आविष्कृणुष्व =भ्राविष्करोति) 
भ्राविं्भाव भर्थात्‌ वर्णन करती है, (यदा) जब कि यहु (स्थाम) नज 
स्थान भ्र्थात्‌ भ्राश्वय मे (जिघांसति) जाना चाहती हे । 


[श्रभिप्राय यह्‌ कि वेदवाणी जब ब्रह्यज्ञ तथा वेदज्ञ विद्वानों मं 
भ्राश्नय पाती ह; तब नाना विषयो का . प्रतिपादन करती हं। ये विषय 
भ्राघ्यात्मिक, भाधिदैविक तथा भ्राधिभौतिक । इस वेदवाणी का निज स्थान 
है-ब्राह्यण । यथा “बिद्या ह वे ब्राह्यणमाजगाम गोपाय भा हेवधिष्टे 
ऽहमस्मि" ( निड० २।१।३ ) । विद्या = वेदविद्या; तथा (३०, २३१) । 
जिघांसति = हन्‌ हिसागत्योः= जिगमिषति ] । . 


आविरात्मा कृणुते यदा स्थाम नि्धांस्षति । 
अथो ह ब्रह्मभ्यो वृश्चा याञ्च्यायं छृणुत मन॑! ।॥३०॥ 


(भाविः भ्रात्मानम्‌) भ्रपने स्वहूप को प्रकट कर देती है (यदा) जब । 


कि वदा भर्थात्‌ वेदवाणी (स्थाम) निज स्थान भ्र्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता तथा वेद- 
वेत्ता को (जिघांसति) जाना चाहती है । (श्रथ उ हु) तव निद्वय. से 
(वदा) वेदवाणी (ब्रह्मभ्यः) वेदवेत्ताभों द्वारा. (याञ्च्याय) निज याचना 
के लिये (मनः कणूते) इच्छा करती है, भ्र्थात्‌ ब्राह्मण मेरी मांग करे मुके 


चाहे, एेसी इच्छा करती है । [जिघांसति = जिगमिषति; हन्‌ गतौ ] भाविः . 


रात्मानम्‌ = “उतो त्वस्मं तन्वं विसन्नं जायेव पत्य उदाती सुवासाः” (ऋ 
१०।७१।४) । 


म्र्नसा सं क॑रपयति तद्‌ दैवं अपिं गच्छति । 
ततो ह बक्षाणौ वक्ञांपभयन्ति याचितुम्‌ ॥२१॥ 


| (मनसा) मन से (सं कल्पयति) संकल्प करती है; (तत्‌) वह 
संकल्प देवान्‌) देवों को (भ्रपि गच्छति) प्राप्त होता-है । (ततः ह) 


तत्पश्चात्‌, निर्चय से, (ब्रह्माणः) ब्रह्मवेत्ता तथा वेदवेत्ता (वशाम्‌) वेद. 
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वाणी की (याचितुम्‌) याचना के लिये (उप प्रयन्ति) गोपति के समीप 
भरयाण करते है । 


[मनसा,- संकल्प मन का गुण ह न कि प्रात्मा का 1 अमिप्राय यह 


कि वेदवाणी के प्रचार के स्वातन्ध्य के लि रथम देवकोटि के विद्वानों से 


पराम लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌ राजा के पास इस निमित्त प्रयाण करना 
चाहिये । मन्व ३० भ्रौर.३१ मे मनः रौर मनसा, तथा संकल्प का वणेन 
कवितलशूप मे है | । | 

स्वाकारेण पित्भ्यों यत्तेन देवताभ्यः ध. । 

दानिन राजन्यो [बुश्षायां मातुडं न ग॑च्छति ॥३२॥ 

` (पितृभ्यः) पित्ररों के लिये (स्वधाकारेण) उन के निज धारण 
भ्रौर पोषण करने वाले भ्रन्न के प्रदान द्वारा, (देवताभ्यः) देवता के लिये 
(यज्ञेन) यज्ञ द्वारा, तथा ` [ब्रह्मभ्यः] ब्रह्मज्ञो भ्रौर वेदज्ञो के लिये (वच्ायाः 
दानेन) वेदवाणी के प्रचार की स्वतन्त्रता के प्रदान द्वारा (राजन्यः) भ्रश- 
स्त राजा "(मातुः) वेद माता द्वारा (देम्‌) भ्रनादर को (न, गच्छति) 
नहीं प्राप्त होता । 


[ पितृभ्यः = वृद्ध माता पिता, वनस्थ तथा संन्यस्त मूनियो की सेवा 


द्वारा; पृथिवी, जल, वायु भौर भ्रन्न भ्रादि की शुद्धि यज्ञो द्यरा तथां. 


वेदवाणी के प्रचार द्वारा करके राजा, वेदवाणीरूपी माता द्वारा भरनादर 
नहीं पाता । वेदमाता = “स्तुता भया वरदा वेदमाता (भथवं ° १९।७१। 
१) । भन्त्र भ राजा के कतिपय कर्तव्यो का निदेश किया दै । निज क्तर्व्यों 
के पालन से राजा वेदमाता इरा सत्कार पाता है, भ्रन्यथा वहु भ्रनादर 
पाता है, भर्थात्‌ वेदमाता के भक्तों द्वारा वह॒ निज कर्मानुसार भ्रनादर यां 
सत्कार पाता है] । 


वा माता राजन्य [स्य तथा संभूतमग्र्ः । 
तस्यां आहुरनपेणं यद्‌ ब्रह्मभ्यः भदीयतें ।३३॥ 


(वशा) वेदवाणी (राजन्यस्य) राजा की (माता) माता है, (तथा) 
एेसा (श्रग्रशषः) पिले से (संभूतम्‌) निरिचत हुमा है । (तस्याः) उस कै 


` सम्बन्व मे दवान को (भरनर्पणम्‌, भ्राहूः) “यह्‌ समपण नहीं है; एेसा कहते 
- है, (यद्‌) जंबकिं (ब्रह्मभ्यः) वेद्ञो को (प्रदीयते) वदा भ्र्थात्‌ वेदवाणी ` 


प्रदान की जाती है। 
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[समपंण का भ्रभिप्राय है, उस वस्तु का प्रदान, जिस पर किं दाता 


का स्वामित्व है । वधा भ्र्थात्‌ वेदवाणी राजन्य की मातादहँ। मातापर 
राजन्य का स्वामित्व नहो । अ्रपितु राजन्य का कर्तव्य है माता की सेवा 
केरना । राजन्य की माता कासम्पेण तो राजन्यं कापिता ही निज 
जामाता को करसकतादहै । वेदमाता का समर्पण करने वाला केवल 


-परमेश्वर है, जोकि वेदमाता का पिता है । इस मन्व दारा यह दर्शाया है. - ॥ 


कि राजन्य यदि ब्रह्मतरेत्तभ्रों क्रो वेदवाणी प्रदान करतादहैतो इस द्वारा वह्‌ 
निज कर्तव्य का ही पालन करता है ] । । 
यथाञ्युं परदीतमालुम्पेत्‌ सुचो अग्नय । 
एवा हं ब्रह्मभ्यो व॒ शामग्नय आ ंश्वतेऽ ददत्‌ ॥२४॥ 
(यथा) जे (ग्रगनये) भ्रगिनि के लिये (प्रगृहीतम्‌) ग्रहण किये गए 


(आज्यम्‌) घी को (स्‌ चः) यज्ञिय चमप्न से (्रालुम्पेत्‌) कोई छीनने, तो . ` 
वहु (अग्नये) रग्नि के लिये (प्रा वुरवतते) श्रपने सम्बन्धको काट ` .. 


लेता है, (एवा) इसी प्रकार (ह) ही (ज्द्यम्यः) ब्रह्मताभ्रों के लिये 


(वशाम्‌) वेदवाणी को (श्रददत्‌) न देताहृप्रा रजा, | ब्रह्मतो भे म्रपतै ` 


सम्बन्ध को काट लेता है |। 
[ भ्रग्नये =प्रग्निकमं कत्तु स्वात्मानमावृश्चते ] :। 


पुरोशाश॑वतसा सुटूषां छोकऽस्मा उप॑ तिष्ठति । 
सास्मै सर्वान्‌ कामान्‌ व्रा पदु दुरे ॥२५॥ 


| (पुरोडाशवत्सा) ` पुरोडाशवत्रवालो, (सुदुषा) सुगमता से दुहौ 
जाने वाली (वशा) वेदवाणो (लोके) लोक मेँ (अप्प) इस राजा के लिये 
(उप तिष्ठति) उपस्थित होती है । वहं (्रस्मे ) इस राजा के लिये,(ददुषे) 
जिसने कि वेदवाणी के प्रचार को स्वतन्वता दो है-- (सर्वान्‌ .कामान्‌) सब 
कामना का (दुह) दोहन करती है । 

[सुदुवा गौ, बच्डे के सम्पक्रसे, इव देती है। मन्त्रे पुरोडार 
को वज्ञाका बडा कह. प्र्धाद्‌ चव्रिल कों पीठी से कचएुकेभ्राकार 
मँ बनाए गए भद्रे को वतप कहा है । पुरोडाश = 92170618] 6६16 । 
इस से प्रतीत होता है कि मन्त्रम “वशा” पद गोपशु वाचक नहीं । गोपशु 
कावततरचाररटागो वाला प्राणो होता ह, पुरोडाश-नहं । इसलिये मस्र में 
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“वशा"पद वेदवाणी का वाचक हैन कि गोपशु का। “लोके” का मी भरभि- 
भराय है--इस लोक मे, राजा के राज्य में । जो राजा निजराज्य मे वेदप्रचार 
की स्वीकृति देता है उस कै राज्य. मे सब कामना सफल हो जाती है। 
वेदवाणोरूपी व्चा सब कामनभ्रों का दोहन करती दै, केवल दूषका ही . 
नहीं | । 

सर्वान्‌ कामाय यमराज्यं वशा भदै दहे 

अथाहुनारकं लोकं निरन्धानस्यं याचिता ॥३६॥ 

(यमराज्ये) यम नियमों का पालन कराने वाले नियन्ता राजा के ` 

सज्य में वद्या भर्थात्‌ वेदवाणी (प्रददुषे ) वेदवाणी के प्रचार की स्वतन्त्रता 


प्रदान करने वाले के लिये (सर्वान्‌ कामान्‌) सब कामना का (दृह) दोहन 
करती है । (श्रथ) प्रौर (याचिताम्‌) मांगी हुई को (निरुन्धानस्य) रोक 


॑ देने वालि के लिये (नारकम्‌, लोकम्‌ ) नरक समान लोक (ब्राहुः) कहते ई । 


भवीयमांना चरति क्रुद्धा गोप॑तये बक्चा । 
बेहतं मा मन्यमानो मृत्य : पाशेषु बष्यताग्‌ ॥३७॥ 


(प्रवीयमाना) गर्भवती (वशा) वशा (गोपतये) गोपति के लिये 
(कर्‌ढा) ऋद्ध सी (चरति) विचरतीं है । गोपति जोकि (मा) मु 
(वेहतम्‌) गर्भधातिनी (मन्यमानः) मानता है बह (मृत्योः) मृत्यु के 
` (पाशेषु) फन्दों मेँ (बध्यताम्‌) वान्वा जाय । | 


[मन्त्र ३५ के श्रभिप्राय के भ्राघार पर मन्त्र ३७ की निम्नलिखितं 
व्याख्या प्रतीत होती दैः--. | 
कविता शेली मे वेदवाणी कहती हैएकि पृथिवीपति मुम गर्भवती को 
गरभषातिनी न समं । गर्भघातिनी गृहस्थ-जीवनः के लिये भ्रनुपयोशी दै । 
इसी प्रकार यदि पृथिबीपति मु वेदवाणी को राष्ट्रिय जीवनके लियै 
भ्ननुपयोगी समता है तो वह जान ले कि मेरे पेट मेँ जो सत्यनियर्मो के 
गमं विद्यमान है उन से लाभ.न लेने पर पृथिवीपति भ्रन्ततोगत्वा मृत्यु का 
अर बनेगा । राष्ट म वेद प्रतिपादित समुन्नति के उपायो क्रा श्रिय न लेने 
` से प्रजा दुःखी हो कंर पृथिवीति कौ विनान्च कर देभी] । 


४५ 
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यो वेहतं मन्य॑मानोऽमा च पच॑ते व॒शाम्‌ । 
अप्यस्य पुत्ान्‌ पौत्रांश्च याच्यते बृहस्पतिः ॥३८॥ 


(यः) जो पृथिवीपति (वेहतं मन्यमानः) मुभे ग्भधातिनी मानकर, ` 


(च) श्रौरः (म्रमा) भ्रपने धर मे (वदाम्‌) मुभ वेदवाणी को (पचते) 
सन्तप्त" करता है, (श्रस्य) इस पृथिवीपति की (पुत्रान्‌, पौत्रान्‌ च) पुत्रों 
ग्रौर पौत्रो को (ग्रपि) भी (बृहस्पतिः) ब्रहती वेदवाणी का परति परमेश्वरः 
(याचयते) भिखारो वना देता है। . 

[ वेदवाणी मे प्रदर्शित राष्टरोन्नति के उपायों का भ्रवलम्ब न लेने पर, 
राष्ट की ्रवनतिहो जाने से, प्रजाविद्रोह द्वारा राजा पदच्युत कर दिया 
जाता भ्रौर सम्पत्ति से रहित कर दिया जाताहै। परिणाममें राजाभी 
भिखारी सा बन जाता है, ्रौर उस का परिवार भी । वेहत्‌ = वी (प्रजननम्‌) 


` +हत्‌ (हन्ति) जो प्रजनन का हनन करे, भर्थात्‌ गमेषातिनी । वेदवाणी 


का सन्तप्तहूदया होना कवितामय है | 1 
महदेषावं तपति चर॑न्ती गोषु गोरपि ! 
अर्थो ह गोप॑तये वशादंदुषेः विषं इहे ॥३९॥ 


(गोषु). स्तोतू-या्ञिकों मे (चरन्ती) केवल विचरती हुई (एषा) 


यह वेदवाणी (महत्‌) बहुत (श्रव तपति) सन्तप्तहूदया सी रहती है । (गौः . 


भ्रपि) वाणी होती हई भी (वदा) वेदवाणी (भ्रददुषे) प्रचार को स्वतन्त्रता 
जिस ने नहीं दी उस (गोपतये) पृथिवीपति केः लिये (विषम्‌ दहै) मानो 
विषरूपी दृष. देती हैँ । . ` - 


[ गोषु; गौः स्तोतूनाम (निधं० ३।१६) । गौः वाड नाम (निषं० | 
१।११) । वशा भ्र्थात्‌ वेदवाणी का यञो मे प्रयोग (३५) । वर्णन कविता- ` 


मय है] | | 
भियं पशूनां म॑वति यद्‌ व्रहमभ्यः परदीयते । 
अथो वश्चायास्तत्‌ भियं यद्‌ देवत्रा हविः स्यात्‌ ॥४०॥ 
(यद्‌) जो  (ब्रह्मम्यः) ब्रह्मज के लिये (प्रदीयते) वेदवाणी के प्रचार 


मे स्व॑तन्त्रतादे दी जातीहै तो ( पशूनाम्‌ ) पशुभो का (प्रियम्‌) प्रिय भन्न 


१. मानसिकं सन्ताप केता है । यमः (३०, ३१) 1 
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(भवति) पेदा होता है । (भरथो) तथा (वशायाः) वेदवाणी का भी (तत्‌) 
वह (भ्रियय्‌) भरमीष्ट सिद्ध हो जाता है किं (यद्‌) जो (देवत्रा) देवो को 
(हविः) .हवि (स्यात्‌) प्राप्त हो । | 

[ब्रह्मज्ञो ` को वेदवाणो के प्रचार की स्वतन्त्रता मिलने पर वे यजं 
दारा वर्षाके कारण वनते, भ्रौर वर्षाद्वारा कृषि की तथा घा चारेककी 
वृद्धि हौने से षशुभों की प्रिय वस्तु उन्हुँं यथेच्छ प्राप्त होती है, भौर मन्त्र 
ूर्वेक हवि भी देवों को प्राप्त होती रहती है । देव पृथिवी, जल, वायु, 
भरोषधि भादि (यजु° १५।२०) ] । | 


या वु्चा उदकल्पयन्‌ ठेवा यङ्गादुदेत्य॑ । 
तासो वििष्त्यं मोमामुदाङकरत नारदः ॥४१॥ 


(यज्ञात्‌ उदेत्य) य॑ज्ञ से उठकर (देवाः) - विद्वानों ने (याः वाः) 
जिंन वाभो. को (उदकल्पयन्‌) [विषय विमाग की दुष्टि. से] विभक्त 
किया, (तासाम्‌) उन मेँ (भीमाम्‌) भयप्रद (विलिप्त्यम्‌=विलिप्ती वदा 
को (नारदः) नरनारो समाज कं. शोघक ने (उदाक्रुखत+) उत्कृष्ट जाना 
या माना । या वक्षाः == बहुवचने; भरभी तक वल्ा का वर्णन एकवचने ` 
हृश्रा हे । | . | 

[मन्त्र में यज्ञ का भरभिप्राय हं “ज्ञानगोष्टी" ! “उत त्वं संख्ये 
स्थिरपीतमाहुः (ऋ० १०।७१।१) की व्याख्या मेँ निरक्तकार ने “वाक्‌- 
सख्ये तथा “देवसख्ये, "'वाग्नेयेषु बलवत्स्वपि” भ्रादि श्दों दारा ज्ञान- 
गोष्टी का निदेश किया ह (निरुक्त १।६।२०) । यह ज्ञानगोष्ठी यज्ञ 
स्वरूपा हं । इस गोष्ठी मे देवों ने वच्याः भर्थात्‌ वेदवाणिर्योौ के तीन विभागे 
किये, भौर नारद ने “विलिप्त्यम्‌” विभाग को उत्कट माना ।. विलिप्त्यम्‌ = 
व्िलिप्ती +-भ्रम्‌ । “शको यणचि" (्रष्टा० ६।१।७७) के भ्रनुसार “यण्‌ 
हा है । यई छान्दस प्रयोग है =विलिप्तीम्‌ । एसे प्रयोग वेदों मेँ प्रायः 

` १, उदाकुख्त == उत्कृष्ट भ्राकर भर्थात्‌ खनिरूप मानां । | 
२. व्ला-का बहुवचन “वेदवाणी” रूप मेँ उपपन्न होता है, गोपशु के रूप 
में नहीं । मन्त्र (४१-४७) तक मे वशा के बहुत्व का प्रतिपादन हृभ्रा है । 

३. एेसी ञान. .गोष्टयो! को परिषद्‌ कहा है । यथा “पदग्रहृतीनि सर्वं 


चरणानां पाषेदानि" (निरुक्त १।६।१७)। ` 
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मिलते है, तथा कुमार्वम्‌ = कुमारीम्‌ -(भ्रथवं० १४।१।६३) । नारद है 
जनशोषक ।. भरतः उसनेःविलिप्ती मन्त्रो को उक्छृष्ट माना । विलिष्ती का 
भ्रथं है वहु वेदवाणी, जो कि राग-देष प्रादि के लेपो से रहित होने का व्णंन 
करती है । यहु विलिप्तीभावना समाज का संशोधन करती है । मन्त्रम 
कोई एतिहासिक घटना कथित नहीं हुई 1 श्रपितु रोचक ठंग से एक तथ्य 
का वणन हुभ्रा हं । विलिप्तौ प्रदरित जीवन-मागे भ्रतिकठिन हं इसलिये 
इस विलिप्ती को “मीमा""कहाहै]। .. 

तां देवा अंमीमांसत वुशोया र मवशेतिं । 

ताम॑ब्वीसारद एषा वानी वुकतमेतिं ॥४२॥ 


(ताम्‌) उस ,विलिप्ती के सम्बन्ध मे (देवाः) विद्वानों ने (श्रमीमां- 

सत) विचार किया, (इयम्‌) कि यह  (वश्चा) वद्या है या (्रवशा इति) 
` वशा-नहीं है । (ताम्‌) उस के सम्बरन्ल मेः (नारदः) समाज-संगोधक ने 

` . (भन्रवीत्‌) कहा कि (एषा) यह विलिप्ती (वदानाम्‌) वशाभ्नो मे (वश्च- 


` तमा इति) सर्वाधिक वरा दै । | 


[ वश्चान्ग्कान्तिमियी या कामना योस्य वेदवाणी । वश कान्तौ, तथा ` 


विम कान्तिकर्मां (निघं० २।६) । नारद कहता है कि “विलिप्ती"” वेद- 
वाणी, भ्रन्य वेदवाणियो मे . सर्वाधिक कान्ति वाली तथा कामना योग्य है, 
` क्योकि यह्‌ नर नारी समाज का संशोधन करने वाली है] ॥ ` 
कति नु वृश्चा नारद्‌ यास्त्वं वेत्थ॑ मनुष्यजाः । 
तास्त्वा पृच्छामि षिहांसं कस्या नाश्चीयादत्राधिणः ॥४३॥ 


(नारद) -हे.नर नार्यो का शोषन करते वाले ! (वशाः) “वद्या”. 


वेदवाणियां (नु कति} कितने प्रकार की ह, (याः) जिन्दँ कि (त्वम्‌, वेत्य) 
तु जानता दहै, जोकि (मनुष्यजाः) मनुष्यो के लिये भाविभ्रुत हुई है ?, 


(ताः) उन वेदवाणिर्बो को (त्वा विद्वांसम्‌) तु ज्ञानी से (पृच्छामि) मै. 


पुता हं, भौर यह भी. पूछता हं कि (कस्याः) किंस वेदवाणी का (न 
भ्रदनीयात्‌) न भोग करे, न सेवन करे (भ्रब्राह्यणः) जोकि ब्रह्य भौर वेद.को 
नहीं जानतां । ` । | | 

१. विलिप्ती-भागं को इसलिये ““दुगंपयः" भी का है । यथा “गं पथस्तत्‌ 


कमो ववन्ति ` (कठ७ ६।३।१४) ।. यह मागं योगि तथा संन्यासिर्यो का है, 


सामान्य प्रजा का वहीं । | 
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 [अअरन्राह्मणः= ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः । तिननः.-भ्बराह्मणःः॥ भदनी- 
यात्‌ अश भोजने । भुज घातु का प्रयोग मुख द्वारा खानि भें ही नहीं होता 
यथा “श्रध्यापिता ये गुद नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा. कर्मणा वा 1 यथव 
ते न गुरोर्भोजनीयास्तथेव तान्‌ न भुनक्ति भुतं तत्‌ ॥ (निरुक्त २।१।३) 
मे “भोजनीयाः श्रौर मुनक्त” मे मुख द्वारा खाना भ्रथं नहीं | । 

` विषटप्त्या बहस्पते या च॑ सूतवशा बश्चा । , 
तस्याः नाश्चीयादग्रह्मणो थः अरंसत भूत्यां ॥४४॥ 

(बृहस्पते) हे बृहती बेदवाणी . के रक्षक ! (विलिप्त्या) विलिप्ती 

वेदवाणी के साथ (या च) भ्रौर जो (सुतवश्ला, वंशा) सूतवशा भौर वशा 


वेदवाणी है (तस्याः) उस का (न श्रहनीयात्‌) सेवेन न करे, (यः) जोकि 
(अब्राह्मणः) ब्रह्म भौर वेद कों नहीं जानती, भौर जो (भूत्याम्‌) सांसारिक 


` देशव मे जीवन विताना (भ्रारंसेत) चाहता' है । 


[भ्रादंसेत= माङः शासु इच्छायाम्‌ । मूत्याम्‌ = भ्रथवा भूतिम्‌ । भूति 


` +-डधा+भम्‌ (“सुषा सुलुक्‌" भ्रष्टा ७।१।३९) 1 अभिप्राय मह कि जो 


व्यक्ति सांसारिक. भोगों मेँ हो रहन चाहकाःहै भ्रौर जिस मे ब्रह्मज्ञान 


` मौर वेदज्ञान की इच्छा नहीं, उस कं लिये उक्त तीन प्रकार की वाणिरयां 


व्यर्थ ह . यथा-“यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति" (ऋग्वेद) , भर्थात्‌ जो 


, ब्रह्य को नहीं जानता उस को चाभ द्वारा क्या लाम होना है । 


विलिप्ती = राग-्ष भ्रादि कैःलेपसे रहित होने का उपदेश देने ` 


वाली वेदवाणी (योगियो रौर सन्या्तियोँ के लिय) 1 


सूतवद्छ = दन्द्यो को व्ीभूत कर के सन्तानोत्पादन का उपदेशः 
देने वाली वेदवाणी (गृहस्थियो के लिये) । ` 

बहला इन्द्रियों को वरीभूत कर के - भ्राश्रम-जीवन का उपदेश देने 
काली वेदवाणी (ब्रह्मवारियों भौर वानंप्रस्थियो के लिये) । 

तथा सांसारिक भोगों को चाहने वालों के लिये वह॒ वेदवाणी -जिसं 
मे कि हृषि, वरफणज्य, गोपालन श्रौर कला-कौकल आदि का वणन हो ॥ 
मन्त्र मे वदां का एक रूप “सूतवद्ा” भी कहा है । जिसने एक वदा को 
र्थात्‌ प्रसूत कर दिया वहे वशा“ गौ, बन्ध्या या गर्भषातिनी कंसे की 
जा सकती है 1 भरतः वदां का अथं मौ नहीं | । | 
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नम॑स्ते अस्तु नारदानुष्ट विदुष बश । 
` कृतमासां अरीमत॑मा यामद॑त्वा परामवत्‌ ॥४५॥ 

. (नांस्द) हे नरनारियों को शुद्ध करने वाजे ! (नमस्ते भस्तु) 
` तुभं नमस्कार हो, (भ्नुष्टु) यह भ्नुरूप स्थिति है कि (वशा) काम्या 
` तथा कान्तिमती वेदवाणी के प्रचार का भ्रधिकार (विदुषे) विद्वान्‌ व्यक्ति 
के लिये है । (भ्रासाम्‌) इन वेदवाणियों मेँ (कतमा) कौन सी (भीमतमा) 
सर्वाधिक जयप्रदा है (याम्‌ भ्रदत््वा) जिसे न देकर. (पराभवेत्‌) राजन्य 
पराभव को प्राप्त करता है । 


, [राजन्य (३२, ३३) यदि भीमतमा भ्र्थात्‌ विलिप्ती {४१}. वेद- 


वाणी के प्रचार की स्वतन्त्रता विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता को नहीं, देता तो वह . प्रजा . 


दारा पराभव भर्थात्‌ श्रपमान्‌ को प्राप्त होता है । विलिप्ती वेदवाणी राग- 


दवषभरादिकेलेपसे रष्टित होने का उपदेह देती है, जिस हारा जीवनः 


उत्कृष्ट बनता है । विलेपमागं भतिदगेम होने से भीमतमं दै ] । 
-बिचिप्ती या बुहस्पतेऽथों सूतरव॑शना वज्ञ । 
तस्या नाश्नीयाद्‌त्रा्षणो य आशंसेत्‌ भूत्याम्‌ ॥४६॥ 


४६॥ भरं देलो (मन्व ४४) । (तस्याः ना्नीयात्‌ राह्मण: ) 
भ्र्राह्मण उस का भोग न करे । भब्राह्मण== जोकि वेदवेत्ता नहीं । 


` श्रीणिवैव्र्॑ाजातानि. विलिष्ती सूतवशा वचा । 
ताः च्छ्‌ ब्रह्मभ्य; सो[ऽनात्रस्कः परभापंतौ ।४७॥ ` 
(अशा जातानि) वशा भ्र्थात्‌ वाणिर्यो .कं भेद (व) निचय से 


(त्रीणि) निविष है, विलिप्ती, सूतवशा, . तथां वशा । (ताः) उन्हे राजन्य 
(ब्रह्ममयः) ब्रह्मवेत्ता के प्रति (प्रयच्छेत्‌) सौप दे, (सः) इसः से वह 


राजन्य (प्रजापतौ) प्रजां कं पति परमेकष्वर की दृष्टि मँ (भ्रनाव्रस्कः) 


छिन्न भिन्न नहीं होता । ॥ | 
[ भनात्रस्कः भन्‌ + भरा + वररचु छेदने । व्याख्या (मन्त्र ४४) ] । | 
एतद्‌ वो ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचितः। 
वलां चेदेनं  याचेयुर्यां ` ीमादंडषोः गह ॥४८॥। 
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(चेत्‌) यदि (एनम्‌) इस राजा से (वशाम्‌ याचेयुः) वधा की 
याचना करे तो (याचितः) ्राथित हमा राजा (इति मन्वीत) यह माने या 


कहे कि (ब्राह्मणाः) हे ब्रहज्ञो भौर वेदज्ञो ! (एतद्‌) यह वशा (वः) 


तुम्हारे लिये (हविः) हवि है, (या) जो वला कि (अददुषः गृहे) न देने वाले 


` के घर र्यात्‌ ्रधिकार मे रही हुई (भीमा) भयप्रदा होती है । वा= 


काम्या बेदवाणी, वदा कान्तौ । | | 

देवा बुश परयैवदन्‌ न नोऽदादितिं हीडिताः । 

एतांमिक्रगिमर्भेदं ` तरमाद्‌ वै स परामवत्‌ ॥४९॥ 

राजन्य ने (नः) हमें (न भ्रदात्‌) भीमा वेदवाणी नहीं दी, 
(इति) इस से (हीडिताः) भनादत या करुद्ध हृए (देवाः) देवो ने (वशाम्‌) 
वेदवाणी को (पर्यवदन्‌) मानो शिकायत की । भौर (एताभिः ऋष्मिः] 
इन ऋवाभरो द्वारा देवों ने (भेदम्‌) मेदनीति का भ्रवलम्ब किया, (तस्मात्‌) 
उस भेद से (सः) बह राजय (पराभवत्‌) पराभूत हृभ्रा 1 | 
[वक्ाम्‌, ऋग्मिः=देवो ने वदा को शिकायत की प्रौर ऋचाम द्वारा ` 

भेदनीति श्रपनाई,-- इस से भी भूचित होता है किं वशा भौर ऋचा मर्मन ` 
है, एकात्मस्ूप है । नीति चार प्रकारकी होती है, साम, दान, दण्ड भौर 
मेद । देवों ने भेदनीति को भ्रपना कर राजा भ्रौर प्रजा मे भेद ्र्थातु 
फट पैदा कर राजन्य का पराभव किया । भेद के लिये देवो ने उन ऋचाभों 
का प्राश्य लिया जिन मँ कि भेदनीति का वणेन है ]। 

उतेना मेदो नाद॑दात्‌ बुश्षाणिन्द्रेण याचितः । 

तस्मात्‌ तं ठेवा आगसोऽषंन्नहसुत्तरे ॥५०॥ 

` (इन्द्रंण) इन्दर वारा (याचितः) प्राथित हए राजन्य ने. (एनाम्‌, 
वाम्‌) इस काम्या भ्रौर ऋरन्तिमती वेदवाणी पर प्रधिकार (न, भ्रददात्‌) 
न दिया, (उत) तथा (भेदः) भेदनीति ने भी न दिया, तो (तस्मात्‌ 
एनसः) उस श्रपराघ के कारण (देवाः) देवों ने (तम्‌) उस रोजन्य को 
(अहभृत्तरे) युद्ध मे (भ्वृद्चन्‌) काट डाला । । 

` [भेदनीति से यदि सफलता न मिले तो दण्डनीति को भ्रपना कर 
सफल होना चाहिये । इन्द्रे ण--“इ््ररच सन्नाट्‌, वरणदच राजा (यजु 
८।३७), भर्थात्‌ इन्द्र है सन्नाद्‌ भौर वरुण दै .राजा. भर्थात्‌ _माण्डलिक 
राजा । राजन्य, माण्डलिक-राजा प्रतीत होता है जोकि सम्राट्‌ से नीचे 


पदकाै। जबंसश्नाद्‌ रा प्रा्थेना करने पर भी राजन्य नेव्ाका 


1 
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भधिकार ब्रह्मवेत्ताभरो को न दिया, भ्रौर मेदनीति भी. भ्रसफल हई तब 
सम्राट्‌ की स्वीकृति पाः कंर देवों ने राजन्य को काट डाला । भ्रहमूत्तरे =युद 
भे; जिस म परस्पर लडके वाले दोनों पक्षो केः नेता यह भाव रलते हँ कि 
गुद्ठमें म शरेष्ठ हु, मै शेष्ठ हूं--इस प्रकार भ्रहमहमिकया युद्ध लडते है] । 
ये वन्ञाया अदानाय वद॑न्ति परर पिरणः। 
इन्द्रस्य मन्यवे ज रमा आन्त अचित्तया ॥५२१॥ 

(ये) जो (परिरापिणः) सर्वत्र स्पष्ट भ्रान्दोलनकारी लोग (वशायाः) 
वेदवाणी सम्बन्धी भ्रषिकार के (भ्रदानाय) नदेनेके लिये (वदन्ति) 
राजन्य को कहते है, वे (जाल्माः). जाल फंलाने वाले या जालिम (भ्रचि- 
ततया) निज श्रज्ञान के कारण (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ के (मन्यवे) क्रोष के 
, लिये (भ्ावृश्चन्ते) सब काटे जाते है । | 

[परिरापिणः=परि (सवत्र) +-रापिणः (रप व्याक्तायां वाचि) ] 

ये गोप॑ति पराणीषायाहुमां ददा इति । 
ख्रस्थास्तां ते हेति परियन्त्यचित्तया ॥५२॥ | 

ये) जो लोग (गोपतिम्‌) पृथिवीपति को (पराणीय) परे ले जौ 
कृर (प्रथ ) तदनन्तर (इति भ्राहुः) यह कहते है कि (मा) न (ददाः) दे, 
(ते) बे (भ्रचित्तया)निज भ्रज्ञान के कारणः (खद्रस्य) सेनापति के (स्ताम्‌) 


चलाए हुए भस्त को (परि यन्ति). सब भ्रोर से प्राप्त करते है । 
यदि हृतां यदयहुताममा च पर्च॑ते वश्चाम्‌ । 
देवान्त्सब्राह्मणानृत्वा जिष्मो छोकान्निक्रौच्छति ॥५३॥ 
(यदि) ग्रदि वेदवाणी की स्वतन्त्रता (हृताम्‌) देने का ` वचन तो 
` दिया, (यदि) परन्तु (भरताम्‌) वस्तुतः नं दी गई . (वश्षाम्‌) वेदवाणी को 
` (भ्रमा) प्रर मे (पचते) मानो सन्तप्त. करता, है, तो बह (जिह्यः) कुटिल 
पृथिवीपति (सब्राह्यणान्‌ देवान्‌). ब्रह्मवेत्ता समेत दरवो को (ऋत्वा) 
कष्ट पहुंचा करः (लोक्यत्‌) राष्टरभूमि से ( निः ऋन्छति) निकाला जा कर 
कष्ट भोभा है \ { ऋत्वा; ऋ 70 प्णिध्ाः6, त्रिणा (श्राष्टे) । निर्‌ + 
ऋच्छः. (मतौ); नित हो जाताहै]। ` . ` 
| ` ॥ चौया चुक्त समाप्त ॥ 
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सूक्त ५ 


विषय भवेश्च ` 


 सुक्त (भ्रनुवाक) ५ मे ७ पर्याय भ्रौर ७३ मन्व है । विषय है ब्रह्म- 
गवी । ब्रह्मगवी के दो प्रथं है । (१) ब्रह्म भर्थात्‌ परमेश्वर की गौ भर्थात्‌ 
वेदवाणी । शौः वाङ्नाम्‌ (निषं० १।११) । तथा (२ ) ब्रह्म भर्थात्‌ पर- 
मेदवर का गोपु, गोजाति । गौ सवंश्ेष्ठ पशु है, इसलिये. इसे विशेषतया 
प्रमेरवरीय कहा ह । १ से ११ मन्तो मे ब्रह्मगवी भर्थात्‌ वेदवाणी का 
वणेन हुम्रा है । वेदवाणी ब्रह्म द्वारा सृष्ट हुई, ब्रह्म की कृपा से प्राप्त होती,. 
भौर वेदवाणो के वणंनों भौर ` सांसारिक नियमों मे समन्वय दै, विरो 
नहीं (१) । मन्त्रो के पदों का संगठन ब्रह्मकृत हैः भ्रौरं ब्राह्मण भ्र्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञ, तथा वेदज्ञ व्यक्ति वेदवाणी को अधिपति श्रत्‌ -भ्रधिष्ठाता भ्रौर 
रक्षक है (४) । ब्राह्मण वेदवाणी का प्रचार करना चाहता है, परत्तु क्षत्रिय 
भर्थात्‌ राजा (५, ११) प्रचार कां विरोधी है। परिणाम यह होता है.कि 
क्षत्रियः राज्यलक्ष्मी के वञ्चित कर दिया.जाता है (६ ). भौर नाना प्रकार 
के कष्ट भोगता है (६-११) । | 

१२ से ७३ भन्त्रो मे ब्रह्मगवी भ्र्थात्‌ गोपशु जाति का वणेन हृभ्ा है । 

इन मर्न्त्रो मे दर्शाया है क्रि गोजाति का भ्रषिपति ब्राह्मण भर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ श्रौर 
वेदज्ञ व्यक्ति, गोजाति की रक्षा के लिये करिवद्ध है, परन्तु क्षत्रिय भर्थात्‌ 
राजा, जिस का किं घमं है “क्षत से परित्राण करना वह गोघात तथा 
गोमांस का पक्षपाती है । इस पर ब्राह्मण  श्नौर क्षत्रिय राजा में युदढ होः 
जाता है, सम्मवतः नदर युद्ध । क्षत्रिय मारा जाता है, उस से शव को कुछ 
काल तक गीष भ्रादि पक्षयो कां भोज्य करके शेष बचे को जला दिया 
जाता है (४७, ४०) । क्षत्रिय राजा के परचात्‌ राजपक्ष के लोग पुनः 
करते ह । इसं युद्ध को ““छिन्वि? भ्रादि (५१) द्वारा दर्शाया है । राजपक्ष 
का नेता परास्त होता भ्रौर उसका सिर काटं कर श्रौर धड़ कुचल कर जला 
दिया.जात्रा (६०१ ६१). ¡ फिर राजपक्ष का एक भौर नेतां युद्ध क लिये 
तय्योर हृश्रा भौर “वृद” भ्रादि ( ६२ ) ` टरा पूनः युद्ध प्रारम्भ 
होता है । प्रन्त मे येह भी परास्तः होता भौर जला दिया भाता (६३ ) । 


४६ 


| 
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उपयुक्त वर्णेन एतिहासिक वृत्त नहीं है । मन्व का ञम्भिप्राय इतने 

मात्रे हैकिगो जाति की रक्षा के लिये युद्ध भी करने पड़ तो इस = नौ 

मी तभ्यार हो जाना चाहिये, भौर गोषातियो को उग्र दण्ड देने चाहियं । 


मन्त्र १से ३ मे सृष्टा, वित्ता, भिता,प्रावृता, प्रावृता, परीवृतः परिहिता, 


पयु बा, गुप्ता. तथा प्रतिष्ठिता--इन पदो को, विसर्गान्त बहुवचन प्रद मान 


कर, महषि दयानन्द ने व्याख्यात क्रिया है (ऋ० भा० शरूमिका वेदोक्तथमं 
विषय) । इस का कारण यह प्रतीत होता है कि पदपाठ में “प्रतिष्ठिता 
पद को विसर्गान्त पढ़ा है, यथा “श्रति स्थिताः” अतः सृष्टा भादि पदो को 
भी महर्षि ने विसर्गान्ति बहुवचान्त माना दै । “बहुलं छन्दसि" हारा मन्य 
पदों म विसगौ का लोप सम्भव है । । 


पर्याय १ 

यर्वाच्ार्यः । ्रहमागवी । १ प्राजायत्यानुष्टप्‌ ; २ सूरिर्‌ साम्न्यनु- 

ट; ३ चतुष्पदा स्वरादुष्णिर्‌;. ४ भरासुयनुष्टम्‌; ५ साम्नो पंक्तिः । 
भमेण तपंसा सृष्टा ब्रक्षणा वितते भिता \१॥ 

[ ब्रह्मगवी शर्थात्‌ वेदवाणी ] (मेण) श्रम द्वारा तथा (तपसा) तय 
द्वारा (सृष्टा) प्रकट की गई दहै, (ब्रह्मणा) ब्रह्म. के अनुग्रह से (वित्ता) 
प्राप्त हर, (ऋते) यथार्थं नियर्मो पर (शिता) भ्राधिव 1 । 

, [मन्व ५ मेँ ब्रह्मगवी पद पटितंदहै। उसी का वर्णन इस भन्त्र मे 
किया गया है । ब्रहम का. र्थं है सर्वोपरि शक्ति. परमेश्वर, भरौरगो का 
अर्थं है वाणी, यथा गौः वाङ्नाम (नि्घं° १।११ ) । भतः. ब्रह्मगवी का 
अर्थे है “बरह्म की गौ" भर्थात्‌ वेदवाणी । वेदवाणी ब्रह्म दवारा प्रकट हुई है, 


देलो (ऋ० १०।७१।१,३) । वेदवाणी ब्रहम के अम तथा तप द्वारा सृष्ट हई ` 


है । ब्रह्म का भम है मानसिक अम भर्थात्‌ कामना, यथा “सोऽकामयत 
(बृहंदा० उप० १।२।४) । प्रलयावस्था मे ब्रह्म निष्काम होता है । सर्जना- 


वस्था मे उस सृष्टि के सजेन की कामना होती है । ब्रह्म के लिये यह कामना . 
ही अमरूप ह । तपः के सम्बन्ध म का है कि “यस्य ज्ञानमय तपः भर्थात्‌ ` 


बह्मा का तपः है ज्ञानमय भर्थात्‌ ज्ञान, सृष्टि किस प्रकार करनी है, ` एतद्विष- 


यक ज्ञान । भरथम्‌ कामना पेदा हुई कि मे सृष्टि का सर्जन करू, तत्यद्वात्‌ः 


न  ) 
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भ्रालोचन टमा; ज्ञान प्रकट हुभा कि इस विधिसेरै सृष्टिका संजन कर्‌। 
भाकृतिक सृष्टि की रचना के परचात्‌ मनुष्य सुष्टि के काल में ब्रह्मगवी 


 भर्थात्‌ वेदवाणी की सृष्टि हई ऋषियों के माघ्यम से (ऋ० १०।७१।३) । 


वेदवाणी को ब्रह्मगवी कहू कर यह सूचितं किया है कि वेदवाणी ब्रह्यकी 
वाणी-है, म्ुव्य की नहीं | 


ब्रह्मणा वित्ता= वेदवाणी तपदचर्या भ्रौर पुण्यकर्म के प्रभाव से ब्रह्म 


` की प्रसत्चता तथा भ्नुग्रह द्वारा ऋषियों को प्राप्त हई है । 


ऋते धिता संत्य है ज्ञानस्य; भरौर ऋत है नियमसर्प । सृष्टि 
परमेहवरीय नियमों तथा व्यवस्था पूर्वकं रची गई भौर चल रही है। 
वेदवाणी में इन नियमों तथा व्यवस्थाः का वर्णन है ॥. इन्हीं नियमों तथा 
व्यवस्था के प्रतिपादन के लिये वेदवाणी की रचना की गई है । भरतः बे दिक 
वर्णेन भौर सृष्टिके नियमो मे परस्पर विरोषं नही भ्रपितुये दोनों 
परस्पर के यर्थाथं स्वरूपो के जानने में सहायक है | । 


सत्येना्ंता भरिया प्राता यश्च॑खा- परीता ॥२॥ 
` (सत्थेन) सत्यज्ञान से (प्रावृता) भाच्छादित, (शिया) सम्पत्‌ से 


 (भ्रावृत्ता) प्रकर्षङ्प में ढकी हई, तथा (यशस्रा) यच्च भर्थात्‌ कीति ते 


(परीवृता) सब प्रकार से धिरी हुई ब्रह्मगवी भ्र्थात्‌ वेदवाणी दै । 
[भरावृता, प्रावृता, परीवृता- तीनों पद लगभग समानार्थक ह । 


अमभित्राय यह कि जो राष्ट वैदिक सत्यज्ञान के भ्रनुसार चलेगा, उस राष्ट्र 


की समृद्धि होगी, भ्रौर उस का यच्च होशा]। ` ` 


सवधया परिंहिता दधया पर्यूढा दीक्षयां गुप्ता यत्ते भरतिष्ठिता लोको 
कक धै" "` ं 


| (स्वधया) निज धारण तथा पोषण शक्ति से (परिहिता) सब के 
लिये हितकारिणी, (धद्धया) शरद्धावृत्ति द्वारा (पया) पुणेतया धारण की 
गई, (दीक्षया) वैदिकधमं मे दीक्षा के द्वारा (गुप्ता) सुरक्षित हई, (यज्ञे) ` 
यज्ञियकमों मे (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित हुई ब्रह्मगवी है । (लोकः) इहलोक्, ` 


. परलोक तथा ब्रह्मलोक के ज्ञान-प्रदान मे (निधनम्‌) ब्रह्मगवी प्र्थात्‌ ब्रह्म 


प्रोक्त वेदवाणी का पर्येवसान है । ` . 


॥ - 
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[ स्ववा स्व +-धा (घारणपोषणमरोः), ब्र्थात्‌ वेदवाणी मे जो.घारण 


भौर पोषण करनेकी निज स्वाभाविक शक्ति है, उस द्वारा ब्रह सबके 


लिये हितकारिणी है । । 
पयर हा = परि+ऊढा (8006, भ्राष्टे) -¡ प्रतिष्ठिता =पद पाठम 
प्रति, स्थिताः” एसा बहुवचनान्त पाठ है । सम्भवतः इस बहुवचनान्त की 
दुष्टि से ऋग्वेदादिभाष्यश्रूमिका -(वेदोक्तधरममे-विषय) मे महरषि दयानन्द ने 
मन्त्र १-३ मे सर्वत्र बहुवचनात्त पद माने हौं । निधनम्‌ = सामगान में 
हकार प्रस्ताव; उद्गीथ, प्रतिहार, तथा निधन, ये ४ रूप माने है । निन 
का भरथं है सामगान का पर्यवसानं भर्थात्‌ समाप्ति] । 


ब्रह्मं प्रदवायं ब्रक्मणोऽधिपतिः ॥५॥ 


(ब्रह्म) परमेदवर .(पदवायम्‌) वेदवाणी मे पदो का सन्तान भ्र्थात्‌ 
- फौलाव करता टै, मौर (ब्राह्मणः) ्ह्यज्ञ* तथा वेदज्ञ व्यक्ति (प्रधिपतिः) 
वेदवाणी का भ्रधिष्ठाता तथा रक्षक होता है। 

[षदवायम्‌ = पदानि वंयति संतनोति, इति पदवायस्‌ । ^“ 
पद की दृष्टि से नपुं सकलिङ्क॒मे “पदवायम्‌” प्रयुक्त दुभा है | सन्तर में 
पदों का सन्तान परमेश्वर ने किया है. । यथा = पदप्रक्तीनि ` सर्वचरणातां 
 पाषेदानि"" (निर० १।६।७) । ` ऋ० १०।७१।३ मे ` “पदवीयनम्‌ प्रायन्‌" 
पांठ के साथ पदवायम्‌ की तुलना । - पदवायम्‌ का विग्रह्‌ “तन्तुवाय पद 


ब्रह्य |, 


के सदुश है । इस सुक्त मे ब्रह्मगवी का प्रथं है. “ब्रह्म.की कणी, नकि 


ब्राह्मण का गौ । ब्राह्मणः ब्ह्यवी का रङ्रकहै] 1. 
तामाददानस्य ब्रह्मगवीं नतो बदधणं श्नियस्य ॥९॥ 
` . अपं क्रामति सूतां षीर्थरं पुष्या छकष्मीः ॥६॥ 
(ताम्‌ ब्रहयणवीम्‌) ब्रह्म की उस वाणी का (भाददानस्य) ` भ्रपहरणं 


करने वाले, [ इस श्रकार ] (ब्राह्यग्रम्‌) ब्रह्मवेत्ता तथा वेदवेत्ता व्यक्ति को 


१. ब्रह्य = वरमेद्वर तथा वेद । “रहा क ईेदवरो, वेधः, तस्यम्‌, तयो ग" 
(उभा ४1१४७; महि दयानन्द) । 
| २. यथा ““विल्ला ह वै ब्राह्मगमाग्गास. गोपाय मा स्ेवविष्टेऽहमस्मि” (निर० 


२।१।१), प्रयति वेदविचा ब्राह्मन के शरणमे आई कितु मेरी रलाकट्‌ः्ग वेय 


शूरो कर लयाना है । बराह्मण कए परभिराय है ब्रहृ भ्रौरं वेद व्यक्तं । 
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(जिनतः) जीवन की हानि पहुंचाने वाले (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का (सूनृता) 
उषः काल; (वीर्यम्‌) वीरता, भौर (पुष्या लक्ष्मीः) पृण्यकमों द्वारा उप्र 
जित राज्यलक्ष्मी (श्रप क्रामति) ` भपक्रन्त हो जातीदहै, उससे छीन.ली 
जातीदहै) ` | 

[भराददानस्य = भपहतुः: । यथांः--“भरादित्यः कत्मात्‌ भादत्ते भावं 
न्योतिषाम्‌'” (निर० २।४।१२) । प्रातरवयन्नादित्यः ज्योतिषां नक्षत्राणां . 
भासं दीप्तिमादत्ते, परपहरति । क्षत्रियस्य--प्रजा्मो का क्षतो से त्राण करने 
वाले राजा का । सूनृता = उषोनामं ` (नि० -१।८) । क्षत्रिय के. यज्य का 
भारम्भ कालं । यदि राजा श्रपने राज्यकाल के प्रारम्भं कालं में ब्राह्मणकी 
वेदवाणी परर प्रतिबन्ध लगा देता है तो ्रजाविद्रोह कै कारण उस के राज्य 
के उषः काल में ही उससे राज्यलक्ष्मी भपक्रान्त हो जाती दै। वेदवाणी 
वेदवेत्ता के लिये जीवनीय साधन होती है । श्रतः वेदवाणी का-अपहरण 
वेदवेत्ता के जोवन को हानि पहुचानां है ]। | | 


| पर्या २ .. 
ओज॑श्च तेज॑रच सद॑श्च बट च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्म॑थ ॥७॥। 
जहम च सत्रं च॑ राट च विंशं तविषिं यदाच वर्च द्रविणं च ॥८॥ 
आयुं रूपं च॒ नामं च कीतिं भाणशांपानय चक्चञ्च शरोत्रं च॥९॥ ` 
पय॑अ रसथान्नं चान्नं चुतं च॑ सत्यं चेष्टं चं परत च भजा ` च॑ 
पश्चव॑ष ॥१०॥ 
तानि सर्वाण्यपं क्रामन्ति ब्रहमगबीमाददानस्पर जिनतो बाह्मण 


 क्षन्रिय॑स्य ॥११॥ 


पराक्रम श्रौर तेज, पराभव शक्ति भौर सनिक बल, व्तुत्वशरवित 
न्नौर भ्रन्य इन्द्रियां, सम्पत्ति रौर बर्मकृत्य ॥७॥ | 
वेदिक ज्ञान भौर क्षतो से त्राण करने की शक्ति, राज्य भौर प्रजाएे | 


` दीप्ति श्रौर यच्छ, प्रभाव भौर घन ॥८॥ 


भ्रायु मौर रूप, नाम भ्रौर कीति, प्राण भ्रौर भषान). दुष्टि्चक्ति 
भ्नौर शचवणदाक्ति ॥1९॥ 


1 
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इष तथा भ्रन्य रस, प्रप्र भ्रौर भ्रन्नकाखलाना, जीवन के नियम 


श्रौर सत्य, यज्ञ श्रौर परोपकार, प्रजा भर्थात्‌ सन्ताने भौर निजकेपशु 
9१ ७॥ 

वे सब प्रपक्रान्त हो जाते है, भर्थात्‌ इन सब से वल््चित कर दिया 
जाता है, जो क्षत्रिय भर्थात्‌ राजा, ब्रह्मवेत्ता भर्थात्‌ वेदवेत्ता. कौ ब्रह्यप्रोक्त 
वेदवाणी का भ्रपहरण करता, भ्रौर इस द्वारा ब्रहावेत्ता के जीवन को हानि 
पटुचाता है ॥११॥ 

[१ से-११ तकं के मन्त्रोक्ा सार यहद कि वेदवाणी ब्रहमप्रोक्त 
है, भौर ब्रह्य के अनुग्रह दवारा परिभमी भ्रौर तपस्वी व्यक्ति को प्राप्त 
होती है, वैदिक ज्ञान भ्रौर प्राकृतिक नियमों मे परस्पर विरोध नहीं । 
वेदविद्या समृद्धिकारिणी है, इस में इहलोक, परलोक तथाः ब्रह्मलोक का 
वर्णेन है । वेदिक पदो द्वारा मर्न्त्रो की रचना ब्रह्म नेकीदै, भौर ब्राह्मण 
वेदवाणी का रक्षक है । जो क्षत्रिय (राजा) वेदवाणी के प्रसार तथा प्रचार 


भे प्रतिबन्ध उपस्थित करता है वह पदच्युत हो कर, राज्यलक्ष्मी सेः 


वचित हुभ्रा, नानाविध कष्ट भोगता है ] । 
पर्याय 


सैषा ्ीमा ब्रह्मगव्य ? षरविंषा साक्षात्‌, कृत्या कूर्वं नमाता ॥१२॥ 
(खा-एषा) वह यह्‌ (ब्रह्मगवी) ब्रह्म की गौ (भीमा) भयानक है; 


` (्रषविषा) हत्यारा विष है, (साक्षात्‌ कृत्या) - वस्तुतः काट देने वाली . 


शक्ति है; (शरावृता") प्रतिबद्ध हई, ` (कूल्बजम्‌*) नदी के कूर्लो भर्यात्‌ 
किनारो मे प्रतिबद्ध वेगवान्‌ जलप्रवाह के सदु है । 


[ब्रह्मगवी =श्रह्म. पथात्‌ . परमेश्वर को. गौ .।. यौ महोपकारी प्राणी. | 


- है, दूष, चुत, नवनीत, दधि, छाछ, पनीर श्रादि प्रदान करती, बैर्लो को जत्म 
दे कर कृषिक, भारोद्रहन, कायं तथा बेल गाडी द्वारा यातायात भौर 


उत्तम खाद देने मे सहायिका है इसलिये ब्रह्म कौ रचना में श्रेष्ठ प्राणी ` ` 
है । मन्त्रं १२ से गोरक्षान्दोलन.का प्रारम्भ होता है।. जो क्षत्रिय (राजा). 
` श्रपते राज्यः मे.गोरक्षा नकर, गौभरोके नानाविधः -कर्ष्टो मे कारण बनता. 


१.. भावृता, टूल, बन (बज गतौ), इन के साहचयं दवारा निरिष्ट भरं सुचित ` 


होतो है । 
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है, उस के लिये गौ विषसूया, घातक तथा नदी के कुर्लो को काट देने वाले 


जल प्रवाह के सदश्च हो.जाती है । यद्यपि गोपशु स्वयं इन कृत्यो के केम 
अशक्त है, तथापि वह प्रेरिका बन जाती है गोरक्षा के भ्रान्दोलन कर्तारो के 


इन क्त्यो के करने मे । मन्त्रो मे गो शब्द एकवचनान्त गो जातिपरक है ॥ 


कृल्बजम्‌ भावता = कूल +-वजम्‌ (वज गतौ), कूलो द्वारा भावत हई 
नदी के वेगवान्‌ जलं प्रवाह के सदृद्य । मन्व १२ भौर उसेसे भ्रागे भी, गौ. 
के जिन-जिन त्यों काः वणेन हृभरा है, वे गोरक्ान्दोल्को यारा किये जाने 


वाले कृत्य समने चाहिये । भ्रम्‌ = “हृन्तेनिष्छसितोपसगेः, श्राहन्तीति' 
(निद, ६।३।१२) 1] । | 
सर्वाण्यस्यां घोराणि सरवै च भृत्यवः ॥१३॥ .. 
, (भरस्याम्‌) इस गौ भर्थात्‌ गोजाति में (सर्वाणि घोराणि, स्वे च 
मृत्यवः) सब प्रकारके घोरकर्मं तथा सब प्रकार की मृत्युए वा करती हैष1.. 
[घोराणि हन्तीति घोरम्‌ । हन्तेरच्‌ घुर च (उणा ० ५।६४) सब . 


, प्रकारके घोरकर्मं तथा सब प्रकार की मृत्युए, गोहृत्यारे राजव के लिये 


गोरक्षा सम्बन्धी आन्दोलन कर्तभ्रो हारा सम्भावित है ]।. | 


यर्वाण्यस्यां ऋूराणि सव पुरुषव॒धाः ॥१४॥ 


(अस्याम्‌) इस गौ भर्थात्‌ गोजाति मे (सर्वाणि कराणि) सब प्रकार 
के क्र रकमं भ्रौर (सरवे पुरुषवधाः) सब प्रकार के. [राज | पुरषो के वध के 
साघन वास करते ह । 

[क्र राणि कृन्तति लिनत्ति, इति क्र रः (उणा० २।२१), काटने . | 
के साधन ]। ` 


सा ब्रह्मज्यं देवपीयुं बरह्यगज्यादीयमांना मृत्योः  पद्वींश आ धति ।१५९ 
(सा ब्रह्मगवी) ब्रह्य अर्थात्‌ परमेदवर की वह्‌ गौ भर्थात्‌ गोजाति 


 (श्रादीयमाना) हिसित की जाती हुई, (ज्रह्यज्यम्‌) गो जाति के भ्रधिपति 


ब्राह्मण को हानि पहुचाने वाले, (देवपोयुम्‌) देवकोटि के ब्राह्मण के हिखक 
[क्षत्रिय राजा] .का (मृत्योः पदवी) मृत्युकी बेड़ी में (भाति) 
पुणंतया विनाच्च करदेती ह+ ` ` 


। 
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` , [ज्ह्यज्यम्‌ = ब्रह्म ब्राह्मम) +-ज्या वयोहानौ । पोयुम्‌ पीयति 
हिताकर्मा- (नि० ४।४।२५) । ब्रह्मगवो = परमेश्वर की गोजाति । भादीय- 
माना = भ्रा +-दीड (श्ये) +-यक्‌, मुक्‌, शानच्‌ । पड्वीशे = पदि विशति 
परो मे डाला गया “पादबन्धन”, बेड । ब्रह्माज्यम्‌ = ब्राह्मण, गोरक्षान्दोलने 
कानेताहै। यह ब्रह्मज्ञ तथा वेदन्न दहै, निःस्वार्थी. तया परोपकारी दै, भतः 


, नेता बनने का भ्रधिकारी है + इन गुणो वाले व्यक्ति ही ` भरान्दोलनं भ्रादिके ` 


नेता होने चाहिये । मन्त्रो मे वणितं ब्राह्मण पद जन्मजात का सूचक नहीं 
दुसलिये मन्त्र मे ब्राह्मणपद नहीं दिया, भपितु “ब्रह्म” पद दियादहै, जो ब्रह्म 
भ्रौर वेद का सूचकं है ] भरा यति दो भवखण्डन (दिवादि) । 
मनिः शृतव॑धा हि सा ब्र॑यज्यस्थ॒ कषितिं सा ॥१६॥ 
(सा) वह गौ प्र्थात्‌ गो जाति (शतवधा मेनिः) सौ का वध करने 


वाला वजर है, (सा) वहं (हि) निरचय से (ब्रह्मज्यस्य ) ब्रहाज्ञ भ्रौर वेदज्ञ 
बराह्मण को हानि पहु चाने वाले का (क्षितिः) विनाश स्पहै। ` 


 [मेनिः=मी हिसायाम्‌ । क्षितिः = कि क्षये ] । 
` तस्म ज्ाद्यणानां मोदराधषीं विजानता ॥ १७॥ 


(तस्माद्‌ वै) इस कारण निर्चय ते (विजानता) विज्ञानी दारा 


(ब्राह्मणानाम्‌) ब्रह्मवेत्ता तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणो को गौ भर्थात्‌ गो जाति 


` (दुराषर्षा) घर्षण करनी कठिन दवै । 


[ ब्राह्मणानाम्‌ में बहुवचन, शरीर मौ मे एक. वचनः गो जाति कौ 


सूचित करते ह । बहुववन द्वारा यह दर्शाया है कि एक के परचात्‌ दूसरा 
से भ्रनेक ब्राह्मण, गोरक्षान्दोलन मे नेतृत्व के लिये कटिबद्‌ है] । 


वजो धावन्ती वैश्वानर श्रता ॥१८॥ 


(धावन्ती) भय के कारण दौड़ती हुई (वसः) वच्ररूपं -है । ` 


(उद्रीता) उठ्ती हुई (वदवानरः) वैर्वानर भरग्निरूप है । 
[षीवन्ती मे “कु गतौ, भौर वज्र मे “वज गतौ" । दोनों मे 
गत्यथ समान होने से मंय हारा-धावन्ती गौ -भर्थात्‌ गो जाति कँ वंच कहा 
है । उदीता भ्र्थात्‌ उठ कर चलती फिरती गौ वैश्वानर भ्र्थात्‌ सब नरः 


नार्यो का हित करने वाली है, परन्तु भय के कारणः उटी हृद गौ भरग्नि ` | 


` इय -है । -वैदवानरः = वैर्वानदन्=प्रग्निः | । 
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हविः श्षफ़ानुंत्खिदन्तीं पडदेवो र पेक्षंमाणा ॥१६॥ 

, (श्फान्‌ उत्विदन्ती) खेद मे खुरो को उठा-उडा कर पटकती हुई 
(हेतिः). भरस्व या वच है । (भ्रयेक्षमाणा) भपेश्चा करती हई (महादेवः) 
महदेव है । 

[हेतिः = हि गतौ, या “हेतिहन्तेः"” (नि₹० ६।१।३) । हेति्वंच- 
नाम (निधं० २।२०) । उत्विदन्ती उत्‌ +खिद्‌ (खेदे) । महादेवः 
महान्‌ देवाधिदेव ब्रह्म । जसे सृष्टि रचंनार्थ, ईक्षण करता हुभ्रा ब्रह्म (“स 
पक्षतः" एेतरेय २।३; ३।१.) ईकतेर्नाशब्दम्‌ . वेदान्त) प्रकृति तथां जीवा- 
त्मार्भ्रो. के कर्मो की भ्रपेश्चा करता है भौर उसे ये दोनो सहायक कारण, प्राप्त 
हो जातेर्है,वेसेही खेद मे सहायता की भरपेक्षा करने वाली गो जाति को 
ब्राह्मण नेतां सहायक रूपं, प्राप्त हो जाते ह] । 


शुरप॑विरींकषमाणा वाश्य॑मानाभिस्पूंनेति ॥२०॥ 
(ईक्षमाणा) [घातक की भ्रोर] दृष्टि करती हुई (क्षुरपविः) मानो 
छुरावज दै, (वाश्यमाना) लड़ाई का सा चन्द करती हुई (भ्रमि स्फजंति) 
मानो प्रत्यक्षरूप मे बिजुली कड्कती है । 
[वाच पठण), छा, 7027, ऽ6ण्श्था। (म्रा) । पविः वज्रनाम 
(निं २।२०) । 
 . धातक को देखती हु, श्रौ र उससे भ्रपने प्राप को छृडाती हुई गौ को 
देख कर, गो रक्षक घातक के लिये क्षुरपवि भरौर विद्युत्पात सरूप हो जते है, 
यहु भ्रभिप्राय प्रतीत होता है|! ` 


मृत्युदिङष्वत्यशगरो देवः पुच्छ परयस्य॑न्ती ॥२१॥ 


(हङकृण्वती) हिङ्कार भर्थात्‌ धीमा “हि” शब्द करती हई गौ 
[षातक के लिये] (मृत्युः) मृत्युरूप है । (पुच्छम्‌) पूछ को (पयस्यन्ती } 
सब भ्रोर पटकती हुई (उग्रः देवः) उग्र देव भ्र्थात्‌ रद्रूप है । 

` [हिडकार=हि" एेसा धीमा-चन्द करना । ` प्रतिं नि्बंलता के 
कारण शब्दोच्चास्णः धीमा पड़ जाता है । धातक द्वारा चोट साई हुई गौ 
की नि्बलावस्थाः को उस के “हि शब्द द्वारा सूचित कियाहै, जोकि. 


७9 
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मरणासन्न गौ का है । एेसी भ्रवस्था' देख कर गोरक्षक भी : घातक के लिये 
मृत्युरूप हो जाते है । मंच्छरो भौर मक्िर्यो.से तंग हुई गौ पू छ को इषर- 
उधर पटकती रहती है ६. यह दोष राजवगे काहै जो क्रि गौभो के स्वच्छ 
रौर सुखपरदर मोरालाभ्रो का प्रबन्ध नहीं करते । गौग्रो के इस कष्ट को 
अनुभव कर गोरक्षक राजवर के प्रति उग्ररूप हो कर रोष प्रकट करते है । 
गौ में सामथ्यं न तो मृत्युरूप होने का है, भ्रौर न उग्रदेव भर्थात्‌ खर्प. 
होने का |¢ ` | 


 सपैल्यानिः कर्णौ वरीवुय॑न्ती राजय्मो मदन्ती ॥२२॥ 


(कणौ) .कानौ को (वरीवर्जयन्ती) बार-बार वजित सी करती "हुई 


(सवेज्यानिः) सवंवयोहानिरप है, भौर (मेहनती) भौर बारबार मूत्र ¦| 


करती हुई (राजयक्ष्मः) तपेदिकसूप है । - ` 


[बार-बार वजत करना भ्र्थाद्‌ बारबार फरफराना, इस द्वारा गौ ` 


, कृण पीडा भादि को -संम्भवतः सूचित करती है । भौर हन्ती पदं द्वारा 


` सम्भवतः प्रमेहरोग अभिप्र त प्रतीत होता, है । प्रमेह मे वृक्कों {10769} ` ` 


भ्नौर मूत्राय (107४ 21006) की विकृति हो जातौ है । सम्भवतः दख 


विकृति को मन्तरं मे यक्ष्मः कहा हो + यक्ष्मरोग शरीर के प्रत्येक अङ्को हो 


सकता है । इसलिये यदम के सम्बन्ध में कहा है कि “भद्ध भङ्ख लोम्नि 


के स्वरूप के परिज्ञान के लिये समग्र २।३३।१-७ मन्त द्रष्टव्य हँ । कणं प्रौर ¦ 


भ्मेह शब्दो द्वारा गौ की -रूग्णावस्था को सूचित किया है, ` ताकि गोरकषकर 
` गौ के रोगो की चिकित्सा कर सके. गौए" यक्ष्मरोगं हारा भाकान्त. हो 
जाती है इसे पुं चिकित्सु जानते 1 । । 


 मनिंदमाना भीवितदैम्न रञ्च ` 


(माना) दोही जाती हृई, तथा (दा) दोहौ गई (मनि 


शीर्षवितः) हसक वच्ररूपः तथा िरोरोग रूफ है । ,. 


[मत्र २३ को सम्बन्धं मन्त्र २२ के वर्णन के साथः समनाः चाहिये ।. 


मन्न २२ मं गौ को क्णरुणा तथा प्रमेहशग्णा दर्घायाः है + एेसी गौ का दूष 


महिसकवच्रूप^ तथा सिर के यगो कौ पदाकरतादहै 1 भअत एेषीःकाः ॥ 


दूष त्याज्य है]। ` 
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` सेदिस्पतिष्ठन्ती `मियोयोषः परागृ्टा ॥२५॥ 


„ दिसी-रुणा गौ ] (उप विष्ठन्ती) भ्रन्य गौरो के स्यान में उपस्थितः 
रहती हई (सेदिः) भन्य गौरो कीः विनाशिका श्रौर उन मं अ्रवसाद पैदा 


करती है, (परामृष्टा) ओर छू गई (मिग्रोयोषः) साथिन गौभ्रों पर रोग. | 


का संप्रहार करती है-। 
` [सदिः षद्लृ विद्चरणे; . भ्रवसादे । विश्रणः-1178; भव 
सादः, धि प्०& (म्रष्टे) । ` भतः रुग्ण गौरो को स्वस्थ गौभो 


: से पृथक्‌ रखना चाहियेः। मिथः मिथ्‌ = [० 28860०5 जापी, 10 पा 


(राष्ट) । योषः=युष सम्प्रहारे] । ` 


शरव्या य॒सऽपिन॒हममांन ्ररतिहैन्यमांना ॥२५॥ 
(सुखे, भपिनह्यमाने) मुख के बान्वे जाते हए (शरव्या) गौ शरो के 


` समान होती है, (हन्यमाना) वध की जाती हुई (ऋतिः) कष्टरूपा है । 


| {गौ चाहे रुग्ण भी हो तक भी इसे कष्ट न पहुंचाना चादिये, न ईस 
का वध करना चाहिये-- यह मन्त मे प्रतिपादित किया है। वधके लिये गौ 


कै मूख को बान्ध रखना, ताकि वह्‌ भाक्रन्दन न कर सके, भौर मुख बान्धन 
के पश्चात्‌ हनन करना, इनं का निषेव किया है. । इनदो क्त्य के केरमे 


वाले को मी, गोरक्षके लोग, शरो द्वारा विनष्ट करते, भ्रीर विविध प्रकार 


के कष्ट देते हैँ | । ऋ 


 . अषविंषा निपतन्ती तमो निपतिता ॥२६॥ 


~ , (निषतन्ती) वध के परात्‌ गिरती हई गौ ` (भधविषा ) हत्यारा 
विष रूप दै, भौर (निपतिता) गिर गई (समः) अन्धकार रूप है! 


{ गौ. हत्यारे को, गोरक्षक लोग, हत्यारे-विष द्वारा मार डाले, भ्रौर 
उसे भ्न्धेरीः कोठरी में बन्द -रखें, -एेसा विधान मन्त्र में है । जब तक 


 इत्यारे के वध का प्रबन्ध नहीं होता तब तक गो हृत्यारे को भ्रन्धेरी कोठरी 


मे बन्द रखना चाहिये | । 


शनुगच्छन्ती -भाणालुपं दासयति ब्रह्मग॒वी बह्ज्यस्य । ।२७॥ 
` (ब्रह्मगवी) ब्रह्म भर्थात्‌ परमेदवर क्री गौ या गोजाति (ब्रह्मज्यस्य) 
ज्राह्यण को {हानि पहुचाने |वाले मूत क्षत्रिय का (भरनुगच्छन्ती) भनुगमत 
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करती हुई, पीछा करती हु ई, (प्राणान्‌) प्राणों को (उप दासयति) विनष्ट 
करती है ।. । । | | 
[मन्त्र २६ के श्रनूसार धातक क्षत्रिय (राजा) को.तो मार दिया 


ग्या।गौमी मारी गई। मन्त्र का श्रभिप्राय यहु है मत गौ, मृत हतार 


क्षत्रिय का पीछा करती है, रौर पुनः जन्म॒ लिये हत्यारे.के प्राणो को नष्ट 


कर देती है । कमं गति के अनुसार यह सम्भव है कि मृत गौ, से मनुष्य 


याप्राणीके रूपमे पुनः पैदा हो जोकि नए शरीर मेँ प्राप्त हत्ारेके प्राणो 
काहूरण करले] । | | 
पर्याय 
वैरं विकृत्यमांना पोच षिप्ाज्यमांना ॥२८॥ . 


(विकृत्यमाना) विविषाङ्खो मे काटी जाती हई (वैरम) परस्पर मे 


वैर उत्पन्न करती, (विभज्यमाना) भौर भाण्टी जाती हुई (पौत्राचम्‌) 
घातक के पौत्रो तक को खाने वाली होती है। | 

[गौ यागौ्नोको काटने श्नौर उसके मासि को वाण्टने पर, घातक 
के कुल श्रौर रक्षकों में वैरपेदा हो जाता, श्रौर इस वैर का दुष्परिणाम 
धातक के पौव्रों तक को भोगना पडता है । यह्‌ वेर कहां तक चलता है, यह्‌ 


` गोरक्षकों की गौ के प्रति उग्र द्धा पर निर्मर है] । 


देवंेतिियमांणा च्यु [द्षेता ॥२६॥ ` | 
[ बाण्टने के पश्चात्‌ ] (ह्ियमाना) ली जाती हुई (देव हेतिः) देवों 
का भ्रस्त है, (हृता) ली गई (व्युद्धिः) ऋद्धि का भभाव स्प है । 


[श्रभिप्राय यह कि गौमांस लिये जाने पर यदि राष्ट के विद्धर्नोया 
दिव्य कोटि के लोगो को इस बात का पतालगलजायतोवे भी ब्रहार्‌ करने ` 


पर उद्यत हो जाते है, भौर गोरो के कम हो जाने पर दूध भ्रादि के अमाव 
तथा कृषिकमं मेँ कठिनाई के कारण राष्ट की ऋद्धि क्षीण होती जाती है | 
पाप्मार्षधीयमांना पार॑ष्यमवधीयमांना ॥३०॥ | 
(श्रधिधीयमाना) ऊवाई पर रदी जाती हुई पापख्प है, रौर तदन- 
न्तर उतार कर (्वधीयमाना). नीचे रखी जाती हुई (पार्ष्यम्‌) 
करोरता है । ष ति 
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[सुरक्षा के नियेः गोमांस. डे स्थान -पर रखना . पापवृत्ति को | 
प्रकट करता, तथा पकाने के लिये पुनः उसे उतारना हृदय. की कठोरता को 
भ्रकट करता है |+ | 

वि षं भुयस्वंन्ती त॒क्मा भरथस्ता ।।३२।। ` 

(प्यस्यन्ती) पकाने के लिये प्रयास की जाती हृ गौ (विषम्‌). 
विषरुप है, (प्रयस्ता) श्रौर भ्रयास की गई (तक्मा) कष्टपरद ज्वर स्प. 
है । | । | | 

 [प्रयस्यन्ती= अयस्‌ (भयत्ने) +-दातु । मन्त्र ३२ मे “पच्यमाना 
भौर पक्वा" पर्दो की दृष्टि से पकाने से पूरवे-किये जाने वाते प्रयास, भर्थात्‌ 
मांस को देगची में डालना श्नौर श्राम के जलाने आदि का वर्णेन मन्त्र मे ` 
रभिप्रेत है। मन्त्र मे दर्चाया है कि गोमांस खाना विषसर्प है, तथा कष्ट 
भ्रद ज्वर का उत्पादक" है| । . ५५ | 


षं पच्यमाना दुःष्वप्न्य॑ पका ॥३२॥ 
१. भयस्त == 8००8०7०4, 01९४४८्त्‌ ऋत 00तदारड (भ्राष्ट)9- अर्यात्‌ 
मसाले लगाना । 
२. तकिकच्छ जीवने । भ्रमिप्राय है “कष्टमद ज्वर, (भथवं० .१।२२।१४) । 


३. बौद्ध धामिक श्रन्थ “सुतनिपातके एक भ्रकरण के सन्दे का अभेजी ये 
भरनुवाद निम्न लिखित है-/"] 708० अ. पाकपचिला; 2 विकल, > फिणकरलः भते 
- भाल पथढण्ठ, ४6 त्क काठ ०णा छनः तिक्तः वणर भंदाठे शिला 
िणच्ठे वकल प्‌तीा, एषणा 22त्‌ वठत्य, कष पणय पोर भनफोषड ग. 
८४९ द सथणट आपला 1 भर्थात्‌ . माता-पिता, माई तया अन्य 
सम्बन्धि्यो की तरह मौए भी हमारे शेष्ठ सजा है । पूवं काल भे तीन ही रोग वे- 
इच्छा, भूख प्रीर मिक हास) परन्तु. पञुषात के कारण .९८ रोग पैदा हो यए। 
इसी प्रकार चरक. संहिता क. चिकित्सा स्यान के १० वं अध्याय तें निम्न- 
लिखित सम्द्भं है । “गवां बौरबादौष्ण्वाद सात्म्याव्‌ ताग्नीनष्तुष 


| 4 हस्तोपयोयान्योपहुताम्नीनाभुष 
हतमनसामतीसारः पूर्मुत्यन्नः” । भर्थात्‌ गौके मांस के भारी होने से,-उष्व भौर. 


हतमनसामतौसारः 1 
, श्रस्वाभाविक दोनेःसे प्रौर-ख.के प्रग्र के भरप्र्रत.होने खे. लोगो की । 


भीर बुढिवक्ति मन्द हो भर, भौर भतिखार रोग उदम हो गगर" ॥.- 
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(पच्यमाना). मांसरूपं मं पकाई जाती हुई गौ (भवम्‌) पाप सूचक ` 


| है, (पक्वा) पकी हुई (दुःष्वप्न्यम्‌) बुरे स्वप्नो म दुःखदायी है । 


[गौ के मांस को पकाना पापै, भ्रौर परिणाम मेँ दुःखदायी दहै, ` | 


दुःष्वप्न्यो के सदुश । दुःस्वप्न दुःखदायी होते है, क्योकि ये भय, कम्पन देते 
भ्रौर निद्रा के विक्रातक हो जाते ह] 


मूखबेणी पयाक्कियमांणा क्षितिः परयाता ॥₹३।। 
(पर्या क्रियमाणं) विलोड़ी जाती हई (मूलबर्हणी) जडकाट देतो, 

रौर (पर्याङ्कता) विलोड़ी गई (क्षितिः) क्षयरोग पदां करती है। | 

, [कड्ठी द्वारा विलोडना । पकते समय दाल भ्रादिं को विलोड्ा 
जाता है। इसी क्रिया को मांस पकाते समय निदिष्ट कियाहै। गौकेमांससे 
क्षय रोग हो जाने को सम्मावनाहै। खाने प्रर खाने वालको क्षयरोग हो 
जाने पर इस उत्पन्न होने वाली सन्ताना मेँ भी क्षयरोग की सम्भावना 
रहती. है, “पितृभूत जड" के रुग्ण होने से मानो भावी सन्तानो के स्वास्थ्य 
की जड़ कट गई |! 


असहना गन्धेन शुदधियमाणाश्रीविष उदधुता ॥३४॥ 


[पक्ते गोमांस की] (गन्वेनं) गन्ध से [गन्ध लेने वाले की] 


| (असं ) भ्रज्ञता सूचित होती है । (उदधियमाणा) पके मांसलू्प में भ्राग 
से उठाई जाती गौ (शुक्‌) परिणाम में शोक जनिका होती है । (उड़ता) 
उठाई गई (भ्राच्ीविषः) विषेले .स्प॑वत्‌ होती 


[ भसंज्ञा “सम्यक्‌ ज्ञान का -ग्रभाव", कि गोमांसं दष्परिणामी है, ` ' 


श्रौर रोग द्वारा शोकोत्पादक है । गोयांस विष के समान है, अआआलीविष है, 
भ्रादी भर्थात्‌ फण मे है विष जिस के = विषेला साप] । | 


अभूंतिरूप हियम्राणा परा॑मूतिरपद्ता ॥२५॥ 


(उप्ठियभाणा) गोमांस ङ्प में समीप लाई जा रही गौ (श्रभूतिः) ` | 


, शारीरिक विधूति का नाश केरती, भौर (उपहृता) समीप लाई गई (परा- 
भूतिः) पराभव करती है । 


[गौममांस दारा शारीरिक विभूति चष्ट हौ जाती दै, रौर व्यक्ति । | 


रोगो द्वारा पराभूत हो जाता है] 1 
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अथा शस्व्गेकामो यजेत” | । 
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शर्वः कुद्धः पिश्यमांना क्षिभिदा पिशिता ॥२६॥ 
(पिक्यमाना) गोमांसरूप मँ पीसी जातो हुई, गौ (क्रः शवः) ऋ. 
भ्रौर विनाश्चकारी रूप हैः (पिशिता) भ्रौर पीसी गई (चिमिदा) सत्कमों 


कीक़्ड़काटदेतोहै। | 
[ मोमांस के देवन से व्यक्ति में कोषवृत्ति तथा दिल्ल मावना पदा 


होती, रौर सत्कर्म विनष्ट हो जाते. । क्रोष भौर हिसा सत्कर्म का विनाच्च 


करते हैँ । शिमिदा=लिमि कम॑नाम (निं २१) +दाप्‌ लवणे । निषण्टु 


मे “शिमी" पाठ है]. 


अवं तिरस्यमानां निन्तिरशिता ॥३७॥ 
गो्मांसरूपं में (भ्रष्यमाना) खाई जाती हुई गौ (भवतिः) दरिद्रता 

वंदा करती, भौर (भरिता) खाई गई (निरतिः) कष्टोत्पादन करती ह । 
` (मोमांस के प्रचार से गोवंश्च के विनादा द्वारा दुग्ध भादिकेश्रमाव 
से जीवन म दरिद्रता होती तथा जीवन कष्टप्रद होता है] । ` 
अशिता डोकाच्छिनति ब्रह्मगवी ब्रह्मन्यमस्माच्चासुष्पां्च ॥२८॥ 
, ` (भरिता) खाई गई (ब्रह्मगवी) ब्रह्म. भर्थात्‌ - परमेदवर की गौ, 
(ब्रह्यज्यम्‌) गोरक्षक ब्राह्मण को हाकि पहुंचाने वाले को, इस लोक तथा 
उस लोक से विच्छिन्न करदेतीहै। ` 

` [भन्तर में दो ब्रह्यपद ्य्थंक है ! ब्रह्मगवी 'ढारा' तो यह सूचित किया 
है कि गोजातिःका स्वामी परमेदवर है 4 परभेदवर की सम्पत्ति के विना 
कस्ने का भ्रधिकारं किसी मनुष्य को नहीं । दूसरे ब्रह्म पद दवारा राह्मण कोः 


सूचित किया है जो कि गोरकान्दोलन कां नेता है एसे नेता के जीवनं को. 


हानि पहुचाने पर गोरक्षा का प्रान्दोलन न हो खकेगा ` भौर गोव के 
विनाश्च से जनता का इह लोक दुःखप्रद हो जायगा, तथा गोचृत के अभाव 
मँ यर्ञोकेनदहो सकनेके कारण -परलोककी प्राप्तिभी नहो. सकेगी! 
 -लस्पां आहनंनं कृत्या मेनिराशसंन॑ कम उर्ध्यम्‌-॥३६॥ 
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॥ नाद्य रद्य ण 
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(वलगः) घेरा डाल कर चलने वाला भस्त्ररूप दै। 
[कृत्याच्छरती छदने; काटने का - हास्वविशेष + .मेनिः वं्रनाम 


` . (निषं० २२०) वलमः-==वल (संवरणे) + ग . (गच्छति) जो भस्त्र को. 
फूट कर, घेरा डाल कर भ्रागे-प्रागे बढ़ता जाता है । “वलग भूभ्निमे गाड़ा ` 


जाता है । यथा-“वलगं वा निचस्तुः” (अथव १४।१।१८) । भरभिप्राय यहं 


-किगौ की हत्या उसके काटने, प्रौर मयके कारणपेटके मल के निकल 


जानि पर, गो रक्षकः कृत्या भ्रादि साषनों द्वारा घातक . पर भाक्रमण करते 
है |। | | 
अस्वगता परिहुता ॥४०॥ | 


(परिह णूता). बुराई गई गौ (भ्रस्वगता). चुराने वाले की “स्व” . 


र्थात्‌ सम्पत्ति को “भ्रगत” भर्थात्‌ विगत कर देती है । 


[ परिदह्‌ णूता =परि +-ह्‌.नुड, (भ्रपनयने) \ भ्रभिप्राय है कि गौ त्ुराने | 
बाला निज लाम.के लिये चुराता है, गौ रक्षक दण्डल्प म चोर की सम्पत्ति 


उससेष्ठीनलेते]। ` | | 
अभिः करत्याद्‌ भूत्वा ब्र॑मगवी अंहाज्य मुविश्यां तति ॥४१॥ 


(ब्रह्मगवी) “ब्रह्म” भर्थात्‌ परमेरवरः की “मवी भर्थात्‌ गोजाति, 
(क्रव्याद्‌ भग्निः भूत्वा) दमशान की शवाग्नि हो कर, (ब्रह्यज्यम्‌) ब्रह्मज्ञ 


क्नौर वेदज्ञ के जीवन को हानि पहुचाने वाले भे (प्रविष्य) प्रविष्ट हो कर 


(भ्रति) उसे खा जाती है । - 


[गोजाति परमेश्वर की सम्पत्ति या सन्तानरूप है,. क्योकि परमेदवर - , 
ने ही गोजाति को उत्पन्न किया है । ब्रह्म भर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ भौर वेदज्ञ ब्राह्मण, ` 


उस गोजातिं का रक्षक ह । जो क्षत्रिय . (राजा) गीरक्षक के जीवनः को 
हानि पटंचाता है, उसे गोरक्षक-नेता के भ्रनुयायी भग्नि द्वारा दग्ध कर देते 
ह -यह भ्रमिप्राय मन्त्र का प्रतीत होता है । गोरक्षा के समग्र प्रकरण मे, 
नेता-ब्राह्मण भौर क्षत्रिय भ्र्थात्‌ राजा मे, परस्पर विवाद का वर्णन है। 
ब्रह्मज्यम्‌ =ब्रह्म~+-ज्या (वयोहानौ) ] । ` 
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(तस्याः) उसगौकी (भ्राहननम्‌) हत्या (कृत्या) कत्यारूप दै, | 
 (भाशसनम्‌) काटना (मेनिः).. वरूप ब्मौर (ऊबध्यम्‌) पेट का मल 


जाति] । 
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सवास्थाज्ञा परवा शूलानि इति ॥४२॥ 


| बको (भरस्य ) इस ब्रह्मज्य के (सर्वा सर्वाणि; भङ्गा=भ्ङ्खनि) सब | 
भङ्गो को, (पर्वा पर्वाणि) जोड़ों को, (मूलानि) भूरलो को (वृद्वति) 
ब्रह्मगवी काट देती है । | 


[जीवित, भ्रौर मूत गौ, बदला नहीं ले सकती । भरतः गौ के मारने 


 वलेकेभ्रङ्गो, जो, भ्रौर मूलो को गोरक्षक ` नेता के भ्रनुयायी काट देते 


दै यह भरभिभराय है । मूल का भथ है जड़ । जिन से कि क्षत्रिय-राजा पैदा 
इभा है, भर्थात्‌ माता-पिता भ्रादि तथा ज्ञातिव्े ] । 
छिनत्॑स्य पिद्बन्धु परां भावयति मादृबन्धु ॥४३॥ 

(भस्य) इस ब्रह्मज्य . के (पितृबन्धु) पैतृक सम्बन्व या बन्धुर्भो को 
(छिनत्ति) गौ भर्थात्‌ गो जाति काट देती है, श्रौर (मातुबन्धु) मातृक 
बन्घुभरो का (परा भावयति) पराभव कर देती है । 

[काटती भ्रौर परामव करती दै निज रक्षकों के भान्दोलनों 
द्वारा] । ` | 
विवाहा ्रातीन्त्सवुनपिं प्ापयति ब्रहमणवी ब्र॑हयज्यस्य॑ क्षत्रियेणापुन- 
दयमाना ॥४५॥ | . 

(क्षत्रियेण) क्षत्रिय राजा दारा . ( भ्रपुनदींयमाना) स्वरक्षा का 
वचन पुनः न दी जाती हुई ` (ब्रह्मगवी ) गौ भर्थात्‌ गो जाति (ब्रह्मज्यस्य) 


` ब्रहाज्ञ भौर वेद ब्राह्मण के जीवन को हानि पहुंचाने वाले के (विवाहान्‌) ` 


विवाहो भौर (सर्वान्‌) सब (ज्ञातीन्‌ श्रपि) ज्ञाति बन्धुभों को भी (क्षापयति) 
निजः रक्षक दवारा नष्ट करा देती है। 


[ भपुनर्शीयमानान््रथवा भ +-पुनः~+दीयमाना (रीड थे) न==पुनः 
पूनः क्षीण न होती हई, अर्थात्‌ एक बार भी क्षीण होतो हई गौ -अर्थात्‌ गो 


श्वास्तुरमेनमस्व॑गमप॑नसं करोतयपरापरणो मवति पीयते ॥४५॥ 
य त्रिय राजा को (भ्रवास्तुम्‌) घर से रहित, (भस्वगमू) सम्पत्ति . 


। । 


| 
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से रहित, (ग्रप्रजसम्‌) प्रजा तथा सन्तानो से -रहिन (करोति) गौ -भर्थात्‌ 
गो जातिः कर देती है । ` {ग्रपरापरणः) क्षत्रिय राजा . किसी रपर व्यक्ति 


दारा भी. पालन-पोषण से षित (मवति) हो जाता ह (क्षीयते) भ्रौर क्षीण 


यानष्टहो जाताटहै) 

| [श्रवास्तुम्‌ = भ्र +-वास्तु (गृह) । भपरापरणः-=अपर+भर~+परण 
(पृ पालने); परणः=पृ+-युच्‌ . (आौणादिक) | । 

य एवं विदुची ब्राह्मणस्य क्षियो गामांदत्ते ॥४६॥ 

(यः क्षत्रियः) जो क्षत्रिय राजा किं (एवम्‌ विदुषः) ईसं प्रकार के 


विद्वान्‌ (ब्राह्मणस्य) ब्रहयज्ञ श्रौर वेदज्ञ नेता की (गाम्‌) गौ श्र्थात्‌ गो ` 


जाति को [सुरश्चित करने के भधिकार को] (भ्राद्ते) छीन लेता है। 


[ भ्रादत्तं = भ्रादित्यः कस्मात्‌ भ्रावत्ते माघं -ज्योतिषाम्‌. (नक्ष्र- . 


णाम्‌) ; निर₹०.२।४।१३॥ १२ से ४६ तक के मन्तो मे गोरक्ना का वर्णन हुग्रा 
है । क्षत्रिय भ्र्थात्‌ राजा . गोरक्षा नहीं चाहता । षरन्तु ब्रह्ज्ञ भौर वेदज्ञ 
व्यति गो जाति को ब्रहम की राष्टोपयोगी विलिष्टं सन्तान जान कर, भ्मौरं 
गोरक्षा को वेदानुकूल जानः कर, गोरक्षान्दोलन करता हँ । परिणामत 
क्षच्रिय राजा कां हनन होता दै । हत हो जाने पर उस की जो दश्चा होती है 


उस का वर्णन ४७ से ७३ तंक.के मन्वोमेहूश्राहै। गौ स्वस्थहोयार्ग्ण 


उसकी रक्ना करना भ्रौर उस के मांस को न खाने देना--यह्‌ वेदिक धमं है । 
इसके लिये देखो यजु ° १३।४३ ; २३०।१७; चक्‌ ८1१० १।१५; १०।८७।१६ 
तथा . मथव ° १।१६।४] । 

| पर्याय & 


शिष॑ वै तस्थाहनंने. गधा कुवैत एवम्‌ ।४७॥ 


(तस्य) उस क्षत्रिय राजा के (्राहनने) हनन हो जाने पर (कषिप्रं 
वै) निदचय से शीघ्र (गृध्या) गीष (एेलवम्‌) विलास (कुर्वते) करते है । 


[ पे क्षत्रिय राजाःको भार देने पर उसके शरीरकोखानेके लिये .. 


गीध इकट्ठे हो जाते हैँ ] । 


क्षिं वे तस्यादहनं परि वरत्यन्ति कोर्िनीराध्नानाः ` पाणिनोरंसि 


कुर्वाणाः पापदैलवम्‌ ॥४८॥ 


ररर र 
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(क्षिप्रम्‌ वं) निद्वयसे शीघ्र ही (तस्य) उस क्षत्रिय के (श्राद- 
हनम्‌ परि) जलती चिता के चारो भ्रोर, (पाणिना) हार्थो द्वारा (उरसि 
भआाघ्नानाः) छातियां पीटती हुई, (केशिनीः) बिखरे केशों वाली स्तर्या 
(पापम्‌, पेलवम्‌, कुर्वाणाः) बुरा विलास करती हुई (नृत्यन्ति) गात्र विक्षेप 
करती है । । 


धिम वै तस्यं वास्तुं काः वेत पेषम्‌ ।॥४९॥ 
(क्षिप्रम्‌ व) निर्चय से शीघ्र ही (तस्य) उस क्षत्रिय के (वास्तुषु) 


घरों मँ (वृकाः) भेद्ये (एेलवम्‌, कूवंते) विलास करने लगते है । 


[इन मन्त्रो मे क्षत्रिय राजाके मारे जाने का निर्दे किया दै। 
गोरक्षा के विरोधी राजा के मारे जाने का वणेन राष्ट्र मे मुखिया होने के 


कारण हभ है । भ्रथवा यह्‌ इन्द्र युद्ध प्रतीत होता है । गोरक्षा के विरोधी 


राजा के मारे जने पर प्रजा स्वयमेव गोरक्षा केपक्ष मेहो दही जायगी । 
इस द्न्द्रयदध के कारेण न तो प्रजा का विनाह्च `होता है, न राष्ट्रिय सम्पत्ति 
का। एेसे न्द्र युद्ध महाभारत के कालमेंभीद्ुए हैः जसे कि मीम भ्रौर 
जरासन्ध का युद्ध, भीम्‌ श्रौर दुर्योधन का, तथा कष्ण रौर कस का युद्ध | 1 


ध्चिभरःते तस्यं पृच्छन्वि.यत्‌ तंदासींर दिदं जु तारेदितिं ॥९०॥ 
(क्षिप्रं वं) निरचय से शोध ही (तस्य) उस क्षत्रिय राजाके 
सम्बन्ध मँ प्रजाएु (पृच्छन्ति) पूछने लगती ह कि (यत्‌) जो (तद्‌) वहं 
राजा था, क्था {इंवम्‌, ` नु) यह ही (तत्‌) वहः है। . | 
[भ्र्थात्‌ वह तोः शव्तिश्चाली - राजा था वह. ही इमशाग्नि भे जल 
रहाहैक्या?|। 
चछिन्ध्या .चिरन्धि पच्छिन्ध्यपिं क्षापय कछषापयं ॥५१॥ 


{चिन्वि) ' काट, (श्राच्छिन्वि) सबं श्रोर से काट, (प्रच्छिन्धि) 


 पूणेतया काट, (श्रि क्षापय क्षापय) तथा मार, मार डाल । 


[साजा के मारे जनि भ्रौर जला देने "कं पदचात्‌ यदि गोर्मांस भक्षक 
युद्ध के लिए फिर खड़ हो. जाय, . तो योरक्षा का .पक्षपाती-नेता निजानुया- 


, इथो द्वारा उन्‌ से युद्ध करता. हुभ्रा, .म्रनुयाहइयो को - मन्त्र द्वारा प्रोत्छाहितः 


करता भौर भ्राज्ञा देता है] । 
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आदद्‌नमाङ्गिरसि ब्रह्मज्यमुप ' दासय ॥५२॥ 


(भङ्गिरसि) भर्ङ्खो-मङ्गी भर्थात्‌ शरीर केलिये रस-दायिनि 


भरोषधिरूप हे गोजाति ! (भराददानम्‌) गोरक्ना का भ्रषिकार छीनने वाले, 
(ब्रह्माज्यम्‌) ब्रहज्ञ भरर वेदज्ञ त्राह्मण-नेता के. जीवन को हानि पहुंचाने 
वाले का (उप दासय) क्षय कर । | 


रसीः, दवीः, तथा मनुष्यजाः । यथा “भआङ्गिरसीरायर्वणीरववीमेनुष्यज 
उत । भ्रोषषथः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥ भथवंऽ ११।४१६ ६ , 


तथा “्रा.रोहन्त्याङ्खिरसीः पवेतेषु समेषु च । ता नः पयस्वतीः शिवा 


भरोषधीः सन्तु नो हवे" (भयव ° ८।७।१७) । गोजाति का रसोला -दुष 
भ्रोधधिरूप है । गोजाति स्वरक्नकों दारा निज-षातकों का क्षय करती | 


है । राजा की मृत्यु के पदचात्‌ राजपक्ष के लोगों के नेता को ब्रह्मज्य 


जानना चाहिये । भराददानम्‌, यथा भ्रादत्ते (मन्त्र ४६). भ्रथवा श्रा+दाप्‌ . ` 


लवने | । । 


वैश्वदेवी शंश्यसे कृत्या कूरषैजमाता ॥५३।॥ 

` [हे गोजाति] (वैदवदेवी हि) सब देवों की तु प्रतिनिधिरूप 
(उच्यसे) कही जाती है । (्रावृता) रोकी गर्ई तु (कूल्वजम्‌) नदी के कृलों 
से भावृत, वेग वाले जल प्रवाह के सदुश है । 


[चार प्रकार की भ्रोषधियों मे “दैवी” भोषधियां भी है (मन्व | 


. ४५२)» यथा जल, वायु, मृद्‌, सौर ` रदिमयां भादि । इस द्वारा गोजति को 
भरोषधि रूपा कह कर मनुष्योपकारिणी दर्शाया है । तथा “कूल्बजम्‌”” 
कह कर दसं को गति पर ख्कावट डालने वालों के लिये वेगवती नदी क 
जल प्रवाह के सदुश विना करने वाली भी कहा है । वैरवदेवी=“वीरधो 


. बैदवदेबीरग्राः -पुरवजीवनीः”. (यर्व ° ८।७।४); भर्थात्‌ वैश्वदेवी ताए 


रोगनाद् में उग्ररूप तथा. पुरषो को. जीवन देने वाली. है] 4 ` 
ओष॑न्ती समोषन्ती ब्रह्मणो वज्र॑ः ॥५४॥ 


` [गोजाति] (भषन्ती) दग्ध करने वाली, तथा (समोषन्ती ). 


` सम्यक्‌ दग करने वाली (ब्रह्मणः कखः) ब्रह्म का वच्रूप है । [ भरोषन्ती == 
उषु दाहे] । ' 


[भाङ्खिरसि=भोषधि्यां ४ प्रकार की होती है । भराथवंणी; भाङ्कि- 
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ुरष॑विगत्युभूतलवा षि धाव त्वम्‌ ॥५९॥ 


(क्ुरपविः) दुरे के समान तीक्ष्ण ॒वच्ररूपम हृद, तथा (मूत्युः 
भूत्वा} मूत्युरूप होकर (त्वम्‌) हे गोजाति ! तु (वि घाव) विविध रौर 
दौड। । | 


 [गोजाति के विनाशक शत्रु जो कि गोरक्षके स्ना युद्धके लिये 
एकत्रित हए हँ (मनर ५१) उन के लिये हे गोजाति ! तु क्षुरपवि तथा 
मृत्युरूप हो कर, विविध पावो में स्थित जौ शत्र ह उन के प्रति दौड़ । 
[यहं निदेश गोरक्षकों के लिये है करि वे दौड-दौड़ कर शत्रो का सब भ्रोर 
से विनाश्च करे] । ` | | - 


आ दत्से जिनतां वच॑ ष्टं पूत चारिषंः ॥५६। । | 


[हि गो-जाति ! ] (भा दरस) ` तू छीन लेती है (जिनताम्‌) तेर 
जीवन को हानि पहुंचाने वालों के (वचः) तेज को, (इष्टम्‌) उन के यज्ञ के 
फलो को, (पूर्तम्‌) सामाजिक प्ररोपकारो के यद को, (भ्राशिषः) तथा 


. इच््रों को। 


` [“जिनताम्‌”.पद भं बहुवचन है इस से प्रतीत हेता है कि गोधातक 
नाना व्यक्ति ह जिन के साथ किं गोरक्षकों का. युद्ध है । भ्रादत्से= छीन 
लेती हैया हरण कर लेती है] । | 


दायं जीवं जीतायं छोके्ऽमुध्मिन्‌ भ ुच्छसि ॥५७॥ 


[हे गोजाति ! ] (जीतम्‌) मृ गोषातक को (आदाय) पकड़ कर 
(जीताय) मृत गोरक्षक के प्रति, (प्रमुष्मिन्‌ .लोके) . उस परलोकमे (रय 
च्छसि) तु सोप देती है, सुपुदं कर देतो है [बदला लेने के लिथे] । यच्यपि 
की गई मृत्यु का इष्फल तो परमेक्वर ने देना है, परन्तु उस दुष्फल का 
निमित्त गौहो जातीहै] । 


अघ्न्ये पद्वीर्भव ना्मणस्याभिरोस्त्या ॥५८॥ 
(भष्न्ये) न. हनन के योग्य हे गो जाति ! तु (ब्राह्मणस्य) ब्रह्न 


| भौर वेदज्ञ की ` (भ्रभिश्चस्त्या) गोरक्षान्दोलन र्म मृत्युं के कारणं (पदवीः 


मव) भ्य रक्षको की मागं दिका बन । 


। | 

॥ |. 
{हि 
|. 
` {{ हि 
|: 
¦ [& 
{ति 
॥| 
॥ |. 
॥ | 


॥ 
॥ 
॥ 


होजा । 


न्तीति | 
अध्ने रं शिरं जहि अह्यज्यस्यं कृतागसो देवपीयोरंरा सैः. ॥६०॥ 
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[ पदवीः = पदों मे गति देने वाली युद्ध.के लिए; पद (पैर) +-वी | 


(गतौ) । मन्त्र मे गोजाति के लिये “भ्रघ्नया” - शब्द का प्रयोग हमा है 
यह दानिं के लिये किं परमेदवर की वृष्टि में गोजाति हनन के योग्य न्ह" 


परन्तु फिर भी गोघातक`गोजाति का नन करते ह । इसलिये परमेइवर की ` 


रज्ञा हैकिदहे वशे ! तु “पदवी मव अन्य रक्षको के लिये मागं र्दीशिका 
हो जां । पदवी पद (पैर) +-वी (गतौ) =पेरों दारा जिस मे जाया जाय । 
28.०88, 12810, 00प्ाऽ९, यथा “श्रनुयाहि साधुपदवोम्‌”' (भ्रष्टे) | । 
मेनिः शव्या मंवाघादुथविंषा भव ॥५६॥ 
[हे भन्ये] तू (मेनिः) हिषक वचर, (शरव्या) विशीर्णं करते वाला 
शर समूद, तथा (भ्रघात्‌) घातक पाप से ( अधविषा) घातक विष (भव) 


[भेनिः=सी हिसायाम्‌ । शरव्या = ष्िदायाम्‌ । श्रवम्‌ =भाह- 


(भ्रध्न्ये) हे भ्रवध्य गोजाति ! (ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मज्ञ भरौर वेदज्ञ 


ब्राह्मणे के जीवन को. हानि पहु चाने वाले; - (कृतागसः) पपी; (देवपीयौः) 
दैवे्टिसिक; (अराधंसः) भ्राराघता हीन के' (शिरः) सिर को (प्रजहि) काट. 


देया उसके सिर पर प्रहारकर । _ . ` 
त्वथा प्रभरणं एृदितमभ्िदहतु दुधितैम्‌ ।॥९१॥ .. 
{ह भ्रघ्ये ] (त्वया) तेरी वजह दे (प्रमूणंम्‌). मारे गए, (मृदितम्‌) 


` -कचलेः गए. (दुष्चितम्‌); बुरे विचार वाले. को (भग्नः) भग्न (दहतु) 
- दग्ध करदे।॥ . | ५, | । 
“` दुङ्चितम्‌ दुः +- चिती संज्ञाने +कन्‌ 1 -भ्रथवा चिञ्‌ चयने भर्थात्‌ 


जिस की चिता बुरी तरह से चिनी गर्ई्है]। ` ` 
| पर्याय. ७. 
वृश्च मष्ट संथःदह भ दह सं.दद्‌ ॥६२॥ . 
' `. ` (वु्व) काद, (प्रवृश्व ) पू्णेतयाः काट; (सं वृश्च) श्रच्छीं तरहं काट, 
(दह) ला दे, (प्रदह) पूणेतया जला दे, (संदह) प्रच्छीःतरद*जला,दे\ 
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] श्न्यो कर पुनरवेचनों, भावपूणं पुनवंचनो . तथा न्दौ के ९५८ को 
दष्टिगत करे से प्रतीत होता है कि मन्त्र भें गोषातको भौर गोरकको मे 


युद्ध का निर्देश है । इस के सदृश ही मन्त्र ५१ मेन्द है! सायदी.. 


“जिनताम्‌” (मन्त्र ५९) में बहुवचन भी यह दर्ता. है कि गौसुम्बन्धी 
विवाद विन्दं दो व्य्तं मे नही, भ्रपितु क्षत्रिय पक्ष तथा ब्राह्मणपक्ष के 


` जनोग मे यह युद्ध है । इष वर्णन कों पते हए इस युद्ध को एतिहासिक युद्ध 


न समना चाहिये, श्रपितु ईस द्वारा यह भाव सूचित किया है कि. गोरक्षा 
के लिये युद्ध भी लड़ना एक धामिक भ्रौर सामाजिक कर्तव्यहै-]। 
 ्रद्यज्यं दैन्यच्य॒ आ मूलादनु सं द॑ह ॥६२॥ 
` (अध्न्ये देवि) हे अवध्य गौ देवि { , (ब्रह्मज्यम्‌) गोरकषक ब्राह्मण 
के जीवन को हानिं पहुचाने वाले को (भ्रा मूलात्‌) मूल से लेकर (भनु 
सं दह) सम्यक्‌ जला.दे.।. | | 
[मनौ म बार-बार अघ्न्या पद के कथन द्वारा गोरकषक्रो को. सचेत ` 
कियाजारहादहै कि गौ किंसीकैलिये भी वध्या नहीं 1 इस की रक्षा 
होनी ही चाहिये । गौ को देवी क्‌. कर दस की दिव्यता को. सूचित्र किया 
है क्योकि गौ प्रजा के लिये महोपकारी प्राणी दै। 1 
यथा यत्‌ थमसादनात्‌ पापलोकान्‌ `परावत॑-\६५।॥ 
` - (यथा) जिस तरह कि . गोघाती ` (यमसादतात्‌) यष के सदन से 
.{परावतः) दुबर्ती. (पापलोकात्‌) पाप्रियो के लोको को.(यात्‌) . जाए । ` 
[ पापलोकान्‌=धापियों के लोक भर्थात्‌ कीट," पतङं भौर वृक्ष 
आदि । इन्दे ““परात्रत” .-इसरलियेः कहा है कि इवःयोनि्यो मे -प्ुच कर 
पुनः. मनुष्य योनि मे. भराने भँ बहत लम्बा काल भरपेक्षित होता है] 1 


एवा लं देन्यघन्येशह्म्यस्े वृताग॑सो देवपीयोरराधसः ॥६५॥ 


| ` बनैण गुता तीरमनं सुरधिना ६९ 
, भर स्कन्धान्‌ भ्र धिरो जदि ॥६७॥ . 
11. 
यमसान =्न्तरिकं । । =" 5.86 „ । | 


। 
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(एवा) इस प्रकार (भरघ्न्ये देवी) हे भवष्य गौ देवी.! (त्वम्‌) तु 
(ब्रह्मज्यस्य ). ब्रह्मज्ञ भौर वेदज्ञ - ब्राह्मण के जीवन को हानि पटाने वाले, 
, (कृतागसः) पापी, (देवपीयोः) देवहिसक, ( भरराधंसः } भाराधनाहीन 
व्यक्ति के-(६५); | | । । 


(रतपर्वणा) सौ जोड़ो वाले, (तीक्ष्णेन) . तेज (शषुरमृष्टिना) 


भतप्त छुरे की तरहं भूनने वाले (वच्रेण) वचन द्वारा । (६६), [मृष्टिना = ` 


भ्रस्ज पाके | । | | | 
(स्कन्धान्‌) कन्धों को (श्र जहि) काटदे, (शिरः) सिर कौ (प्र 
जहि) क्राट दे (६७) । ` | 
लोमान्यस्य सं दन्धि त्वच॑भस्य वि वेय ॥६८॥ 
मांसान्यस्य श्ातय स्नावानयसय सं ठं ॥६९॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय म॒जजानंमस्य मि्ज॑हि ॥७०॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वाणि वि भरंयय ॥७१॥ 


(भस्य) इस . के (लोमानि) लोमों को (सं छिन्धि) काट दे, 
(भस्य) इसकी (त्वचम्‌) त्वचा को (वि वेष्टय) उकषेड़ दे (६८) । 

(भस्य) इस के (मांसानि) मांसों को . (शातय) टुकड़े-टुकड़े कर 
दे, (भरस्य ) इस की (स्नावानि) नस-नाद्ियों को (सं वृह) सम्यक्तया 
काट दे (६९) 1 | 

(भ्रस्य) इस की (भ्रस्थीनि) हदिडयो को (पोढय) पीस द; (भरस्य) 
इसके (मज्जानम्‌) मज्जा को (निजं हि) नष्ट कर दे (७०) । [मन्जा = 
पा्प0क), हड्डियों मे वतंमान गुहा | । । ~ भ 

(सर्वा सर्वाणि) सब (भरस्य) इस. के (भङ्गा भङ्गानि) 
भङ्गो को, (पर्वाणि) जोड़ों को (विश्वथयः) ढीला कर दे (७१ ) ॥ 


| वेव, पापी को, सख्त दण्ड देने. की आशा देता है \ नमं दण्डसे ` 
पापकर्म मे बार-बार प्रवृत्ति होती दै । सस्त दण्ड इस अवृत्ति कोभी. .. 


 रोकता भौर प्रजा के लिये चेतावनी का काम भी करता है] । 
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अभ्रिरनं कभ्यासश्िग्या ददताछुदोषतु बरायुरन्तरिकषान्महतो ` 
च॑रिम्णः ॥७२॥ ~ १ | 


सूर्यं एनं दिवः भर एंदतां न्यो षतु । ।७३॥ 


(क्रव्याद्‌ भ्रग्तिः)_ श्वाग्नि (एनम्‌) इस गोधाती को (पृथिव्याः) 
पृथिवी से (नुदताम्‌) धकेले, (उद्‌ भ्रोषतु) जलाए भ्रौर ऊपर [वायु में 
भेजे †, (वायुः) वायु (महतो वरिम्णः, प्रन्तरिक्षात्‌) महाविस्तरत भन्तरि्च 
से घकेले, (सूयः) सुं (एनम्‌) इसे (दिवः) चुलोक से (पभ नुदताम्‌) दुर 
घ्केले, (न्योषंतु) भ्रौर तपा कर नीचे पुंथिवी की भ्रोर घकेले (मनर ` 
७२०७३) । ` | | 


 [मन्वरानुखारः सुकमरीर समेत जीवात्मा, पृथिवी से वागु. भर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष मे जाता है, तदनन्तर सयं कौ भ्रोर, फिर सूर्यं के ताप से 
उत्पन्न मेष से वर्षा द्वारा पुन॒ः पृथिवी पर. भ्रा कर कर्मानुसाय जन्म 
लेता है|] । = ओ 
॥ प्ंचवां सूक्त समाप्त ॥. 
१२ वां काण्ड समाप्त 
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 तेरहवां कार्ड 
सक्त १ 


विषय भवेश्च 


काण्ड १३ । सूक्त १ भ्रध्यात्म भ्रौर रोहितादित्यदेवता परक दै । 
श्रध्यात्म दृष्टि में रोहित है सर्वोपरि भाखूढ़ परमभेरवर । इसी लिये 
, ` रोहित को ऋषि भी कहा है, “रोहितेन ऋषिणा भृतम्‌” (मन्त्र ५५) 
सूक्त के मध्य मे भी स्थान-स्थान पर रोहित पदं द्वारा परमेच्वर का 
वर्णेन हृभ्राह । यथा ' यो रोहितो विहवमिवं जजान" ( १), “रोहितो 
द्यावा पृथिवी जजान" (६) । मन्त्र द्रष्टा तथा मन्त्राथद्रष्टा को ऋषि 
कहते हैँ । परमेदवर तो -साक्षात्‌ मन्त्र द्वारा तथा मन्वा द्रष्टा है, 
क्योकि मन्त्र परमेश्वर द्वारा ही प्रदत्त ह । तथा “विद्व का उत्पादन” 
मरौर द्यावा पृथिवी की उत्पत्ति जिस रोहित द्वारा हुई है वहं परमेदवर 
ही हो सकता . दै । भरतः “रोदिति द्वारा परमेदवराथं के ग्रहण मे 
, संदाय नहीं । 

` रोहित पद द्वारा याजा का ग्रहण भी मन्त्रानुमोदित है । “श्रप्स्वन्तः"” 
द्वारा राज्याभिषेक, “राष्ट ्रविक्ञ" द्वारा राष्ट्र मं प्रवेश (१) 

. “विकच भ्रारोह"' हारा प्रजाग्नों पर भ्रधिकार (२) । “मरुतो. (संनि- 
` कों) हारा शत्रुर का विनाश्च (३) । राष्ट का वर्णेन (४, ५)। 
तथा “विक्षि राष्ट जागृहि” (९) द्वारा भ्रजा रौर राष्ट के प्रबन्धं 
भे जागरूक र्ना- इस हारा राजा का वर्णन निःसंदिग्ध है। 
भ्रारोह पद (२), तथा रोहितः शुणवत्‌” (३) इारा राजा को 


रोदित कहा है । (मन्त (१३) “सामित्यं रोहयतु" दवारा राजा निज 


, समिति के सदस्यो की सहायता द्वारा उन्नति की प्रा्थेना परमेदवर से 
 कृरता है । इस सबसे प्रतीत होता है कि १३।१ मे राष्ट्र का तथा राजा 
कभी वर्णेन हृभ्रा है, भौर राजा को रोहिते भी कहा है । 

रोहित पद द्वारा सूर्ये (भ्रादित्य) का भी वर्णेन हभरा है (२४) । 
अन्त्र २४ मे रोहित पद के दो भथं दर्शाएए है, ( १)श्रोषधियों का रोहन 
(बीजजन्म तथा प्रादुर्भाव) करने वाला या चूलोक में रूढ हृभरा । . 
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१३।१ सूक्त को रोहितादित्यपरक तथा भष्यात्म भी कहा है.। रोहितं 
पद द्वारा जिन मन्त्रो मँ परमेश्वर का वर्णेन हृश्रा है वे तो “भ्रष्यात्म"' 
स्वतः सिद्ध है। रोहित पदद्वारा राजाके वर्णेनमे, तथा सूर्यं के 


वणन में मी परमात्मा का वर्णेन मन्त्रों मे भ्रनुस्यूत दै । यथा राजा 


के सम्बन्ध मे कटा है कि “स त्वां राष्टग्य सुभूतं िभतु " (१), भर्थात्‌ 
वह्‌ रोहितः (परमेश्वर) राष्ट की सेवा के लिये उत्तम भरण-पोषण 


पूवक तु परिपुष्ट करे । तथा "धा ते राष्टमिह रोहितोऽ्हार्षोद्‌"" 
(५), भर्थात्‌ रोहित परमेश्वर इख पृथिवी परर तेरे लिये राष्ट या 


- . राज्य लाया है--इत्यादि । इस प्रकार वेदिक राष्ट भ्रौर परमेदवर र्मे 


परस्पर सम्बन्ध होने से, वैदिक राष्ट का वणेन भी, भ्रध्यात्म है । 

सूर्यं (रादित्य) के संम्बन्व मेभी कहादहै किं “यो रोहितो 

पयग्नि परि सूर्यं बभुव (२५), भ्र्थात्‌ जो रोहित भरण्नि के'सब भोर 

रौर सूयं के सब भोर विच्मान है, इन दोनों मे व्याप्त या इन दोनों 

कोषधेरेहृए है । इस प्रकार सूये. के वर्णेन मे भी. भष्यात्म भावना 
-प्रोत है । 

मन्त्र १७-१९ मे “वाचस्पति द्वारा धिक्षाष्यक्ष का; तथा मन्त्र ३१ 


` ` शबृहुस्पति” शब्द द्वारा सेनापति, का भी वणेन हुभ्रा है । 


१ 
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मन्त्र ३३ मे रोहित को शश्रह्म" भी कहा है। इस प्रकार रोहितं पद 
का परमेदवराथं सपुष्टहोताहै। 


परमेदवर का वर्णेन “भूर्य” पद द्वारा भी हृश्रा है (३९, ४१५) । 


सुक्त भे श्रासंगिक पराविद्या पभ्रौर भ्रपरा विद्याकामी निदे हृभा 


है (४१) । 

मन्त्र ४६ से ५४ मे सौर-जगत्‌ का वणेन, याज्ञिक-यज्ञो के पारिभाषिक 
ल्द मे.किया हैँ । यथा “हिम `भ्रौर घ्रंस. भ्र्थात्‌ चन्द्रमा भ्रौर सूये 
कौ दो. भ्रग्निख्प ( भ्राहुवनीय तथा गाहेपत्यख्प ) में दिशाग्रो को 
परिधिखूप मे, भ्रूमि को वदिप मे, पवतो को यूपद्प मे, वर्षा भ्रादि 


को भ्राज्यख्प भ्रादि मे वणित किया है। 


मन्त्र ५६.१८ के तीन मन्व, प्रसिद्धा्थोँ में भ्रप्रासगिक प्रतीत होते ह 
इन मन्त्रो की व्यास्या, प्रासंगिक दुष्टिसे की गईदहै। । 


(ग्ध; @ भ 


भय्ववेद-भाष्य ३ ८७. 


इल .. ` श्यरवेदेव-माष्य ` कौ० १२1०१ 


१-६० ब्रह्मा । भ्रध्यात्मम्‌; रोहितादित्यदेवत्यम्‌ । (३ मर्तु, २८- 


, ३१ अग्निः; १ बहुदेवत्या) निष्ट: ३-५, ९, १२, १५. नगती . (१५. 
` भ्रति नागते गर्भा); = भुरिक्‌; १७ पञ्चपदा ककुम्मति जगती; १३, भ्रति .. 


काक्वरगर्माति जयती; १४ त्रिपदा पुरःपरश्षाक्वरा विपरीतपादलक्षम्या 
पक्ति; १८, १€ पंचपदा ` ककुम्मत्याति .जगती ( १८ परकाक्वरा भुरिक्‌; 
१९ पराति जागता) ;. २१ भर्षा निचुत्‌ गायत्री; २२, २३, २७ प्राकृताः; 
२६ विराद्‌ परोष्णिक्‌; २८-३० (२०८ भुरिक्‌; ३२, २९. ४०, ४५-५०; 
५१-५६, १७, ४५८.अनुष्टुप्‌ (५२, ५४५ पथ्या पक्ति; ५५ ककुम्मती बहती 
गर्भाः. ५७ ककुम्मती) ; ३१ पचपदा . ककुम्मती शाक्वरगर्भा जगती 


` ३५ उपरिष्टाद्‌ बृहती; ३६ निचन्महाबहती; ३७ परशाक्वरा विराड भ्रति ` 
जगती; ४२ विराड्‌ . लगती; ४३ विराड्‌ महाबृहती; ४४ परोष्णिक्‌; 


५९, ६० जगती । .. 


उदेषि ` व्राजिच्‌ यो अप्स्व श्न्तरिदं रार श विश्च सूनृतावत्‌ । 
यो रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वां राष्टाय सुतं बिभ ॥९॥ 


(वाजिन्‌) हे बलशालिन्‌ ! ` (उदेहि) उठभ्रा, (यः) जोत्ुकि 
(भरप्ु अन्तः) - [ राज्यामिषेकाथं |. जलो में स्थितं है, (सूनृतावत्‌) भिय 
भ्रौर सत्य वाणी वाले (इवम्‌ राष्ट्रम्‌) इस राष्ट्र मे (प्रविश) तु भ्रवेद्य 
कर । (यः). जिस (रोहितः) सर्वा ने (इदम्‌ विश्वम्‌) इस विव को 


(जजान) पेदा किया है (सः) वह (त्वा). तुके (राष्ट्राय) रष्टर की सेका ` . 


के लिये .(सुमृतम्‌) उत्तम मंरण-पोषण पुवंक (बिमतुं ) परिपुष्ट करे। 
[वाजः . बलनाम (निषं० २९), भतः वाजी =बलघ्राली । सूनृता 


“~~~ ~~~ भ 


१. १३।१ मुक्त के देवता. भर्थात्‌ प्रतिपा विषय है,--भरष्यात्म, रोहित भ्रौर . 


भ्रादित्यः। इन मन्त्रो मे “रोहित पद द्वारां पंस्मेष्वर, राजा भौर भादित्य- इन 
तीनों का मिला-जुला वणेन हभ है ॥ रोहित पद के ३ भर. | (१) जन्मदाता 
(२) भरादुर्भावकर्ता, भ्रौर (६) भरारोहण कर्तो । परमेदवर विंदवं को जन्म देता, 
उसका प्रादुभवि करता, तथा सर्वोपरि भ्राष्ढृ है । राजा राष्ट की सम्पत्तियं को 


जन्म देता, उनं का प्रादुर्भाव. करता, तथा राजरसिहासन पर भरारूद होता है । सूयं . 
या भ्रात्य पाथिव उत्पत्तियौं को जन्म देता, उन का प्रादुभमवि. करतो, तथाः द्युलोक . ` 


भे भाख्ढ़ है । इन समान घर्मो के कारण इन तीनों का संमिधित वर्णन इन मन्त्रों 
मँहृभरा ६ । | 


ए ००" ०५ ०" ~ 
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प्रिय सत्यवाणी ; (५९ &त 1628877 .810666]॥ ( र्ट ) । -राज्या-. 
भिषेकार्थं जलस्नान का वणेन है । रोहितः. रुह बीजजन्मनि प्रादु्मवि च, जो. 
संसार को जन्म देना भौर उसे प्रादुभरं त करता, वह सर्वाधिरूढ्‌ परमेदवर | । ` 


उद्वा आ गन्‌ यो अप्सवरन्तर्विशु भा रोह त्वचयोनयो याः 


सोमं दधानोऽप ओषंधीर्गाथतष्पदो दिपद आं वक्षयेह ॥२॥ " 


(वाजः) बलस्वरूप राजा (उद्‌ भ्रागन्‌) उठ प्राया है, (यः) 
जोकि (भ्रप्यु भ्रन्तः) [ राज्याभिषेका्थं ] . जलो में स्थित थाः (विद्यः भ्रा- 
रोह) प्रजाभ्रों पर तु भ्रारोहण कर (याः) जिन प्रजागर ने (त्वत्‌ योनयः) 


तु से नवजन्म.धारण करना दहै,या जिनकी तु योनिरूप दहै 1 (सोमम्‌, 


ग्रोषधीः, श्रपः, दधानः) सोम, भ्रोषधियो, जलं को धारण करतां. हभ्रा. ` 


तू, (इह) इस राष्टर मे (गाः) गौरो; (चतुष्पदः) भरन्य चौपायों तथा. 


(द्विपदः) दोपायो को (भ्रा वेशय) सब श्रोर प्रविष्ट कर, निवासित्तं करं । 
[आरोह = राजरखहासन पर भ्रारोहण । दधानः राष्ट मे. सोम 

भ्नादि की परिपुष्टि करता हभ्रा] . | 

युयमुप्रा म॑रुतः पृश्चिमातर्‌ हइन्द्रंण युजा प्र मृणीत्‌ शत्रुन 

आ वो रोहितः शणवत्‌ सुदानव स्निषप्तासों मरुतः 
(पृदिनिमातरः) भूमि को माता मानने वाले (उग्राः मश्तः) हे शुर 


` वीर संनिको ! (यूयम्‌) तुम (इन्द्र ण युजा) सेनापति के सहयोग द्वारां 


(शत्रून्‌ प्र मृणीत) शत्रुम का नाद करो । (सुदानवः) सुगमता से विना 
करने वाले वीरो !. (रोहितः) सिहासनारूढ़ राजा . (वः बणवत्‌) तुम्हारी 
तकलीफों भौर कष्टो को सूने । (मरुतः) मारने वाले -शुरवीरो ! तुम 
(त्रिषप्तासः) ३ भरौर७या ३.८७ सन्य -विभागों भे विभक्त हो, श्रौर 
(स्वादु समुदः) स्वादु भोजनां मे परस्पर मिल कर हषं प्राप्तं करते हो । 

[ पृषिनिः = भूमिः (सायण ऋक्‌ १।२३।१०) । भरत्‌ == धियते मार- 
गरतीति वा सुदानवः=सु +दो (भ्वखण्डने) +-नु । . स्वादु संमुदः-= सैनिकों 
के भोजन स्वादिष्ट होने चाहिये | । 


रुहां रुरोह रो्दित आ रुरोह गभं जनींनां जनुषामुपस्थ॑म्‌ । 


` ताभिः संरग्धमन्व॑विन्द्न षडुवीगाते पपश्यन्निह रा्माहाः ॥४॥ 


स्वादुसंसदः ॥ ३॥ 
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(रोहितः) उन्नति केरे वाला राजां (खटः) .राष्टर की समुन्नतियों 

पर (रुरोह) चढ़ा है, (भ्रा रुरोह) भारूढ हृ है । (जनीनाम्‌) जन्म दात्री 
` प्रजार्थं का (गर्भ॑ः) गर्मवत्‌ सुरक्षित राजा, (जनूषाम्‌") जन्म दात्री प्रजाभों 
की (उपस्थम्‌) गोदी मे मानो बैठा है । (ताभिः) उन प्रजभ्रौ द्वारा (संर- 
भ्वम्‌) .लन्ध्‌ भर्थात्‌ प्राप्त हुए को (षड्‌ उर्वीः) ६ षिस्तृत दिशां [की 
भजा | ने (भनु भविन्दन्‌) भनुकूल रूप मँ स्वीकार कर लिया है । (गातुम्‌) 


[ राष्टरोन्नति के ] मागे को (प्रपर्यन्‌) देखता. हृभ्रा या जानता हृभ्रा, (इह) ` 


यहां (राष्ट्रम्‌) राष्ट्र को (्राहाः) राजा प्राप्त हुभ्रा है 


 [भ्राहाः =भरा+-भ+प्रद्‌ +हाः (रोदा गतौ) । गतेः त्रयोऽर्थाः ज्ञानं ` 


गतिः प्राप्तिश्च । यहाँ .प्राप्त्य्थेक “हाड्‌” है । संरब्वम्‌ = संलन्धम्‌ । संल- 
न्धम्‌, भनु श्रविन्दन्‌-=प्रभिप्राय यह कि पौरों भौर नागरिको दारा प्रस्तुत 
राजा को, ६ दिदा्रों के वासी श्रन्थ प्रजाजनों ने भीं भ्रनुकूल रूप मे स्वीङृत 
कर लिया । इह = पृथिवी मे । ६ दिशाए पूवं, परिचम, उत्तर तथा दक्षिण 
दिशा के वासी, पवंतवासी ( ऊर्ध्वा दिक्‌ ), तथा श्रधर प्रदे वासी 


(सामुद्रिक स्थान वासी) । सामुद्रिक स्थान श्रधर प्रदेश ह, क्योकि नदियां , | 


इस भ्रषर प्रदेश की श्रोर बहती है । मन्त्र २.में भत्वच्योनयः याः” दवारा 
राजा को प्रजा की योनि कहा है, चू"कि. राजा के सुप्रबन्ध द्वारा मानो प्रजा 


का नविज्र्मं सा होता दै, भ्रौर मन्ते ४ मे राजा को जन्मदात्री प्रजाश्रों का ` 


गर्भं पुत्र कहा है५-दोनो कथन ठीक है, इन मेँ परस्पर विरोध नहीं ] । 
भा तं राषटमिह रोितोऽहाषीद व्या [स्न्षो अभयं ते अभूत्‌ । 
तस ते थावापृथिवी रेवतीभिः कामं दु्ायामिह श्रकरीभिः ॥५॥ 


हे राजन्‌! (रोषितः) सर्वोपरि श्रारढः परमेदवर (दह) इस ` ` 


श्र (मृषः) संग्रामकारी शुतरर्भरो क्रो (व्यास्यत्‌) उसं ने स्थानच्युत कर दिया 
(ते) तेरे लिये राष्ट्र (भरभयम्‌ श्रभूत्‌) मय रहित हूधा.है । (चावा- 
पृथिवी) दयलोक भ्रौर पृथिवी लोक, (रेवतीभिः) धन सम्पन्न तथा (शक्व- 
रीभिः) शक्ति सम्यन्न प्रजाभों के द्वारा, (तस्म॑ते) उस तेरे . लिये. (इह) 
इस राष्ट्र मे (कामम्‌) कामना को (दुहाथाम्‌) प्रपुरित करे, दोह । 
[मृषः शप्राम नाम (निषं० २।१७} ] । 


` १. भरधवा राष्ट्रिय ` ~ $. भ्रषवा रष्टय उत्ि्थो ही तु गोद है भिय ह, भ्राश्चय है) 


थिवी षर (ते) तेरे लिये (राष्टरभ्‌) राष्ट या राज्य (श्रा भहार्षीत्‌) लाया 
॥ि 
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रोहितो ब्रावपथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी -त॑नान । 
तत्रं शिश्रियेऽज एकपादो ऽद चाव पृथिवी बरन ॥६॥ 

(रोहितः) सर्वोपरि भारूढ़ परमेदवर ने (द्यावापृथिवी) दुलोक भौर 
पृथिवी को (जजान). पैदा किया दै, (परमेष्ठी) परमस्थान मेँ स्थित 
परमेदवर ने (तत्र) उन दोनों के मध्य में (तन्तुम्‌) विस्तृत सूत्रात्मकवायु 
को (ततान) ताना है, फंलाया है । (तत्र) उन. युलोक-पृथिवी तथा सूतरा- 


` त्मक वायु भे (एकपादः भ्रजः) एक पाद तथा भ्रजन्मा परमेश्वर (रिश्निपे) 


भ्राश्चय पाया हृभा है, उसने (बलेन) निज बल हारा (द्यावापृथिवी) दयूलोक 
भ्रौर पथिवी को (भ्रदु'हत्‌) सुदुढ्‌ किया है । व | 

 , [परमेष्ठी “ये पुर्षे ब्रह्म विदस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌" (भ्रयवं० 
१०।७।१७), भ्र्थात्‌ जो पूरुष अर्थात्‌ शरीरपुरी मे शयन कयि हृए या बसे 


हए जीवात्मा मँ विद्यमान ब्रह्म को व जानते है, वे ब्रह्म के परमेष्ठस्वरूप 
` को जानते ह । प्ररेष्ठी = परमे जीवात्मनि तिष्ठतीति परमेष्ठी । भ्रजः= 


परमेष्वर का अन्म नहीं होता । वह शरीरधारण नहीं करता । एकपादः = 


- ""वादोऽस्वचिदवा युतानि", “ादोऽ^येहाभवत्‌ पुनः" (यजु० ३ २३०४) ]। 


रोहितो यार्वाएथिवी अदहत्‌ तेन स्व स्तभितं तेन नाकः । 
तेनान्तरिशं विता रजासि तेनं देवा अशतमन्व॑विन्दन्‌ ।।७॥ 
(रोहितः) सर्वोपरि भ्रारूढ़ परमेरवर ने (चावापृथिवी) चूलोक 

भनौर पृथिवी को (शरद्‌ हत्‌) सुदृढ़ किया दहै, (तेन) उसने (स्वः) स्वर्लोक ` 
को (स्तभितम्‌) थामा हृभा है, (तेन) उसने (नाकः) 4८] को थामा. 
हुभा है । (तेन) उस ने (अन्तरिक्षम्‌) श्रन्तरिक्ष तथा (रजांसि) सब लोक 
(विमिता विमितानि) मपि हए. (तेन) उस द्वारा भर्थात्‌. उसकी 
कृपा से (देवाः) दिव्यकोटि के लोग ॒(भरमृतम्‌) भ्रमृत-परमेदवर या मोक्ष 
को (अन्वविन्दन्‌) पाएै। 
वि रौदितो अद्‌ बिश्वरूपं समाङुर्वाणः भररहो रुह । 
दिवं रूढवा संहता म॑हिम्ना से तं दा्रमृनचछु पय॑सा -घृतेनं ॥८॥ 

` (र्हः) प्ररोहो (क्हः च) भ्रौर रोहो काः (समाकुर्वाणः) संग्रह. 
करते न ४ आरूढ परमेदवर ने, (विदवरूपम्‌) -विश्व 
के स्वरूप का (वि भमृशत्‌) विभ भर्थात्‌ विचारःकिया । (महवा महिम्ना) 


# 
1 
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भ्रपनी महामहिमा के कारण (दिवम्‌ रद्वा) दुलोक पर भ्रार्टृहो कर 


 परमेदवर, (ते राष्ट्रम्‌) तेरे राष्ट्र को, (पयसा) दृगम्ध भ्रौर जल हारा तथा ` 


ण््े 


(पूतेन) धृत द्वारा (सम्‌ अनक्तु) सम्यक्तया कान्तियुक्त करे । 


[परण्हः, रुहः बीज से जो प्रथम धरंङ्कर निकलता है वह श्ररोह्‌” है, ˆ 


तथा उक्त श्रकुरके जो भावी रूप होते है वे “हः” है ! इन शब्दों द्वारा 


जगदुत्यत्ति के क्रमों को निदिष्ट किया है । परमेश्वर ने इन क्रमों का ष्यान - 


केर विर्व का स्वशूप क्या होना है -इस मर विचार किया । इसे उपनिषदों 
मे“सोऽ कामयत” “स पेश्षत” इन शन्दों द्वारा निदिष्ट किया है । पुथिवी पर 
जो प्रकारा, ताप तथा जल प्रते ह वे चूलोक से भ्राते ह । मानो चुलोक पर 
भारूढ्‌ परमेदवर, इन्हे प्रेषित.कर ` रहा है । इन्दो के कारण पृथिवी पर दूष 
जल श्रौर धृत कौ सत्ता होती है । दूष श्रौर घृत के सेवन से प्रजा कौ कान्ति 
बढ़ती है, तथा जल द्वारा श्रन्नोत्पत्ति होती है] । 


यास्ते रुहैः मरो यास्तं रहो याभिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । ` 
तासां बरह्मणा पय॑सा गद्धानो विचि रे जाहि रोहितस्य ॥९॥ 


हे राजन्‌! -(ते) तेरे (याः) जो (रुहः प्रखहुः) रोह ` भरौर प्ररोह ई, 
(ते).तेरे (याः) जो (भ्रार्ः) श्रारोह्‌ है, (याभिः) जिन द्वारा (दिवम्‌, 
भन्तरिक्षम्‌) चयौ: श्रौर अन्तरिक्ष को (भ्रा पृणासि) तु भरपूर करता है, 
(तासाम्‌) उन रोहो, प्ररोहो तथा भारोहो के (पयसा) फलों दारा, तथा 
(ब्रह्मणा) वेद ज्ञान ` तथा `परमेदवर की कपा. द्वारा, ` (वावृषानः) बढता 


(राष्ट्रे) र्टर.मं (जागृहि) जागरूक रह्‌, सावधान रह्‌ । - 


० ण्न 


जो समुसरति्या, उल्नतियां तथा समृद्धिया है, जिन की कीति भानो यौः भौर 
भरन्तरिक्ष. मे फली हद है, उन के फलो तथा परिणामो दारा तु स्वयं बढ़ 
तथा प्रजाभ्ो को बढ़ा । साथ ही श्रमणा” -भर्थात्‌ वैद मन्त्रों के सदपदेश 
द्वारा स्वयं वृद्धि को प्राप्त हो तथा प्रजा को बढ़ा । राजा को यह.मी कहा 
है प्रजा भौर राष्ट्र परमेश्वर कर 1 इन्दं परमेश्वरीय देन समस कर इन 
को रक्षा भौर समृद्धि के लिगे सदा जागरूक रहना । “्रखहः” श्रादि दवारा 
राष्ट्रिय , विभागों की उ्नति' के क्रमिक विकास को, भ्रोषधियों-के क्रमिक 
` विकास द्वारा रूपित क्रिया है] । ` `` ` .. व 3 


भा तु. (रोहितस्य) सर्वोपरि भच्द़ परमेदवर की (विशि) प्रजा भे बथा 


(खटः, प्रहः, भ्राख्हः=राजा के भिन्न-भिन्न राष्ट्रिय विभागों की ` 


इसी प्रकार परमेश्वर को माता, पितो, बन्धु प्रादि भीं कहा है। ` 
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यास्त विशप्तप्॑ः संबभूवुतसं गायत्रीमनु ता इहा्ुः । 


तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन संमता वपो शभय त रोहितः ॥१० ॥ 


(ते) तैरी (यः विधाः) जो प्रजाएं (तपसः) तपोमय जीवन से (सं 
बभुवुः) सम्यक्‌ सम्पन्न हई हँ ( ताः ) वे प्रजाए, ( गायत्रीम्‌, वत्सम्‌, 
भ्रचु) गायश्री भौर उस के वत्स" परमेदवर को भ्रनुकूलता मे हो कर (इह) 
इस राष्ट्र मे (भ्रा ्रगुः) तुभे [हे राजन्‌ {] प्राप्त हर्द । (ताः) वे 
जाए (शिवेन मनसा) शिव संकल्पी मन के साथ (त्वा) तुभ (विशन्तु) ` 
भप्त हो या तेरे राष्ट्र मे प्रवे करे, (रोहितः, वत्सः). `सर्वोपटि भ्राखूढ 
हृश्रा गायत्री का वत्स परमेश्वर, (समाता) गायत्री माता के साथ, (म्रभ्ये- 


तु) तेरे भौर तेरी प्रजाभ्रों के भभिमूख भ्राए, प्राप्त रहे । 


[प्रजाश्रों के जीवन तपोमय. होने चाहिये (भ्रथवं० १२।१।१) । 
गायत्री में परमेदवर का वणेन है । गायत्री. के.जप द्वारा परमेइवर प्रकट 
होता है । भ्रतः परमेदवर . गायत्री का वत्स है । वट अर्थात्‌ बडे के 
सांनिध्य मे गौ इष देती है, इसी भ्रकार वत्सरूपो परंमेदवर के साँनिष्य में 
गायत्री फलप्रदा होती है । गायत्री के जपः द्वारा यदि परमेल्वर प्रकट नहीं 
हमा तो मानो गायत्रो का जप सफल नहीं हुभ्रा । प्रजाभं के जीवन, गायती 
भौर 'उस के वत्स के भ्रनुकूल होने चाहिये, प्रतिकूल नहीं । परमेरवर श्रौर 
उसः की माता गायत्री को राजा श्रौर प्रजाएु सदा श्रपने संमुख रखे, ताकि 
प्रजाए शिवसंकल्पी हो सके ] + ` ` ५ ~ 


` छर्वो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्व रूप्राणि ज॒न्‌षन्‌ युवां कविः । 


तिममेनाभिन्योतिंवा वि माति तृतीयं चके रज॑सि परियाणि ५,११॥ 


पणी न 


१. देदमन््रो का वणेन निराले ढंग का है । यहां परमेश्वर कोगायत्री का 


वत्स कहा है  (भयवं० ४।३९।९} मे भअग्निवासी -परमेरवर को “ऋषीणां पुत्रः” 
कहा है, भर्थात्‌ ऋषि नोग परमेदवर के लिये एसा स्नेह रखते हँ जँसाकि माता-पिता 


पतर के भरति स्नेह रखते है तथा थो गायत्या भभिपतिरमूव'" - (अयव ० ४।२५।६) 
मेँ गायत्री का श्रधिपति कहा दै । भ्रथवा .वत्तः-= रसा. हा, ग्रायत्री.मे रमाः हृभरा । 


हि, 


॥ 
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ऊध्वं) संसार की सवना से उपर उटा हृभरा (रोहितः) सर्वोपरि 

भरारूढ़ ~अ (नाके अधि) मोक्ष स्वरूप में (भस्थात्‌) भरषिष्ठित हृ्रा 
है । (विवा रूपाणि) सब रूपो, श्राकृतियों को (जनयन्‌) जन्म देता भा 
(यवा कविः) सदा युवा तथा वेदकाव्यौ का कवि, तथा (अग्निः) अग्निवत्‌ 
प्रकादामान परमेश्वर (तिग्मेन ज्योतिषा) उग्र ऽ्योति के साथ (विभाति) 
, चमकता है । (तृतीये रजसि) तीसरे द्युलोक मेँ (प्रियाणि) भिय लगने 
वाने नक्षत्रों भौर तारागणो.को (चक्र ) उस ने निमित कियादहै। 
| [ ऊर्ध्वः “श्रिपादुष्वं उदेत्युषः” (यजु० ३१।४) । युवा = नित्य 

पदार्थं निज शक्तियों .की दुष्टि से सदा युवा होते है, अथवा युवा =यु 
` मिश्वणामिश्रणयौः, संसार की उत्पत्ति मे घटकतत्त्वों काः संयोग विभाग 
करने वाला परमेश्वर | 1 ,, | | 


सहरशञ्ञो षभो जातवेदा धृताहुतः सोम॑पृष्ठः सुवीरः । र 
मा मां हासीभ्ाथितो नेत्‌ त्वा जहानि गोष॑ च॑ मे वीरपोषं च॑ धेटि॥ 


:) हजारो जाज्व॑ल्यमा ों यै के सदर 
(सहस्रबुङ्खः) हजारों न किरणों वाले सूये के 
(वषभः) सुखो की वर्षा करने वाला, (जातवेदाः ) उत्पन्न पदार्थो का ज्ञाता 


तथा उन मे विद्यमान, (चुताहृतः) घृत की आहृतियों द्वार सत्त, (सघोम- ` 


पृष्ठः) चन्द्रमा भ्रादि का पृष्टवत्‌ भाश्रय, (सुवीरः उत्तम्‌ ्रणाभ्रो का 
भ्रदाता परमेरवर है । (नाधितः) प्राथित हृद्या परमेश्वर (मो मा) मरेन 
(हासीत्‌)त्यागे, (नेत्‌) न ही (त्वा) तुमे (जहानि). म त्याग । (गोपोषम्‌) 


गौरो, राषटृभूमि, तथा इन्द्र्यो की पुष्टि (च) भौर ( वीरपोषम्‌ ) बौर . . 


पुरषो की पुष्टि (मे) मुकं (षेहि) दे। ` | [त 
[ शृङ्गः, शुङ्गाणि ज्वलतो नाम (निषं० १।१ ७) । सुवीरः = सु+वि 
+-ईर (गतौ )१ मन्त्र मे भ्रभिषिक्त राजा द्वारा कथन प्रतीत होता है (मन्त्र 
११२ ) ] ॥ ,. - | 
रोहितो यद्गस्यं जमिता सुखं च रोहिताय वाचा भोतरैण मन॑सा जुहोमि । 
रो्ितं देवा य॑न्ति सुमनस्यमाना स मा रोः सामित्यै रोहतु ॥१३॥ 
रोहितः) सर्वोपरि भारूढ्‌ परमेश्वर (यज्ञस्य) यज्ञ का (जनिता) 
भाः (च) तथा (मुखम्‌) उपदेष्टा है, (रोहिताय) सर्वोपरि भ्रारूढ 


परमेदवर के भ्रति (वाचा) स्तुति वचनो द्वारा, (धोत्रेणः मनसा) भवण ` 
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ग्रौर मनन द्वारा, (जुहोमि) मै भपने प्राप को समंपित करता हूं । (देवाः) 
देव कोटि के लोग (सुमनस्यमानाः) सुप्रसन्नचित्त हो कर या उत्तमत्रिधि 
से मनन करते हए (रोहितम्‌) सर्वोपरि भ्रारूढ़ परमेश्वर को (यन्ति) प्राप्त. 
होते हँ । (खः) वह परमेद्वर (सामित्येः) राजसभा के सदस्यों के साथ 
(मा) मूक राजा को (रोहः) उन्नतियो द्वारा (रोहयतु) समुचत करे 1 ` 

| यज्ञस्य = संसार-यज्ञ या दव्ययन्न । साभित्येः- समिति ( राज- 
सभा) के सदस्य राजव (भ्रथवं ° १२।१।५६) ] । 


रोहितो यद्ग व्यदधाद्‌ विश्वकेणे तस्मात्‌ तेजोस्युपं मेमान्यायुः । 
वोचेयं ते नामि युव॑नस्याषिं मञ्मनि ॥१५॥ 


(रोहितः) सर्वोपरि भ्रारूढ्‌ परमेइवर ने -(विशत्रकर्मणे) विविष 
प्रकार की रचनार्भ्रोके करने वाले शिल्पिसमूह के लिये, (यज्ञम्‌) संसार- 
यज्ञ का (व्यदधात्‌) विधिपू्वेक निर्माण किया है; (तस्मात्‌) उस शित्पि- 
समूह से (मा) मू राजा को (इमानि तेजांसि) ये राष्ट्रिय तेज (उपागुः) 
प्राप्त हए है । है परमेश्वर! (भुवनस्य) उत्पन्न संसार के (मज्मनि श्रि) 
बलो या शक्तियो भे (ते). तेरी (नाभिम्‌) केन्दरिय-शक्ति का (वोचेयम्‌) नै 
कथन करता हू । । 


| [परमेदवर नें संसार-यज्ञ विधिपू्वेक रचा है । शिल्पी लोग संसार 
की विधिपूवक रचनाश्रों को देख कर विविध रचनाएु' करते ह । राष्ट्र के 
नगरों, मकानों रादि का निर्माण कर हिल्पी राष्ट की सुन्दर रूप देते है । 
संसार की. रचनाप्रों भे; केन्रूप शक्ति, परमेरवर की है । मन्मनि 
मज्मना बलनाम (निषं० २।९) नाभिम्‌ =शरीर मे नाभि केन्द्ररूप है । 


माताके पेट शिशुका पालन नाभिनाल द्वारा होता है सांसारिक 
शक्तियो मे परमेश्वर की शक्ति नाभिखूप है ] । 


आ त्वां रूरोह ब्हात्यू रत प॑क्तिरा कडुब्‌ वचसा जातवेदः । 
आ त्वा ररोहोष्णिहाक्षरो व॑षटकार आ त्वा सूरो रोहितो रेत॑सा सह॥ 


` , है राजन्‌ ! (त्वा) तुक पर (बृहती ) बृहती छन्द वाले मन्त्र, (उत) 
भ्रौर (पडिः क्तः) पडि. क्त छन्द वाले मन्व्र (भराररोह) सवार हुए है, {जात- 
वेदः) हे उत्पन्न पदार्थो के जानने वाले राजन्‌ ¡ (ककुप्‌) ककुप्‌ छन्द वाले . 
मन्व (वच॑सा) निज ज्ञानवर्च॑स्‌ ` के साथ (भ्रा) तुक प्रर सवार हुए है । . 


| 
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(उष्णिहाक्षरः) उष्णिक्‌ छन्द द्वारा प्रतिपाद्य भक्षर, अविनारी पर- ` 


भेदवर या इस छन्दं के अक्षरों बाला मन्व तथा (वंषट््‌कारः) वषट्कार 
(त्वा) तुक पर (भ्रा खरोह्‌) सवार हए है, (रोहितः) सर्वोपरि भ्राख्ढ्‌ 


परमेरवर (रेतसा सह) निज शक्ति के साथ (त्वा) तुक पर (श्रा रुरोह) 


सवार हृभा है । 


[राजा को सम्बोधित करके कहा है.किहै राजन्‌ ! राष्टरमेजो. 


उत्पत्तियां या उन्नतियां होती है उन्हें तु जानता है । राष्टृश्वासन के लिये 
वेदिक छन्दों मे निदिष्ट विधियां दवारा तुने राष्टर्ासन करना दै । ये वेदिक 
छन्द तुक पर भ्रारूढ़ हृषु है मानो तुफ पर सवार हए है । जसे भ्वारोही 
भर्थात्‌ घुडसवार भ्रश्व पर श्रारूढ्‌ होकर रश्व को चलाता है; इसी प्रकार 
वैदिकं छन्दो मे उपदिष्ट निदेश तुमे मागं ददन. कराएगे 1 यही नही, 


भ्रपितु यह भी जान किं सर्वाधिरोही परमेदवर भी निज शक्ति समेत तुफ 


पर सवार है । इसलिये परमेश्वर निदिष्ट मागं से राष्टू-का चासन करना, 
तथा राष्टृशासन यज्ञ को सफल बनाने वाले राष्ट्र देवों भर्थात्‌ ` सत्पात्रौ 
को दान देकर उनकी पूजा करते रहना । यजुर्वेद के यज्ञाहूति सम्बन्धी मन्त्र 
का उच्चारण करने कै भ्रन्त मे “वषट्‌” बोलकर यज्ञो म .श्राहृति दी जाती 
= । इसलिये मन्तर में वषट्कार का भरभिप्राय है सत्पात्रों मे. दानंख्पी भाहु- 

ं प्रदान करना । उष्णिहाक्षरः = उष्णिक्‌ (उष्णिह्‌ ;--उतधूर्वात्‌ स्निह्यते- 
वा स्यात्‌ कान्तिकर्मणः; निखक्त (७।३।१२) । उष्णिक्‌ उष्णिह्‌ ; ^ 
चव हलन्तानाम्‌” दारा उष्णिह. + भ्रा = उष्णिहा 1 उष्णिहायाः  ्रक्षराणि 
यस्मिन्‌ सः उष्णिहाकषरः मन्त्रः । प्रतीत होता है कि बृहती भादि छन्दो में 


£ उन्हीं छन्दो का निदेश मन्व मँ क्रिया.गया है | + . ग 
शयं व॑स्ते गभ पृथिष्या दिवं वस्तेऽ यम॒न्तरिंकष्‌ ¡ . .. ` 
यं ब्रध्नस्य विष्टपि स्व छाकान्‌ व्यानशे ॥१६॥ .. `ˆ .. 


से, कतिपय बृहती भ्रादि छन्वो में राष्टृशासन के उत्कृष्ट तत्त्वो का वणेन. 


(अयम्‌) यह [रोहित परमेश्वर] (पृथिव्य ग्म) परथिवी. केः -. | 
` गभ (वस्ते).वसता है, , (भयम्‌) यह (दिवम्‌, अन्तरिक्ष) ..अन्तरिक्ष.: -: . | 
भौर च.लोक मं (वस्ते) वसता. है । (श्रयम्‌) यह (ब्र्नस्यः) -.महान्‌ सुय 3: .| 


न = 


१ इस द्वारा यह दर्शाया है कि मन्वपादों रमे "अभरवंस्या ` का. नियमं ॥ - | 


 भरावस्यक है, लवु-गुर मा्ारभो का नियम भ्रावश्यक नहीं । ` 


| करे | । 
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सम्बन्धी (विष्टपि) द्य लोक में विद्यमान (स्वर्लोकान्‌) उत्तप्त या प्रकाल- 
मान लोकों में (व्यानशे) व्याप्तं है । । 
 [वस्ते=वस्र निवासे, भ्ाच्छादने । ब्रघ्नस्य =त्रघ्नः महान्‌ सूयः 


(उणा० ३।५; महषि दयानन्द ) । विष्टपि ==“भ्रथ ओराविष्टा ज्योतिर्भिः 


” (निखक्त २।४।१४) । लोकान्‌ = नक्षत्र, तारा भ्रादि] । ` 


वाच॑स्पते पृथिवी न॑ः स्योना स्योना योनिस्ते नः सुशेवं । 
इदेव प्राणः सख्ये नो भस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ प्रयैभिरायंषा वर्च॑सा दधातु 


(वाचस्पते) है वाणी भर्थात्‌ दिक्षा के पति राजन्‌ ! (पृथिवीं) 
पुथिवी. (नः) हरमे (स्योना) सुखकारी हो, (योनिः) घर (स्योना) सुख- 
कर हो, (तल्पा) पलंग (नः), इमे (सुशेवा) उत्तम सुखदायी हो । (इहं 
एव) इस.राष्टरमे ही (प्राणः) प्राण (नः) हमारे साथ (सख्ये. अस्तु) 
सखिभाव में हो, (परमेष्ठिन्‌) राष्ट्र के परमोच्चपद पर स्थित हे राजन्‌ ! 
(न्निः) ज्ञानाग्िमिय.. परमेदवर, (तं त्वा) उस भर्थात्‌ चिक्षाध्यक्षरूप 
तुफ को, (भ्राग्रुषा)  दीषं तथा. नीरोग श्रायु के साथ, तथा (वचंसा) तेज के 
साथ, (परि दधातु) षेरेरहे । ` . | 

[शिक्षा इस प्रकार की हनो चाहिये जिस से किं जीवन सुखीहो 
सके, गृह जीवने तथा रात्री मे रयन सुखकर हो; जीवन में प्राण हरमे सुख- 
दायी हो,. ्राणसम्बन्धी.. कष्ट हमे. न हो ` । ` परिदधातु=ज्ञानाग्नि 
सम्पन्न परमेश्वर; प्राग भौर तेज को दृष्टि से, परि्षि-.बन करर तेरी रक्षा 


वच॑स्पत अतव; पञ्च | येः नीं वेश्वक्मेणाः. परि ये.सैबभूवुः । 


वैव भाणः सस्ये नो असतु तंतवा परमेष्ठनः परिः रोहितः आयुषा 


 (कानसपते) हे काशौ. मर्घात्‌ धिका. क पति शर्वः र्या राजन्‌ ! - 
या शिकाध्यक 1: (वररवकमेगाः) . विवः ॐ. कर्ता दास रतीं (ये) जो 


स विरत.करुए हैः. (३); जोकि (नौ) हम दोनो 
भजा वुः र ध राजवरग-को ` (षरि.सूः-बश्रवुः) षेरे हई. है, - वे ` 
लिषेवाी ह (भन १७.) ' इता [पत्‌ मन्व , ` 


| 
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[म १७ “श्रगिनि", ओर १८ मे “रोहित'' पद, परमेश्वरा्थक 
है । पञ्च = पचि विस्तारे । विस्तृतं या हेमन्त ्रौर शिशिर को एक ऋतु 
मान कर, पांच ऋतुए कही ह । भरथवा ऋतवः नः स्रख्ये सन्तु ] । 
वाच॑स्पते सौमनसं मनश्च गोष्टे नो गा जनय योनिषु भजाः । 
इहेव भ्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वां परभेष्टिन प्यहमायुंषा वर्च॑सा 
दधामि ॥१६॥ 

(वाचस्पते) वाणी ्र्थात्‌ दिक्षा के पति भर्थात्‌ भध्यक्ष हे राजन्‌ ! 
[शिक्षा द्वारा ] (नः) हम प्रजाजनो मे (सौमनसम्‌) मन की प्रसन्नता, 
(च .मनः) भ्रौर मननदीलता हौ; तथा (गोष्ठे) इन्द्रियों की स्थिति स्थान 
रीर मेँ (माः) स्वस्थ इन्द्रियां हो, या गोशालाग्रो - मे गौए हो, (यो- 
निष) घरों मे या स्व्रीयोनियों मे (प्रजाः) सन्तानं (जनय) पेदा कर । 
इहैव-- (पूववत्‌ मन्व १७) । मन्व मे “श्रहम्‌” पद द्वारा परमेद्वर का 
कथन है । 

[शिक्षा दारा मन की प्रसन्नता तथा मन का मननरील होना चाहिये 
तथा इन्द्रियों की स्वस्थता - होनी चाहिये । राजा एेसा प्रबन्ध करे कि 
घर-घर मे दूष भ्रादि के लिये गौए हो, भौर गृहस्थी संतानो से विहीन 
न हो । गाः; गौः पशुः, इन्द्रियम्‌, सुखं किरणो, वज्रम्‌, चन्द्रमाः, भूमिः, 
वाणी, जलं वा ( उणा० २।६८; - महर्षि दयानन्द । योनिः गृहनाम 
(निधं० ३।४}) | । 
परिं त्वा धात्‌ घिता देवो अभिरवंधैसा भित्रावरंणावमि तवा | 
सवां अररातीरवक्राममेदीदं राष्म॑कूरः सृ्रताब॑त्‌ ।।२०॥ 

(सविता देवः) दिव्य गणी, उत्पत्तियों का भ्रध्यक्ष, (त्वा) तेरी 
(परि धात्‌) रक्षा-परिधि बने, या सब भ्रोरसे तेरा रक्षक श्रौर पोषको 
(वच॑सा) तेज के साथ (रग्निः) परमेद्वर या ज्ञानाग्नि का भ्रचिष्ठाता 
तेरी रक्ना-परिधि बने, या सबभ्रोर से तेरा रक्षक भ्रौर पोषक बने [परि 
त्वा धात्‌ ], (मित्रावरुणौ) मित्र भौर वरण (त्वा भरमि) तेरे संमूख ररे । 

` (सर्वाः) सब (श्ररातीः) रात्रौ को (श्रवक्रामन्‌) भाक्रमण द्वारा नीचे 
करता हृभ्रा ( एहि ) विजयी बन कर भ्रा, भ्रौर (इदम्‌ राष्ट्रम्‌) इस 
राष्ट को (सूनृतावत्‌) प्रिय भरौर सत्य वाणी वाला (भरकः) कर्‌ या तूने 
कियौ + ` 
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[सविता == उत्पत्तिंयों का, विशेष रूप से सन्तानोत्पत्तियो का भ्रष्यश्न । 
“सविता प्रसवानामधिपतिः” ( अथं ० ५।२४।१) । भ्रसव उत्पत्ति । 
मित्रावरुणो ; मित्रः == राजा को “मित्रव्ंन कहा है (अ्रथवं० ४।८।२,६), 
तथा “मित्रेण मित्रा यतस्व” ( श्रथवं० २।६।४ ) में “मित्रकेद्वारातु 
भमित्रधा'” बनने के लिये यत कर । इक्त प्रकार मित्रनामक भ्रधिकारी 
है “पर राष्ट्रो के श्रधिकारियों को भ्रपने रष्टूमित्र बनाने के लिये । वरुण 


` यह है स्प्यो का प्रधिकारी 1 स्पद्च्‌ का भ्रमिप्राय है “गुप्तचर । यथा 
. “दिव स्पा: प्रचरन्तीदमस्य'", “संख्याता अस्य निमिषो जनानाम्‌” (ग्रथव° 


४।१६।४,५) । यद्यपि यह्‌ वणन परमेशवर-वख्ण सम्बन्धी है । राष्ट्परक 
भ्रथं में “वरुण” गुप्तचरों का भरधिकारी प्रतोत होता है। सूनृतावत्‌ = 
राष्ट्रिय शिक्षा का एक मुरुप उदेश्य नैतिक या सदाचार शिक्षण है । सूनृता 
अर्थात्‌ “प्रिय श्रौर सत्य भाषण” की रिक्षा राष्ट के लिये भ्रत्युपयोगी है । 
मनुस्मृति का श्लोक इसं सम्बन्ध मे स्मरणीयं है । यथा “सत्यं ब्रुयात्‌ भियं 
ब्रुयात्‌ न श्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च नानृतं ब्रूयाद्‌ एष धमं 
सनातनः” | । 

यं त्वा पृषती रथे प्रषिवहेति रोहित । 

शुमा यांसि रिणन्नपः' ॥२१॥ 

(रोहितः) हे सिहासनारूढ़ राजन्‌ ! (यम्‌ त्वा) जिस तुक को 

(पृषती ) चित्तकबरी (प्रष्टिः) घोड़ी (रथे) रथ में (वहति) वहन करती 
है, वह तु (श्रपः रिणन्‌) जल का विमोचन. करता हुश्रा, (शुभा) शोमा से 
-युक्त हृभा (यासि). राष्ट्र मे जाता है । 


१. (रोहित) है बीजों के उत्पादक ! तथा. बीजाङ्कररों का प्रादुमवि करने. 
वाले राजन्‌ ¡ {यं त्वा) निस तुम को (पृषती) मुमि को सींचने वाली नहर के 
सदृश [दीघ्र गामिनी ] (अष्टिः) घोड़ी (रथे) रथ में (वहति) ले चलती है, भ्रौर तु 
(शुमा यासि) दो मायुक्तः हृभ्रा (याक्षि) ` जाता है, (भ्रपः रिणन्‌) भौर जनो का 
विमोचन करता है । 

[पृषती = पृषु सेचने । लुप्तोपमावाचक ₹न्द । बीजों के उत्पादन भ्रौर 
बीजाङ कुरो के उत्पादन के वर्णेन के कारण पृषती है सीचने वासी नहर । पषतियों 
का सम्बन्ध मानसून वायु्रों के साथ है । यथा “पृषत्यो मरताम्‌" (निषं० १।१५) । 
मर्तः न मानसून वायुए. (भथवं० ४।२७।४,५) | 


न - द - चा“ 2, ~ 


। 
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[राषटरो्ति के लिये योजनाए (79०००।३). कौ जाती ह । हृषि 
के लिये कुल्या (नहर) भ्रादि के विमोचन का वर्णन मन्व भे प्रतीत होता 


है । राजा इस का विमोचन करता है । रिणन्‌ =रि गतौ ] । 


अनुबता रोणी ोहितम्य सूरिः सुबणौ बृहती सुवर्चाः 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम्‌ तया विद्वा पृत॑ना अभमिष्यांम ॥२२॥ 


(सूरिः) प्रेरणा देने वाली, (सुबर्णा) उत्तमोत्तम रूपों वाली, (बृहती) | 


संख्या में बड़ी, (सुवर्चाः) तेजस्विनी तथा (रोहिणी) समून्नतिक्षील भजा, 
{रोहितस्य ) सिहासनरूढ्‌ राजा के ( भ्रनुव्रता ) भरनुकूल कमो वली हो । 
(तया) उस प्रजा के. द्वारा हम सैनिक, (वाजान्‌) शत्रु के बलों को, (विद्व- 


रूपाम्‌ ) तथा नानारूपं वाली भरुमि को (जयेम) जीतं, (तया) उस प्रजा | 


द्वारा (विदवाः पृतनाः) सभी सेना का -(्रमि स्याम) पराभव करर । 

- शरुरिः= सु प्रेरणे । प्रजा प्र रणाए' देती है राजा को भवा सूरि; 
= विदृषी । व्रतम्‌ कर्मनाम (निषं० २।१) । वाजः बलनाम .(निघं २।६)। 
पृतना; संग्रामनाम (निषं° २।१७) । भभिष्याम्‌ =भ्रभि मवेम | 1. ` 


इदं सदो रोर्दिणी रोहितस्यासौ पन्था पृष॑ती येन याति । 
तां ग॑न्धर्वाः कृत्यपा उन्न॑यन्ति तां रक्षन्ति कुवयोऽप्रंमादम्‌ ॥२३॥ 


( रोहिणी ) समुन्नतिश्षील प्रजा है। (इदम्‌ सदः) यह सिहासन 
स्थिति का स्थान है (रोहितस्य) सिहासनारूढ़्‌ राजा का । (श्रसौ पन्थाः ) 
` श्रौर वह मागे है (येन) जिस मागं दवारा (पषती) सीचने वाली नहर 

(याति) जाती है । (ताम्‌) उस नहर को (गन्धर्वाः) पृथिवी के - धारकः 
राज्याधिकारी तथा (कश्यपा) राज्यनिरीक्षक लोग (उन्नयन्ति) समुन्नत 
करते है, (ताम्‌) उस की (भ्रप्रमादम्‌) भ्रालस्य छोडकर (रक्षन्ति) रक्षा 
करते हँ (कवयः) वेदकाग्य के विद्धान्‌ । . &¶ 

` [भ्रभिप्राययह.कि भजा तो स्वयं समृत्नतिशील है, उन्नतिमा्ं प॑र 
स्वयं भ्रारोहण करने वाली है । राजा का स्थान है राजर्सिहासन, जिस पर 
भ्रारूढृ. होकर उस ने शासने करना है । प्रजा के जल के लिये तथां 
कृषि की उन्नति के लिये राज्याधिकारी नहर ्रौर उस के मार्गं की रक्षा 
करे, भौर वेदकाव्य.के विद्वान्‌ भूमि की उपज के सम्बन्ध में मागं प्रदर्शन 

करे ]। | " ५ । 
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सुयेस्या्वा हर॑यः केतुमन्तः सद्‌। वहन््यषत।? भुखं रथ॑म्‌ | 
घृतपावा रोतो ` राजंमानो दिर देवः एृष॑तीमा विवेश ॥२४॥ 


(हरयः) भन्धकार का हरण करने वलि, (केतुमन्तः) रोग॒हटाने 
वाले या ज्ञान के साधनभूत, (श्रमृताः) जल सम्बन्धी (सूर्यस्य भ्रदवाः) 
सूर्यं के भ्ररव भ्र्थात्‌ रदिमियां, (सदा रथं सुखं बहन्ति) सदा सूररूपी रथ 
का वहन सुख पूर्वेक कर रही है । (घृतपावा) जल का पन करने वाला, 
(भ्राजमानः) प्रदीप्त हूभ्रा, (रोहितः देवः) भरोषधियों का रोहन करने ` 


` वाला या चुलोकं पर भरारूढ़ हभ सूये-देव, (पृषतीम्‌') नक्षत्रों भौर तारा 


रूपी विन्दु से युक्त ॒विविधवर्णा (द्विवम्‌) चौ में ( भा विवेश ) प्रविष्ट 

हमरा है। | | 
[हरयः हृञ्‌ हरणे । केतु कित निवासे, रोगापनयने च, भर्थात्‌ 

चिकित्सक रूप । तथा केतुः भरजञानाम (निष ० ३।९) । भ्रमृताः=भरमृतम्‌ 

उदकनाम. - (निषं० १।१२), तद्वन्तः “अर्ञभ्रादिभ्योऽच्‌" (श्रष्टा० ५ ॥२। 

१२७) । धृतम्‌ उदकनामं (निघं० १।१२) । पृषती =विन्दुमती, पृषत्‌ = 

बिन्दुः (उणा० २।८५) । सूयंस्य रथम्‌ =सू्येम्‌ (विकल्पे षष्टी) | । 

यो रोतो इषमस्तिग्मशज्गः पभ परि सथं बभूव । 

यो िष्ट्भ्नातिं पृथिवीं दिव च तस्माद्‌ दषा अधि ष्ठी; जन्ते ॥ 
(यः) जो (वृषभः ) सुखवर्षी, (तिग्मदृङ्घः) उग्रप्रकाश वाला 

(रोहितः). सर्वोपरि भष्ूढ्‌ परमेश्वर (ब्रग्नि परि) भ्रग्निके सब भोर, 


१. भरथवा “पृषती” का भ्रथं यदि नदी ही भ्रभिप्रेत हो, तो पूर्वोक्त भन्त्रो मे 


समन्वय की दृष्टि से “पृषती” दवारा भका गङ्गा का ग्रहण करना चाहिये । सुवं 


 कास्थान वस्तुतः भकार गङ्गा है-यह वैज्ञानिक तथ्य है | यथा “10० फ 


परण (भ्राकादा गङ्गा) †8 {06 0्रला ० 6 ण, * पृष्ठ १२, १४। “116 
पपाद 2 18 #16 हाल्डौ 0०्ला 2 6 `अ, पृष्ठ १४; ता भक #9 
४९ 006 शपो 080, पू १५; पील प्याति ज्म - 28 ६06 28 ० 6 इण, 
पृष्ठ £, (एणा पांत 4००, द्वारा ` कालीनाथ मुकरजी, संस्करण 
१६६९) । | . 


५१ 
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तथा (सूयं परि) सूर्यं के सब शरोर (बभूव) विद्यमान है, भर्थात्‌ इन दोनों 
मे व्याप्तहैया इन दोनोंकोषेरे हुए है। (यः) जो (पृथिवीम्‌ दिवं च) 
पृथिवी भ्रौर चयौ को (विष्टम्नाति) थामे हए है (तस्मात्‌ भ्रधि) उससे 


[ज्ञान प्राप्त करके ] (देवाः) देवकोटि के रिल्पौ (सृष्टीः) विविध प्रकार. 


` की सृष्टियां (सृजन्ते) रचते है । 

[ तिग्मशृङ्खः=शुङ्गाणि ज्वलतोनाम (निघं० ११७) । सूर्यम्‌ परि 
= इस से ज्ञात होता है कि मन्त्र २४ में “सूर्यस्य” पद का भरं परमेरवर 
नहीं । देव लोग परमेश्वरीय .रचनाश्रों को देख कर निज रचनाएँ रचते है ]। 

` रोहितो दिवमारुहन्महतः पणैवात्‌ । 
सर्वौ रुरोह रोहितो रहः ॥२६॥ 

. (महतः ्र्णवात्‌ परि) महासमूद्र से, (रोहितः) सर्वोपरि आरूढ 
परमेदवर, (दिवम्‌ भ्रारहत्‌) दयूलोक पर भ्रारोहण कयि हुए है । (रोहितः) 
सर्वोपरि भ्रारूढ़ परमेरबर (सर्वाः रुहः रुरोह) सब ऊचारई्यो पर भरारोहण 
क्यिहृए है। | गि 

[ महत्‌ः भर्णवात्‌=पाथिव महासमुद्र । पृथिवी पर तीन भरद 


समुद्र है भौर एक श्र श स्थल । भ्रमिप्राय यह कि परमेदवर पृथिवी से लेकर 


यलोक तक तथा द्युलोक की भी सब ऊचाइयों मे व्याप्त है | । 


वि मिंमीष्व पय॑स्वतीं घृताचीं देवानां धेनुरनंपसपृगेषा । 
इद्रः सोम॑ पिबतु कषेमं अस्त्यग्निः प्रस्तीतु बि पृषो नुदस्व ॥२७॥ 
(पयस्वतीम्‌ ) दूष देने - वाली, (घृताचीम्‌) घृत से व्याप्त [राज्य 
भूमि] को (विमिमीष्व) ठीक प्रकारसे भाप, (एषा) यह राज्य भूमि 
(देवानाम्‌) व्यवहारियों की (भ्रनपस्पुग्‌) सपद से ्रपगत न होने वाली 
(षैनुः) दुघार गौ रूप है । (इन्द्रः) सम्राट्‌ (सोमम्‌) इस के दूष का (पि- 
वतु) पान करे भ्रौर कराये, (क्षेमः भस्तु) ताकिं सब का कुदाल हो, (रग्निः) 
क्षात्राग्नि (्रस्तौतु) -शत्रु के प्रति युद्ध का प्रस्ताव करे, भौरतु हे सम्राट्‌ ! 
(मृषः) दानु सग्रामकरारियो को. (विनुदस्व) घकेलने का प्रबन्ध कर । ` 


[देवानाम्‌ = दिवु क्रीड़ाविलिगीषाबव्यवहार-*.*”.. । भरतः देव == 
व्यवहार कुशल व्यापारी । सोम = - दुवः तथा पृथिवी धेनु द्वारा प्राप्य भ्रत्य 


पदां । “सोमो दुग्बाभिरकाः”' (ऋ० ९।१०७।९), तथा “सोमो बुग्वास्यः ` 


| कां० १३ । सुऽ १ ` भरथर्ववेद-माष्य ४०३ ` 


` क्षरति” (निरुक्त ५।१।३), भर्थात्‌ दही गई गौरो से सोम शरत होता 


है । सोम उपलक्षक दै अन्य पदार्थो का भी । अनपस्पृग्‌ = भ्र + नुट्‌ +ग्रप 
+-स्पृगू) (स्पृश्‌) । स्पद्ं से भ्रपगत न होने वाली भर्थात्‌ प्रापणीया । 
ग्निः क्षात्राग्निः,+ (भरयवं० ६।७६।१-४) ] । ` 


समिद्धो ग्निः संमिषानो धरतो पृताहतः । 
अभीषाद्‌ विंखवाषाडग्निः सपत्नान्‌ न्तं ये मम॑ ॥२८॥ 


(धृताहृतः) धृत कौ आहति को प्राप्त, (घृतवृद्धः) धृत द्वारा बद 


| हई [ याज्ञियाग्नि की तरह | (अ्रभिनिः) क्षात्राग्नि (समिधानः) समिद्ध 


होता हृभ्रा (सरमिद्धः) तथा पूर्णतया समिद्ध हा, (भ्रभीषाड्‌ ) संमुख उप- 
स्थित दात्रप्रों को पराभरुत करता, . तथा (विद्वांषाड) भ्रन्य सब रातरुभो को 
पराभूत करता है, (भ्रग्निः) वह क्षात्राग्नि (सपलनान्‌ ) शत्रुं का (हन्तु) 
हनन करे, (ये मम) जो किमेरेरहै। 


[क्षात्राग्निः ` (मन्त्र २७) ] + 


 इन्त्वैनान्‌ भ दंहत्वरिर्यो, नः पृतन्यति । ` 
. क्रव्यादाग्निनां वयं सुप्त्नान्‌ प्र द॑हामसि ॥२६॥ ` 


क्षात्राम्नि (एनान्‌) इन्दं (हन्तु) मारे, (यः) जो ( म्रिः) शत्र 
(नः पृतन्यति) हम पर सेना दारा भ्राक्रमण करतादहै उसे (प्र दहतु) 


ˆ-----~~_-~--~-- ~ 

१. क्षात्रानि मन्त्र क भ्रथं-- “जो इस भगिनि की सेवा करते दहै, भौर इसे 
देखने के लिये इस का भ्राषाने करते है, उन.की यह भगिनि जिह्वाभ्रों ` द्वारा प्रदीप्त 
होती, भ्रौर हृदय से उठती दै” ॥१॥ ` “क भ्रायु (जीवन) के जिये, सम्यक्‌ -तपाने 
बाली भ्रम्नि कै चरण का भ्ाश्रय लेता हं (प्रालभे) । सत्यान्वेषी व्यक्ति जिस के धूम 
को मुख से उठता हृभ्रा केता है ॥२॥ “श्षचधिय दारा श्राान की गई इस भ्रमि 
की समिषा. [भ्रात्मसमर्पण ] को जो जानता है वह मृत्यु के लिये शटि मागं [यढ] 
पर भ्रपना चरण नहीं रखता” ॥३॥ “4्वारों भोर से षेरने वाले शत्रु इस का हतन 
नहीं कर पाते, समीपस्थ शतु को तो यह ॒भ्रवगत भ्र्थात्‌ जानता तक नहीं, जो 
ज्ञानी क्षत्रिय कि जीवन के लिये दस भ्रग्नि का नाम श्रहण करता ` है, नाम जपता 
है” ॥[४॥ -भतः क्षात्राग्नि = निज देश की रक्षा के लिये क्षत्रिय के दथ का उत्षाह, 


तथा भ्राक्रमणकारि्थो पर करौष । [र । 
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क्षावाग्नि दग्धं करे । ( वयम्‌) हम (क्रव्यादा श्रग्निना) दमशानाम्नि दाय 


॥) 


(सपत्नान्‌) शनुप्रों को (ग्र दहामसि) परदम्ब करते है । | 


अवाचीनानवं जीन्दर वंग बाहुमान्‌ । 
अधां सपत्नान्‌ मामकानगेस्तेजोंधिरादिंषि ॥३०॥ 


(इन्द्र) हे सेनापति ! (बाहृमान्‌) बाहो म श्चक्ति वाला तु (वच्रेण) 
वचर हारा (भ्रवाचीनान्‌) नीचे गिरे हभ . को (भ्रव जहि) नीचे.गिरी 
भ्रवस्था में मार डाल । (भ्रधा) तब (मामकान्‌ सपत्नान्‌) मेरे शत्रो को 


. (भरगनेः) क्षात्रान्ति के (तेजोभिः) तेजो दवारा, ` (्रादिषि) भ्रपनी भधीनता , 


मेलेताहं। . ` 
[मनैः तेजोभिः =भ्रथवा भ्ागनेयास्वो के तेजों द्वारा ] । 
अग्ने सपत्नानध॑रान्‌ पादथास्मदं व्यथयां सजातमुस्थिपानं बहस्पते । 
इदराग्नी मित्रावरुणावधैरे पदन्ताम्ंतिमन्पूयमानाः ॥३१॥ 
 (अरगने) हे क्षत्रागनि ! (सपलनान्‌) श्वभ्रो को (भ्रस्मत्‌) हम से 
(भ्रधरान्‌) नीचे (पादय) कर दे । (सजातरम्‌) सजातीय शत्र को (बृहस्पते) 


हे बडी सेना के पति ! (उत्पिपानम्‌) जो कि अतिलोभो या उच्छोषणकारी 
है उसे (व्यथय) व्यथित कर, . पीडित कर । (इन्द्राग्नी) हे सम्राट्‌ तथा 


क्षात्राण्नि ! (मित्रावरुणौ) है मित्र तथा वरुण ] (्रप्रतिमन्युथमानाः) ` 


दात्र हमारे प्रति मन्युन करते हुए (भषरे पद्यन्ताम्‌) हम से नीचे हो जायें । 

बृहस्पते = यथा “शृहस्पते फरि दीया रथेन” (यजु° १७।३६), 
हे बृहस्पति । ध तू रथ-गुद्धदाराशत्रुकाक्षय कर। दीय=दीङ क्षये । इसी 
इसी श्रकार देखो (यजु° १७।४०), इस मन्व मे यह कहा है कि बृहस्पति 


सेनाके दक्षिणमेहो कर सेना के साथ चले। उत्पिपानम्‌ =उत्‌~+-पा - 


(पीना) +कानच्‌ = अरति खाउ-पीठः, भर्थात्‌ लोभी ।. भ्रथवा. “भतिकर" 
भादि द्वारा प्रजा को रक्तपान करने वाला । भथवा “उत्‌~+-पे (शोषणे) + 


कानच्‌" = उच्छोषणकारी । इन्द्रः=““इन्तरदचच सघ्नराद्‌”” (यजु° ५।३७) । .. 


मित्रावरुणौ ==देखो (मन्त्रे २०) |। 
उद्यसवं दंव सूय सपत्नानवं मे जहि । 
अवैनानइ्मंना जहि ते य॑न्त्वधमं तमंः ॥३२॥ 
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(सू देव) हे दिग्य सूयं ! (त्वम्‌) तु (उद्यन्‌) उदित होता हभा 


` (मे) मेरे (सपत्नान्‌) शत्रो का (भवजहि) हनन कर । (एनान्‌) - इन्दं 


(अदमना) व्यापक रदिमिसमूह द्वारा (भ्रव जहि) मार, (ते) वेशं 
(अषमं तमः) मृत्युरूप कुत्सित अन्धकार को (यन्तु) प्राप्तो 1:. 
[भक्मना =“भ्दनुते व्याप्नोति (उणा० ` ४।१४८) । सूर्ये कौ 
रदिमसमूह हारा दात्रुभो के विनाश्च का वर्णेन है | । 
। तथा । | | 
, ह सूर्यं सदृश स्वप्रकाशी परमेष्वरदेव । तु मेरे हृदय भें उदित होता 
हुमा मेरे काम-करोधादि शत्रो का' हनन कर, मेरे जीवन भें व्याप्ति दारा 
उन का हनन कर, उन का हनन. कर जो कि. नीच तमोमयी वृत्ति के 
परिणाम है।. | ` 
[सूयं = “सो अग्निः सर उ सूरयः । स उ एव महायमः” (भ्रयवं० 
१३।४।५) में परमेश्वर को सूरये कहा है । मन्त्र मेँ “तमः शब्द “रजस्‌” 
कां भी उपलक्षक है । प्रथम तमोमयी वुत्तिर्यो का विनाद्य करना होता है, 
तदनन्तर रजोमयी का । मन्त्रौ मे. परमेदवर को “्रादित्यवर्णेम्‌" (यजु 
३१।१७) भी कहा है, भ्र्थात्‌ रादित्य सदुश ॒स्वक्रकाश्ी तथा प्रकाश- 
दाता] । र $ 
व॒त्सो विराजों वृषभो म॑तीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोऽन्तरिं्षम्‌ । . 
पृतेनाकमभ्व॑चैन्ति व॒त्स ब्रह्म सन्तं ब्रह्म॑णा वैषेयन्ति ॥३३॥ ` 


(विराजः) विविध कृतिं मे प्रदीप्त हो रदी प्रकृति का (वत्सः) 
वत्सरूप, (मतीनाम्‌) ज्ञानो की (वषभः) वर्षा करने वाला, (शुक्रपृष्ठः) 
शुश्रसूयं के लिये पृष्ठवत्‌ भ्राधारभूत `परमेरवर, (भ्रन्तरिक्षम्‌). अन्तरिक्ष 
या हृदयान्तरिक्ष मेँ (भ्रा खरोह) आरूढ भ्रा है । उपासक (श्रकंम्‌) स्तुत्य 
(वत्सम्‌) वत्सरूपी परमेश्वर की (धृतेन). घृतादि पदार्थो द्वारा (अम्यंचन्ति) 
स्तुतियां करते है, (ब्रह्म सन्तम्‌) ब्रह्म भर्थात्‌ सर्वतो बृहत्‌ . होते ` हृए की 


(ब्रह्मणा) ब्रह्म वेद या वेदम द्वारा (वधेयन्ति) बढ़ाई करते है । 


१. भथवां “सूयं सदृश राष्ट को भ्रकारित करने वति है. खन्राट्‌ ! तु उदय 
को भर्थात्‌ भरम्युदय को प्राप्त होता हृभ्ा पत्थर सुश्च घातक श्चस््ास्त्र घमू दवारा ` 
राष्ट्र के शयुं का हनन कर । मन्त म प्रजा.के प्रतिनिधिः की उक्तिहै1 ` 


1 
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[ विराजः प्रकृति का । प्रकृति ही सुर्य, चन्द्र नक्षत्रादिरूप म, तथा 
समग्र जड भौर प्राणी जगत्‌ मे चमक रही तथा विराजमान हो रहीं है। 
परमेदवर इस का वत्सरूप है । प्राकृतिक तियो इरा इन के कर्ता का 
ग्रनुमानरूपी ज्ञान हमे होता है ।. योगियो कौ समाधि में परमेश्वर का 
साक्षात्‌ होता है । परन्तु बह.भी प्राकृतिक शरीर तथा चित्त की सहायता 
द्वारा । इसलिये परमेश्वर की विराट्‌ भ्र्थात्‌ प्रकूति का पुत्र (वत्स) कहा 
है । क्योकिं वह प्रकृति दारा प्रकट होता है । वृषभः वेदो दारा परमेदवर 
मतियो भ्र्थति्‌ ज्ञानो कौ वर्षा कर रहा है। शुक्रपृष्ठः = सूर्यं की रदिमयां 
शुभ्र, सुफंद । इसलिये सूर्ये शुक है । सूयं मानो परमेदवर को पृष्ठ 
मान कर, इस पीठ पर सवार हृभ्रा गति केर रहा है । घृतेन = जैसे घृतादि 
पदाथा द्वारा शिशु की सेवा, तथा प्रशंसावचनों द्वारा उस की प्रशंसा. या 
स्तुति की जाती है, वसे उपासक लोग -धुतादि साध्य ' यञो द्वारा प्रेम भ्रौर 
स्नेह पूर्वक परमेच्वर की स्तुतियां करते श्रौर उस की बढ़ाई करते है। 
मन्त्र सें ब्रह्य शब्द जता रहा है किं मन्त्र परमेरवर परक है| ।. 


दिवं च रोह पृथिवीं च॑ रोह राष्रं च रोह द्रविणं च रोह। 

परजां चारोहागरतं च रोह रोहितेन तन्वं ४ सं स्पृश्षस्व ॥३४॥ 

हे राजन्‌ ! या सच्राट्‌ ! तु (दिवं च रोह) निज कीति की वृष्टि 
से यलोक तक (रोह) श्रा रोहण कर, (पृथिवीं च रोह) भौर समग्र पृथिवी 


पर भ्रारोहण कर, भर्थात्‌ तेरे सुशासन कौ कीत्ति चयुलोकं तथा पृथिवी पर 
फले, (राष्ट्रः च रोह) निज राष्ट्र पर श्रारोहण कर, (द्रविणं .च रोह) 


म्नौर राष्ट्र की सम्पत्ति पर भ्रारोहण कर भ्र्थात्‌ इन पर स्वामित्व कर । | 


(प्रजां च रोह) प्रजा पर भरारोहण कर, भ्र्थात्‌ प्रजा का मुखिया बन, 
(श्रमृतं च रोह) भ्रमृत होने की भोर श्रारोहण.कर, (रोहितेन) सर्वोपरि 
भ्रारूढ़ परमेदवर के साथ (तन्वम्‌) निज शरीर का (सं स्पुरास्व) सम्यक्‌- 
स्पदे कर । | 


[्रमृतं च रोह =भ्र्थात्‌ राष्ट्र, राष्ट्र की सम्पत्ति तथा प्रजा पर तू 


भारूढ्‌ हृभ्रा है । एेसी सात्त्विक भावना से राज्य करना जिस से तेरा भ्रभ्यु- ` 


दय तथा निःश्रेयस (श्रमृतत््व) दोनो सम्पन्न हो सके । 
रोहितेन तन्वम्‌ परमेश्वर समग्र जगत्‌ का सभ्राट्‌ हैः, इस के साथः 


* ~ ~~ ~ ~ "नन ननम 
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भ्रपने शरीर, मन तथां बुद्धि क्रा सम्यक्‌-स्प्ं" बनाए.रखना । यह मान कर 
सुशासन करना कि जगत्‌ का शासक मेरे शासन मे मेरे शरीर, मन भ्रौरः बुद्धि 


प्रेरणा दे रहा है, भौर उसी की प्रेरणा दवारा म शासन कर रहा ह | । 


ये देवा रा्रतोऽभितो यन्ति सूर्यम्‌ । 
तैष्टे रोहितः संविदानो रां द॑धातु सुमनस्यमानः ॥३५॥ 

(राष्टरमृतः) राष्ट का मरण-पोषण करने वाले (ये) जो (देवाः) 
देवकोटि के शासक श्रधिकारी, (सूर्यम्‌ भरभितः) सूये समाने निमंल कीति 
वाने सम्राट्‌ के संमूख (यन्ति) भ्राते-जाते है, (तैः) उन द्वारा (संविदानः) 
सम्यक्‌-ज्ञान को प्राप्त हृभ्रा, (ते) हे परमेदवर ! तेरा (रोहितः) राष्ट्राः 
रूढ सम्राट्‌, (सुमनस्यमानः) प्रसन्न चित्त हृभ्रा, हुभ्रा (राष्ट्रम्‌ दधातु) राष्ट्र . 
का धारण-पोषण करे । ` ` ` ४ 

[देवाः = राष्ट के शासक देवकोटि के व्यक्ति होने चाहिये । राष्टरा- 
रूढ सम्राट्‌ यह्‌ समे कि मै परमेदवर द्वारा नियुक्त हुभ्रा राष्ट का शासक 
बना हूं । वह निज भधिकारियो के साथ एेकमत्य को प्राप्त हूभ्रा भौर उन 
से ज्ञान प्राप्त करके शासन करे] । 

उत॒ त्वो यंज्गा जह्मंपूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा बहन्ति । 
तिरः सेमुद्रमति रोचसेऽणेवम्‌ ॥२६॥ 

(ब्रह्मपूताः) ब्रह्म के संस्पशं के कारण पवित्र हुए (यज्ञाः) तेरे 
यज्ञिय कमे (त्वा) ` तुभे (उत्‌ वहन्ति) उत्कृष्टता की भ्रोरे ले जाते है । 
इस प्रकार तू (भ्ष्वगतः) [भवसि ] ` सन्मागेंगामी बनता दै, (हरयः) 
प्रत्याहार सम्पन्नं तेरे इन्द्रियाश्व, (त्वा) तुके या तेरे शरीर का (वहन्ति) 
वहन करते ह । तु (भ्रणेवम्‌) जल वाले (समुद्रम्‌ तिरः) समुद्र से पार तक्र 
(ञ्रति रोचसे) भरति कीतिमान्‌ हो जातादहै। तेरी कीति समूद्र पारके 
प्रदेशो मे भी फल जाती है। | | 

, [मन्त्र ३४ में कथित “रोहितेन संस्पृशस्व” का फलनिर्देदय मन्व ३६ 
मे कियाहि]। ` .. वि | 


` ई. अगवा से भयस्कान्त. (०8५) ड स (८८०००) के सस्प्च. से लोहा -भयस्कान्त के 


गणो का रहण कर लेता है, वैसे. परभेवर के साथ सस्पच दवारा निज को परमेष्वरीय 
णो का पहन करने वाला-कर ~ “` ) 
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रोते ध्यावापृथिवी अधि श्प व॑ुजितिं गोजिति संधनाजिति । 


सहस यस्य जनिमानि स॒प्त च॑ वोवेयं ते नाभि युवनस्याधि मन्मनि ॥ 
(वसुजिति) वसुश्रौ पर विजय पाए हुए, (गोजिति) पृथिवी पर 


विजय पाए हुए, (संधनाजिति) समग्र धनो पर विजयं पाए 'हृए (रोहिते 


अधि) सर्वोपरि भ्रारूढ्‌ परमेश्वर मे, (यावापूथिवी ) दयूनोक भ्रौर पृथिवी. 


लेक (धिते) आश्य पाए हए ! (यस्य) जिस परमेदवर के (सहस्रम्‌) 
हजारो नक्षत्र-तारा भ्रादि (च) भ्रौर (सप्त) भर्थात्‌ सात बुष, शुक्र, पृथिवी 
मंगल, बरहुस्पति, शनेरचर तथा चन्द्र या सूर्यं. (जनिमानि) जन्मे पत्रों कें 
सदुश ह, (ते) तेरा (नाभिम्‌) सम्बन्ध या केन्दरियत्व (भुवनस्य) उत्पतन 
जगत्‌ के (मञ्मनि प्रधि) बलों में है" (वोचेयम्‌) यह म कहं । 


[वसु = पृथिवी, अग्नि; अन्तरिक्ष, वायु; नक्षत्र, चन्द्रमा; द्यौः, 


सूर्यये भ्राठ वसु है । नाभिम्‌ = नह. बन्धने; तथा नामि केन्द्र । परभेक्वर 
-संसार के बलोंकाकेनदरहै) इष कैनदरसे संसार के सब बल प्रसूत हए | है] । 
य॒ज्ञा यांसि मुदिशो दिश॑ यशाः प॑ूनामुत चंषेणीनाम्‌ । 
` अजराः पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारः ॥२३८॥ 
[हे सवितः भर्थात्‌ हे सूयं ! ] (यञ्चः) यश्चस्वी हृता तु (दिशः) 
ग्रवान्तर दिशाभमों मे (च) तथा (दिशः) मुख्य दिशा मेँ (यासि) जाता 
है, (यकाः) यशस्वी हुभ्रा (पशूनाम्‌ उत चर्षणीनाम्‌) पशुरो रौर मनृष्यों 
कै मध्यत ्राता-जाता दै । (श्रदित्याः उपस्थे) श्रदौना-देवमाता भर्थात 
 वारमेदवरी माता की गोद में स्थित हृभा तु (यशाः) यरस्वी होकर भ्राता 


जाता है। ( पुथिव्या. उपस्थे ) पृथिवी माता की गोदमं (भहम्‌) र षश्नाद्‌ . | 


(सविता इव) सूयं के सदृश (चारः) सब. के लिये सुन्दरं या रुचिकरं 
(भूयासम्‌) होऊ । ` 1 


, [भ्िभिप्राय यह किरम समाट्‌ जब पृथिवीःके भिन्न-भि् प्रवेशो प ५५ । 
प्राजनो मे जाऊ, तो मै भी यद्स्वी हमा भ्रौर.प्रंजांजनों के लिये रुचिकर | 


हरा जाऊ । कहीं मेरा भ्रपयश न हो, भ्रौर नं मुक प्राणन रिय जाने ]। 
: ` -अयुतर संथिह वेरेतः संस्तानिं ष्यति ।. `. ` 
` इतः पश्यन्ति रोचनं दिषि सुरथं विपशिचतगर्‌ ॥३६॥ .. 
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` श्रु (पर कयः) सर्ाक्तष्ट कपि (तम्‌) उस पदेसर,तर 
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हे परमेश्वर ! (भ्रमुत्र सन्‌) उस दुर चूलोक मेँ विद्रमान होता हा 
तु (इह) इस पृथिवी लोकं मेँ विद्यमान पदाथ को (वैतत्य) जानता है 
(इतः सन्‌) भौर इस पृथिवी में होता हृभ्रा तु {तानि) उन श्लोक के 
पदार्थो को (पच्यसि) देखता है । परन्तु योगि-थ्यानी लोग (इतः) केवल 
-इस पृथिवी से (रोचनम्‌) टचिकर या रोचक श्रौर (विपदिचतम्‌) तुभ 
मेषावी को (परयन्ति) देल पाति हः जंसे क्रि (दिवि सूर्यम्‌) चुलोक मे सूयं 
को [यहां से] देखते । ` | 
[ मन्त्रं के प्रथमां माग में परमेदवर की व्यापकता का निदे दिया 
है, जोकि दुर होता हृभ्रा यहां के पदार्थो जो जानता भ्रौर यहां होता हभ ` 
दुर के पदार्थो को देखता है । यह देखने वाला सूर्यं नहीं हो सकता । सूर्यं 
दुर रहता हृम्रा यहां के पदाथों को जानता. है, यह किसी तरह माना जा 
सकता है । परन्तु सुयं की सत्ता यहां पृथिवी पर है नहीं, तब बह यहां से. 
चुलोकस्थ पदार्थो को कंते देख सकता है । परमेदवर तो सववंव्यापक है, उस ` 
की स्थितिं यहांमीहैभ्रौरदुरमे भी। यथा “तद्‌ द्ररे तदन्तिके । तदन्तर- 
स्य सर्वस्य तदू सर्वस्यास्य बाह्यतः” ( यजु° ४०।५) । सायं ही 
व्रिपरचितम्‌ पद भी सूयं का सुचक नहीं हो सकता । विपदिचत्‌ का ` अर्थं 
है मेषावी (निषं० -३।१५) । सूर्यः मेषावी नहीं । परमेदवैर तो मेधावी है। 


. “दिवि सूर्य॑म्‌” दुष्टान्तरूप सी है, जसे हम सूर्यं को प्रत्यक्ष देखते ह वैसे 


योगि-ध्यानीं उपासकं परमेश्वर कोः सू्ेवत्‌ ` चमकता हृधा  ध्यानावस्था 
प्रत्यक्ष करते] । 9 ^ 
देवो दकान्‌ म॑चैयस्न्वश्वरस्यशैवे ।  . - न 
` समरान्ग्निभिन्पद्र तं विदुः कवयः पर ४० „ ^. ` 
; : (देवः) हुं परभे्रवरदेव (देत्रान्‌) दिव्य-तत्वो. काः (मचय)... ` 


सश परह (भल णनः) इर ह सीलर (त) 
सा । (नम) कमन्य ड चढत ` (सम्‌, नम्‌) वी ५१ ` 


परमक्वराग्नि को (इन्धते) ष्यानावस्याः मं तथा यल म प्रवी छते है - 
: (क्र 


वषः 
४1 


| 
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.[ मर्चयसि = मचे शब्दार्थः (चुरादि); भ्रतः मचेयसि = उपदिशसि । 
भणेवे अन्त; = हृदय-समुद्रं मे । वेदों मेँ हृदय को भी समुद्रः कह है । यथा 
“एताः भर्षन्ति हृद्यत्समुद्रात्‌" (यजु° १७।९३), भर्थात्‌ ये ` स्तुतिवाणियां 
हूवय-समूद्र से उखुती हैभ्र्थात्‌ जसे जलीय-समुद्र सेःजल की लहरे उठती है, 
वैसे हृदय-समुद्र से स्तुतिवाणियों की लहरर उठती है । . मन्व मे “अर्णेव" 
शब्द पठित है जिस का भ्रथं है “जलवाला ` समुद्र । भ्र्णंः उदकनाम 


` (निषं० ११२) । भ्रथरेत्रेद मे “रक्त” को “श्रापः” भ्र्थात्‌ जल भी.कहा ` 
है ““कोऽस्मिन्‌ - [पुर्षे |. भ्रापो व्यदधात्‌” (१०।२।११) । इसलिये हदय ` ` 


मी भरणेव है जलीय-समुद्र है 1 परमेश्वर इस हदय-समूद्र मे विचरता हृश्रा 
योगि-ध्यानिगरो को सदपदेश देता भ्रौर उन का प्रेरक होता है! परे कवयः 
` ३।१५) | । ` | | 
वः परेण परं एनरिण प्दा वत्सं बिशर॑ती गौरुद॑स्थात्‌ । 
सा्रीची क खिद परागा [स्वित्‌ सृते नहि यूथे अस्मिन्‌॥४१॥ 
(परेण पदा) .परत्रह्म ` भरतिपादक पद समूह द्वारा -(्रवः) भ्रवर- 
ब्रह्मरूपी (वत्सम्‌ ) बत को, तथा. (एना श्रवरेण ) इस भ्रवरब्रह्यपरत्िपादक्‌ 
पद समह हारा (पररः) परं ब्रह्मरूपी वत्पः -को (बिश्नती) [निज वर्णेन 
दारा] परिपुष्ट क्ररती. हई (गौः) वेदवाणी (उद्‌ भ्रस्थात्‌) उटी है । (सा) 
वह वेदवाणी . (कद्रीची ) कहां से भाती, !{कस्वित्‌) भ्रौर किस (भ्रम्‌) 
ऋद्धि-सभ्पन्न तत्त्वे की श्रोर (रागात्‌ ) परे चली जाती है ? । यह वेदवाणी 
रूपी गौ (कवस्वित) किस मे ` (सूते) ` निज वत्स ` को जन्म“ देती है `? । 


परन्तु वह (स्मिन्‌). इस' {गूथ} मानुष संव मे (नहि) निश्चय से नहीं ` 


निजवत्सं को जन्म देती । | † । 
` [म्र कूट है 1 भ्रतः ` 1 भरथं किया ह । मन्त्र में पराविद्या 
श्ौरःभ्रवरा विद्या की दृष्टि सें परब्रह्य/ भौर भव्य भ्रथं किया है ।. बृह- 
दा० उप०मे “्र॒॑वाव ब्रहयर्णो शपे मूर्त चेवाभृत्तं च, भ्यं चामृतं च" 
(अध्याय. २, ब्राह्मण ३, करण्डिको १.३} मे जंगत्‌ के भूते (स्थूलः) भ्रौर 
भूतं (सुक्ष्म) स्वरूपो को ब्रह्म क्रदो हप कहे है, परन्तु ब्रह्म इन दोनों 
रूपो से पृथक्‌ भररूप भ्र्थात्‌ भात्मस्नर्प्र है ।  , | 
- मन्तरनिष्ठ पदसमृह परण्रहय का वणन करत हुए भी, उस, के भ्रवर 
रूप भ्र्थात्‌ स की प्राकृतिक कृतियों वारा उसंकौ' वर्णेन करते हैभौर मन्- 


भ्रथवा प्ररे ब्रह्मणि ध्यानावस्थिताः कवयः ! कविः मेधाविनाम (निषं० 
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पद अब केवल प्राकृतिक छृतिरयो का वणंन करते है तब मी उनमें कतु त्वर्म 
भे .भनूस्परूवः बरह्म" का भी, परम्परया वर्णन भभिप्रेत होता है । - इन मन्व 
पदों द्वारा ब्रह्म का स््ररूप जाना जाता है, भरतः मौ भर्थात्‌ वेदवाणी कों ब्रह्य 


की मात्रा, तथ] ब्रह्म को वेदवाणी क़ वत्स का है, (देखो मन्त्र ३३) । ` . 


यह गौ, ्र्थात्‌ वेदवाणी कहां से भ्राती श्रौर किस की भ्रोर चली 


जाती है--इस सम्बन्व मे कटा 'है कि “्रपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथा- 


यथम्‌ । वदन्त्यत्र गच्छन्ति ताहूर्बाह्मणं महत्‌” ।। (अथवं ° १८५८।३३) । 
इस मन्त्र मे वराया है कि “अपुवेब्रह्म हारा वेदवाणियां `रेषित होती है, 
भौर उसी की भ्रोर चली जाती है । बह वेदवाणी किंसी ही समाधिस्थ व्यक्तिं 
भे वेदवाणी के जप भ्रौर तदनुरूपु . जीवन द्वारा,-निज वतप शूपी ब्रह्म 
को प्रकट करती है, सवं साक्मरण मानुष यूय भ नहीं ] । 


एकपदी दविपदी सा चदुष्यदचष्टापंदी नव॑पदी बभू युषीं । . 
खहसरं्षरा यवनस्य पंङिन्तस्तस्यां समुद्रा अपि वि. हरन्ति ॥४२॥ 


[गौ भर्थात्‌ वेदवाणी ] ( एकपदी ) एक पाद बाली, (द्विपदी) वरो 
पादो वाली (सा) वह (चतुष्पदी ) चार पादों वाली, (भ्रष्टापदीं ) ्राठ पादो .. 


वाली, तथा (नवपदी) तरौ'पावों वाली होती हुई (सहन्नाक्षरा) तथा हजारों 
भक्षरो वाली होती हर्द, (मूव्रनस्य)' उत्पन्न जगत्‌ क +(पंडि क्तः} विस्तार 


पूवक वणेन करती है, (तस्याः भिं) &स भेदवाणीः से (समुद्राः) नाना ` 


ज्ञान समुद्र (विक्षरन्ति) विविधरूप मेँ क्षरित होते हँ 1 
[पडि क्तः पचि विस्तारवचने (चुरादि) 1 भयवा पचि व्यक्ती 
करणे (स्वादि), भरभिव्यक्त. करती है] 1. . | 
भथवा 


-- (पी) एर नि पदा (दी) दो भु 


. १ बृदारण्यकं उतनिषव्‌. मँ सयूलनगत्‌ पच्या, भौर सुक्मजगत्‌ बायु- 


श्वे 


अन्तरिक्ष भरादि को, भूतं भ्र प्रमततं कहा. । ये दोनों ्रह्म"के सूम { ।- परत रहम 


जो छि -भात्मस्वरूपः से इन मे. व्याप्त है, .कह प्ररूपः है † जैसे किं स्थूलशरीर भ्रौर 
ुषठम्रीर मूर्तं भौर प्रमु, -जीतोत्माकर.दो खप.टै, परन्तु इन भःनिजशवित द्रारा 
व्याप्ठ जीवात्मा. भ्रूपर है -ूर्तं भौर भ्रमत. नगत्‌ प्रपर.श्हय है, :-भौर रूप श्रम 
भ्रात्मस्वङ्प भँ इन दोनों सेत हि, वह. एरजह् है । तया जे देवदत्त, शरीर की 
दष्ट से भ्रपरःदेकवत्त.है,. भौर जीवातावृष्ट से पृष्केववंत { पररीर श्रौर जीवातमा, 
न दोर्तो के मेलःका ही नाम छै वृत } ` ` 


। 
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कृति भ्रौर जीवात्मा म जिं का. पदन्यास है, (चतुष्पदी) चार भर्त ` 


मन, बुद्धि, चित्त, श्रहङ्कार में जिस का पदन्यास है, (भ्रष्टापदी) श्राठ भ्र्थात्‌ 
शरीरस्थ प्राठ चक्रो मे जिस का पदन्यास है, (नवपदी) नव द्वारा शरीर- 


पुरी केनौ द्वारो मे जिस का पदन्यास है, तथा हजारों नक्षीण होने वाले .. 


तारो वाली, तथा भूवन का विस्तार करने वाली या उसे भरभिन्यक्त करने 
वाली या उसे भमिव्यक्त करने वाली पारमेदवरी-माता है। उस माता से 
` वेदरूप ज्ञान .समुद्र प्रवाहित होते है । | 
[यजुर्वेद में कहा टै “पावोऽस्य विवा भुतानि" (३१।३), तथा 
“पादोऽस्येहाभवत्पुनः" ( ३१।४ ), भर्थात्‌ “सब भूतमौतिक जगत इस 
परम पुरुष के “एकपाद” रूपी शक्ति से उत्पन्न हए रह", तथा “इस का 
एकपाद इस संसार में पुनः पुनः प्रकट होता है । इसी एकपाद द्वारा वह॒ 
“श्रमृततत्व का भी ईशान” है, “उतामृतत्वस्येक्चानः (३.१२). । भाठ चक्र 
` तथा नौ दवार=भरष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या” (्रथवं० १०।२।३१; 


१०।८।४३) । परमेरवरं है चतुष्पाद्‌ . (माण्ड्क्योपनिषद्‌ ) । शेष तीन पाद ` 


उस के भ्रमृतरूप हैँ । उन का सम्बन्ध ` मरणधर्मा जगत्‌ की उत्पत्ति भादि 
, के साथ नहीं |। 
आरोहन्‌ घामुमृतः भावं मे वच॑ः । ॥ 
त त्वां यज्ञा बरह॑पूता वहन्त्यध्वगतो. हरयस्त्वा वहन्ति ॥४३॥ 
, हे परमेश्वर ! (भ्रमृतः) भ्रमर तु (याम्‌, भारोहन्‌) सिर या सिर 
मे स्थित सहस्नार-चक्र पर भ्रारोहण करता हुभरा (मे वचः) मेरे वैचन की 
(प्र भ्रव) रक्षा कर, या इसे सुन किः (ब्रह्मपूताः) मरन द्वारा पवित्र हृए 
(यज्ञाः) यज्ञकमे, (त्वा) तु, (उद्‌ वहन्ति) ऊपर की ओर, भ्र्थात्‌ 
सहस्रार-चक्रकी भोर ले जाते है! (अध्वगतः) तु इस मागे द्वारा प्राप्त 
होता है । (हरयः) प्रत्याहारसम्पन्न योगिजन (त्वा) तुभे (वहन्ति) 
सहस्रार-चक्र तक ले जाते ह । | ष 


[चाम्‌ = “बो्ष्णो द्यौः समवततत' (यजु° ३१।१३), भष्यात्म मेँ ` 


चौः-- शिरः सिर । ` व= रक्षणे, भवणे (स्वादि) । -ब्रहमपुताः यज्ञाः= 
मन्त्रो के भर्थो भौर भ्रमिप्रायों के भनुरूप किये गए यन्ञ-कमं । अध्वगतः 


प्रथमेकवचन, भरथवा “भ्रध्वगत्‌ +जस्‌ = प्रथमा बहुवचन । इस स्थितिरम ` 


“भ्रष्यगतः'' पद हरयः का विशेषण होगा, कि एसे यज्ञमार्गं के भनुगामी 
अगिजन । हरयः मनुष्यनाम (निषं० ३।३) ] । १. 
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` वेह तत्‌ तं अमल यद्‌ तं ओआक्रम॑णं दिषि । 
` यत्‌ तै स॒धस्यं परमे व्यो [मन्‌ ॥४८॥ 

{भ्रमत्यं). हे भ्रमर परमेश्वर !` (यत्‌) जो -(तै) तेरा (दिवि) 
मस्तिष्क मे (श्ाक्रमणम्‌) -भरक्रमणं करना है (ते) तेरे (तत्‌) उस -भ्ाक्रमण 
को (वेद) यँ जानता हूं । तथ (ते) तेरे उस (सधस्थम्‌) साथ बैठने 
केस्थानकोभी मै जानता हं, (यत्‌) जो कि (परमे व्योमन्‌) उत्कृष्ट ` . 
हदयाकाश्च मे ह | | - 

॥ [दिवि देखो “दयाम्‌” (मन्त्र ४३) । परमे व्योमन्‌ = परम व्योम 
है हदयाकाश्च (छान्दोग्य० उप० भ्रष्या० =, खं० १, -सन्दमे १-६) । 


 हंदयाकाद्च “सधस्थ” है । इस मे जीवात्मा तथा परमेश्वर साय बैठते है ] । 


सूयो चां सूर्यः पृथिवीं सू आपोऽतिं प्यति । 
सुर्यो मतस्यैकं चुरा रगोह दिवं मीम्‌ ॥४२॥ 


. (सूरयः) सूयं (दयाम्‌, पृथिवीम्‌, श्राप) चुलोक, पृथिवी भौर समुद्र 
या अन्तरिक्षं से (ग्रति) परे (प्यति) देखता है । (सूरयः) सूर्ये (भूतस्य) 
प्राणियों की (एकम्‌, चक्षुः) एकमात्र चक्ष दै, वहू (महीम्‌, दिवम्‌) बहू 
दयूल)के पर (भ्रा रुरोह) भाषूढ्‌ हुमा है । ४. 

[भ्रापः== जल; तथा अन्तरि (निघं० १।३) । सूयं पद द्वारा 
परमेश्वरः भी वाच्य है, देखो (मन्त्र ३९) “प्रतिपच्यति” पद सूयं के सम्बन्वं 
मे अत्युक्ति है, परन्तु परमेष्वराथं में यथार्थोक्ति है । प्रमेक्वर भी दुलोक 


मे भार्ढ्‌ हृभराहृभरा है] । 
` उरवीरासन्‌ परिषयो वेदिभूभिरकल्पयत्‌ । . 
तत्ैतावग्नी . आन्त हिमं धरंसं च रोिवः ।॥४६॥ 

(उर्वीः) विस्तृत दिशाए (परिषयः भरासन्‌)परिधियां थी, (रोहितः) 
इर्वोपरि प्रारु्र परमेश्वर ने (भूमिः) भरमि को (वेदिः) वेदि (भरकल्पयत्‌) . 
बनाया । (तत्र) उसे वेदि मे उस ने (एतौ) इनं दो (भरनी) श्ग्नर्यो {कां 
(शंषत्ते) भाधान किया, (हिमम्‌ घसं च) शीत को भ्रौर गमं ङी । 


[क्िषषषाकिषिकषकयायायधा ण जज 


१. “तो भ्रन्निः घ उ स . एवं महायभः” (अर्व १३५४१} । । 
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[वेदिकोधेरने केलिये उसके चारो प्रोरंषेरा शलते 
परिषि कहते दै! भूमि को परमेदवर मे वेदि कल्पित किया, भौर उस के 
` चारों भ्रोर स्थित दिदयाश्रों को "परिधि कल्पित किया । वेदिमे दो मूर्य 
भ्रग्नियों का भधान किया जाता है--गाहंपत्याग्नि का भ्रौर ' भ्राहुवनीयान्नि 
का । गाहपत्य कुष्ड से भ्रग्नि को उठा क़ , मराहवनीयकुण्ड मे उसे स्थापित 
किया जातठाहै। भूमिखूपी वेदिमें परमेश्वरने दो भ्रग्नियों का भ्राधानं 
किया, हिम भ्र्थात्‌ शीत चन्द्रमा का, प्रौर घ्रंस भ्र्थात्‌ दिन के समान ममं 
सूर्यं का । सूर्यं गार्हपत्याग्नि रूप है भौर चन्द्रमा ्राहवनीयाग्िरूप । सूयं 
' की भग्नि का भ्राधान चन्द्रमामें होता है। इन दोनों अग्नियो का प्रकाश 
पृथिवी मे होता है । धस: भ्रहर्नामि,! निधं ० १।९) । दिनं का निर्माण सूयं 
द्वारा होता है, भतः घ्र सपद सूयं का उपलक्षक है | 


हिं धर॑सं चाधाय पूपान्‌ कृत्वा पर्वतान्‌ । 
वर्षाज्यांवग्नी .ईैनाते रो्ितस्य स्वर्विदः; ॥४७॥ 


(हिमम्‌) शीत चन्द्रमा का, (घसं च) भ्रौर गमं सूयं का, (भ्रााय) ` || 
भ्राधान करके, भ्रौर (पवंतीन्‌) पर्वतो को (गूपात्‌ कृत्वा) यूप भ्र्थात्‌. . :|| 


यज्ञशाला स्तम्भरूषं ' करके; (वर्षा ज्यौ?) वर्षां रूपी यज्ञिय-घृत वाली 


(श्रग्तीः) चन्द्रमा प्रर सू्े' रूपी दो प्रनिनर्या- (स्वविदः) उपतप्त दलकः. ` | ¦ 


मे विद्यमान या श्रनन्दाभिज्ञ (रोहितस्य) सर्वैपिरि भ्रारूढ परमेश्वर के 
, (ईजाते) ससार यज्ञ को,रचु रही है । 


[ वर्षाज्यौ = चन्द्रमाः -भ्रौर्‌- सूयं के कारण वैर्षा होती है, श्रतः वर्षा 
का सस्बन्ध, ईन दोनों.के साथ दर्लाया है । मन्व भे घस भरात्‌ सूर्यका 
पृथ॑क्‌ वर्णेन क्रिया है; भरतः “रोहितस्य” दारा सूयं भिप्रेत नहीं ] 


स्वविंदो रोहितस्ष अक्षणाग्निः समिध्यते । 
तस्माद्‌ ध्रंसस्तस्मराद्धिमस्तस्माद्‌ यद्नो|ऽजायत ॥४८॥ 
(स्वविदःरोहितस्य ) उपतप्ते चुलोक भे. विद्यमान या भानन्दाभिन्ञ 


सर्वोपरि भरू परेदवरःकी (भर्नः) धूलोकाग्न, (ब्रह्मणा) सव॑तो 
महान्‌ परब्रह्म द्वारा (समिष्यते) शरदो की जाती है। (तस्मात्‌) उस 


१. देखो “वर्षणाज्येन” (मन्त्र ५२, ५३) ।। 
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द्यलोकागिनि से. (घ्ंसः)- गम सूर्याभ्नि, (तस्मात्‌) उस सूर्यागि से (हिमः) 
कीत चन्द्राग्नि, (तस्मात्‌) उसं से (यज्ञः) संसार यज्ञं. (मन्त्र ४७), 
(अ्रजायतः). रचाया जाता है । 

[यद्यपि मूलतः रोहित भौर ब्रह्म एक ही चेतन-तत्त्व है, तौ भी-कमं 
भेद से एक ही चेतन-ततत्व के दो नाम दर्शाए दहै, येकम है भारोहण भौर 


, धूलोकाग्नि क उत्पादन । द्यलोकाग्नि की उत्पत्ति के षर्चात्‌ उस प 
 भरारोहण सम्भव है ! स्वविदः== स्वः (सुखविशेष, भ्रानन्द ) + विद्‌ (-ज्ञने) | 


अह्मणाग्नी ` वादधानौ बरहद्धो अहम हुतो । 
बहोदधावुग्नी ईजाते रोहितस्य स्वदिंदैः ।४९॥ 

(श्रग्नी) चन्द्रमा भौर सुयं-ये- दो भ्रग्नियां; (ब्रह्मणा) सर्वतो 
महान्‌ परब्रह्म द्वारा (वावृधानौ } बढ़ती, हुई ,. (ब्रह्मवृद्धो) ब्रह्म द्वारा 
बी हुई, .(ब्रह्माहृतौ) ब्रह्म दारा प्राहू हुई , (ब्रह्य द्धौ ) ब्रह्म द्वारा प्रदीप्त 
हृई' (्वविदः. रोहितस्य ईजाते): उपतप्तं दयुलोक मे विद्यमान. या भ्रानन्दा- 
भिज्ञ, सर्वोपरि भ्रारूढ़ परमेश्वर के (ईजाते) संसार यज्ञ को रचा रही हैँ । 

[ब्रह्माहुतौ = ब्रह्म ही चन्द्रमा भौर सूयं मे,. भग्नितत्तवर की ्राहुतियां 
दै रहा है] .। 

सत्ये अन्यः समाितोऽप्स्व शन्य; समिध्यते । 
कडद्धावग्नी. हंजाते रोदिंतस्य स्ववि; ॥५०॥ 
(भ्नन्यः) एक भर्थात्‌ सूयं (सत्ये) सत्य ब्रह्म मे. (समाहितः) स्थित 


है, (भ्न्यः). दूसरा भर्थात्‌ चन्द्रमा (अप्यु). भन्तरिश्च में (समिष्यते) परदीप्त 


होता दै, चमकता है । (ब्रहम द्वौ). वस्तुतः ब्रह्म द्वारा प्रदीप्त (श्रग्नी) खयं 


-भ्रौर चन्द्रमाखूपी दो भ्रग्नियां (स्वविदः, रोहितस्य) स्विद्‌ . रोहित के 


(ईजाते) संसार यज्ञ कों रचा रही है.। 
[ सत्ये == सत्यं शानमानन्द ब्रह्म । . सूरय ब्रह्माधित है, यथा › “यत्राधि 
सुरऽ उदितो वि भाति कस्मे देवाय हविषा . ब्रिधेम'" (यजु° २२।७), कस्मै 


. «क भ्र्थात्‌ प्रजापति के भराधारमे सूरं उदित्र हभाश््रमावान्‌ होता है। 


अरप्यु=भ्रापः भ्न्तरिक्षनांम (निषं० १।३) । भरथना शीत होते केः कारण , 
भ्र्थात्‌ जलो भें चन््रमा"क सिन्धते कहां है स्त्रविवः सहितस्य 
(मन्त्र ४७) ] । | 


। 
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यं वार्त; षरिदयम्म॑ति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 
बहद्धाकुगनी ईंनाते रोदितस्य स्व विदः ॥५१॥ 


(यम्‌) जिस चन्द्राग्नि को (वातः) वायु नामक ब्रह्म (परिशुम्मति) 
शोभायुक्त करता है, (वा) तथा (यम्‌) जिस सूर्याग्नि को इन्द्र.) 


प्रमेस्व्ेवान्‌ (ब्रह्मणस्पतिः) वेदपति सत्यब्रह्म (५०) शोभित करता है,. 
(ब्रह्मद, भ्रग्नी) ब्रह्म दवारा प्रदीप्त वे दो श्रम्नियां (स्वविदः रोहितस्य) ` 
` स्वविद्‌ रोहित के (४७) (ईजाते) संसार यज्ञ को रचाती है । वातः या ` 


वायुः “तदेवाग्निस्तवादित्यस्तदवायुस्तदु चन्द्रमाः" (यजु° ३२।१)। 


वेदि भमि कल्पयित्वा दिवं कूत्वा दक्षिणाम्‌ । 
र॑सं तद्ग्नि कत्वा चकार विश्व॑मात्मन्वद्‌ वर्ेणाज्यैन रोहितः ॥५२॥ 


(भरमिम्‌) श्रुमि को (वेदिम्‌ कल्पयित्वा) वेदि कल्पित कर के, , 


( दिवम्‌) चुलोक को (दक्षिणाम्‌, त्वा) दक्षिणारूपम कर के, (तत्‌) उस 
(धंसम्‌) गमं सूर्यं को (अग्निम्‌) भग्नि (कृत्वा) कर के, (रोहितः) सर्वो- 
परि भ्राखढ्‌ परमेरवरं ने, (वर्षण भराज्येन) वर्षा रूपी धृत द्वारा, (विदवम्‌) 
् | ५ ] को (भ्रासन्वत्‌) “भरात्मावाला -भर्थात्‌ जीवित ( चकार) 
. कियादहै। ` ` 


[भ्रमिप्राय यह कि सांसारिक जीवन को, यदि यज्ञ-भावनाभ्रौं से 
, संमिधित करःनिभाया जाय, भर्थात्‌ भ्रभ्युदय श्रौर निश्वेयसं की दुष्टि से यदि 
.जीवन निमाया जाय, तो इस यज्ञ के फलरूप मे दैवी जीवन प्राप्त होता है 
यज्ञमय जीवन की .यह दक्षिणा है । -मृत्यु के पद्चात्‌ दै्री जीवन मिलना 


दक्षिणारूप है । दैवी जीवन को “दिवम्‌"” का है । यज्ञ के लिये तीन वस्तुए" . 


चाहिये, 9ेदि, भग्न भ्रौर भाज्य । ये है रूमि, सूर्यं पौर वर्षा । यद्यपि हस 
` यज्ञ के लिये दो भग्नियां चाहिये (४६-५१), परन्तु याज्ञिक यज्ञ मे.मुख्याभ्नि 
होती है गाहेपत्य, इसी से भ्राहवनीयाग्नि ली जाती है, इसी प्रकार मुख्याग्नि 


दै से, इसी से चान््राग्नि चमकती है। अतः मन्त्रम मुख्यामियो, भयात्‌ 


गार्हपत्य भ्रौर सूयं का ही वणेन हृभ्रा है] । 
 वषेमाज्यं प्र॑सो श्ग्निवेदिूमिंरकसपत । 
तत्रैतान्‌ पवतानग्निगी भिरूयी अकटपयत्‌ ॥४२३॥ 


= 7 1 प्म 
र द ~ 


 कां० १३1 सु° १. 


भयवववेद-भाष्य । ४१७ 


` (वर्षम्‌, भाज्यम्‌, कल्पत) वर्षा हुई भ्राज्य, (घ्र सः भ्रग्निः) गमं 
सूर्यं हृभा भ्रग्नि, (भूमिः वेदिः) भूमि हुई वेदि । (तत्र) उस भूभिमें 
(भग्निः)भ्रभ्ति ने, (गीर्भिः) शब्दो के साथ (पवंतान्‌) पवंतों को (ऊर्घ्वान्‌) 
ऊचा (्रकत्पयत्‌) रचायाबनायाहै। ` | | 


[श्राज्य, रग्नि भौर वेदिसे भ्रतिरिक्त,. याज्लिक-यज्ञ मे, यूप भी 
चाहिये (४७), जो कि पवंतरूप हैँ (४७) .। इन यूपो के प्रतिनिधिरूप मे 
परवेतो का वर्णन हुभ्राहै। ये पवत, भूमिके गभं में स्थित भ्रम्नि दवारा, ` 
उत्क्षिप्त हुए है, यह्‌ भ्रमिप्राय प्रतीत होता है । ये पर्वत जब भूमिष्ठ श्रग्नि . 
दारा उत्क्षिप्त हुए तो सम्भवतः साथ ही घड़ाके के शब्द भी हए । इनं 
“गीभिः" द्वारा सूचित किया है । % 


भरथवा "भ्रग्निः' हारा यदि घ्नसाग्नि भ्र्थात्‌ सूयाग्ति श्रमिप्रेतहो 
तो भरमिप्राय यह होगा किं पृथिवी जब द्रवावस्था में तथा तत्पदचात्‌ 
द्व-भौर-दृढावस्था-के बीच की .भवस्था मे भ्र्थात्‌ दधि समान पिच्छिला- 
वस्था मे थी,. तब सूर्ये को भ्राङ्र्षण शक्ति हारा एेसी. पुथिवी पर, पाथिव 
तत्त्वं की ऊची-ऊ ची पवेत समान लहरो का उत्त्थान श्रौर पतन होता 
रहता होगा, भ्रौर शनैः शनः ये लहरर जब खण्डी होती गई तो पर्व॑त खूप 
दृढावस्था वाली पृथिव्री पर, स्थिर हो गई, साथ ही इन लहरो के उत्थान 
भौर पतन मे उग्र शब्द भी होते रहै, जसे कि जलीय-समुद्र में सूर्यं द्वारा 
भ्राकषेण होने पर जलीय लहर शब्द करती हई ` उत्थान भरौर पतन करती 
दै । उत्त्थान भ्रौर पतन = चढाव-उतराव, लहरो का । गीर्भिः याश्ञिक-यज्ञो 
भे यूपछेदन, गूपनिर्माण तथा यूपस्थापन के लिये मन्त्र रूपी वाणि के 
उनच्चारण)किये जाते हँ तब यज्ञ ` सफल होवे ह; इस लिये वतंमान प्रतिपाचं 
संसार यज्ञम सी “गीर्भिःद्रारा पर्वतो के उर्ध्वीभिवन का वर्णन किया है] । 


गीभिरर्ष्वाच्‌ कल्पयित्वा रोहितो श्रमिमन्रवीत्‌ ।. 
त्वथीदं स॑ जायतां यद्‌ मूतं, यच्च॑ मान्य. ॥५४।॥ 


, (गीर्भिः) वाणि्यो या शब्दों के साथ [पर्व॑तो को] (ऊर्ष्वानु कल्प- 
यित्वा). ऊचे रच . कर, (रोहितः) स्वोपिरि भ्रारूढ़ परमेश्वर (भूमिम्‌) ` 
भूमि को (अन्रवीत्‌) बोला कि (त्वथि) तुम में (ददं सवम्‌) यह सव 
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[प्राणी भ्रौरं प्राणी] (जायताम्‌) पैदा हो, (यद्‌ भूतम्‌) जो कि वतंमान 
ह या पूर्वं कल्पो मे हुमा है, (यत्‌ च भाव्यम्‌) भ्रौर जो होने वालादहै, या 
गा। न 
ए [ मन्त्र कविता हेली का है, परमेदवर, वास्तव मे, भूमि को बोलता 
नह्‌ | । । 


स यत्नः भंथमो भृतो मव्य अजायत । 


- तस्माद्ध जज्ञ दं सर्वं यत्‌ किं चेदं विरोच॑ते रोहितेन ऋषिणाश्तम्‌ ॥ 


(सः यज्ञः) वह्‌ यज्ञ (४८६-५३), (प्रथमः) विस्तारवान्‌ है, (भूतः) 


क्प भं वस्ारवान्‌ (जायत) हमा ह, (मब्यः) भविष्य भे नी || 


विस्तारवान्‌ होगा ।. (तस्मात्‌) उस विस्तारवान्‌ यज्ञ से, (ह) निर्वय 
रूप मे, (इदं सर्वं जज्ञे) यह सब पदा हुभ्रा है, (यत्‌ कि च इदं विरोचते) 
जो कुच्छ कि यहु विविध प्रकार चमक रहा है, जो किं (रोहितेन ऋषिणा) 
सर्वोपरि ्रारूढ़ तथा. ऋषि भ्र्थात्‌ मन्त्रद्रष्टा परमेदबर ने . (भामृतम्‌) 
धारित तथा परिपृष्ट कियादहै। . ` र. 

[मनुष्य द्वौरा रचित यज्ञ भ्रल्प स्थान मेँ ` किया जाता है, परन्तु 
रोहित द्वारा रचाया यज्ञ महाविस्तार वाला है । प्रत्येक कल्प मेँ रोहित 
द्वारा रचाया यज्ञ विस्तारवान्‌ . ही होता है, “यथा पूर्वमकल्पयत्‌” । प्रथमः 
= प्रथ विस्तारे (निरुक्त, पृथिवी पद के व्याख्यानर्मे]|॥ . | 


यश्च गां पदा स्फुरति भलयङ्‌ सूयं च मेहति । 

तस्यं शामि ते मूढं न च्छायां करवोऽ परम्‌ ॥५६॥ . ` 

प्रसिद्धाथेः-- “जो गौकोपेर से टुकरताहै, ` मौर सूयं के सम्मुख 
मूत्र करता है, उस तेरी जड को मै काट देता ह, ' ताकि भ्रपर जगत्‌ को 
 भ्राभ्रयतुन कर सके, भर्थात्‌ तु जीवित न रह्‌ सके.। | 


विशेषाथंः--“जो (पदा) निज ज्ञान द्वारा (गाम्‌) वेदवाणी कौ | 


(स्फुरति) स्फूति देता है, उसे प्रसिद्ध करता है; भौर जो (सूयम्‌) सू्यंसम 
प्रकाशमान परमेश्वर के (प्रत्यङ ) सम्मुख भक्ति जल की (मेहति,) वर्षा 


. १, “तं यजं बर्हिषि “श्रौकान्‌ ' दु हं यं बिष ्ौलन्‌" पुरं जातम्रतः" (यन्‌ ३११६) म -हदया- जातमग्रतः”. (यजु° ६३१६) मे -हदया- 
न्तरिक्च मँ, यज्ञनामक परमेदवर के प्रति भक्तिरसरूपी जल की वर्षा का वर्णन 
शश्रौकन्‌” र्द द्वारा कियाहै। 


का° १३। पुऽ १ | -भथववेद-माष्य ४१९. 


करता है, (तुस्य ते) उस तेरी भ्रविद्यारूपी (मूलम्‌) जड़ को ओ (वृदचामि) 
काट देता. हुं, ताकि (भ्परम्‌). रपर जगत्‌ को भ्रपना (छायाम्‌) भाश्चय तु 
(न करवः) न करे [भ्रंपितु परब्रह्म को भपना भाश्चय करे | । 


[पदा पद्‌ (गतौ ) +-क्विप्‌ + तृतीयेकवचन । गतेस्त्रयोऽर्याः, जानं, 
गतिः प्रातिहच । मन्व मे ज्ञानार्थंक “पदा” चन्द है । गाम्‌; गौः वाङ्नाम 
(निषं० १।११) । प्रत्यडः = परमेदबरं भ्रति प्रञ्चति, गच्छति, प्राप्नोति । 
सूम्‌ = “सो भ्रग्निः स उ सूये: सख उ एव महायमः” (भयवं ° १३।४।१)।५) 
म परमेदवर को सूर्यं कहा है । मेहति मिह सेचने । हिन्दी मे"भेह'' शब्द है 
जो कि “मिह” घातु से व्युत्य्न है, जिस का भथ है -वर्षा करना, या मे 
बरसना । मेष शब्द भी “मिह” धातु का रूप है जिस का भ्रथं है “बादल । 
मेष जल की वर्षा करता है । दस प्रकार “मेहति” का अर्थं “मूत्र करना" ही 
है, इम मे कोई प्रमाण नहीं । “छाया” का अर्थे भ्राक्षय भी है यथा “यस्य- 
छायामृतम्‌'" (यजु० २५।१३) । भ्रपरम्‌ =यथा पराविद्या तथा भ्रपरा- 


` विद्या, भ्र्थात्‌ ब्रह्मविद्या तथा `सांसारिक विद्या । इसी प्रकार परब्रह्म = 


परमेश्वर, तथा भ्रपरब्रह्म जगत्‌, मूत्तं तथा भूतं | (मन्त्र ४१) ] । 


. - मो मामिच्छायमत्येषि मां चाभि चान्तरा।. ` 
तस्य॑ दृश्रामि ते मू नच्छरायां करवोऽपरम्‌ ॥५७॥ 


(यः) जो तु. (श्रभिच्छायम्‌, मा) परमेश्वर की . छाया प्रात्‌ भ्रा्य 
को प्राप्त हुए मुक को, . (भत्येषि) तिरस्कृत करता है, (च) भ्रौर (माम्‌ 
भ्रग्निम्‌ अन्तरा) मु भौर भ्रग्नि के. मध्य मे भ्रन्तराय रूप होता है, (तस्य 
ते). उस तेरी (मूलम्‌) जडं को, भर्थात्‌ जड़ सहित तुमे, (वृश्वामि) चै 
काट.देता हु" ताकि तु (भ्रपरम्‌). भरवर-जगत्‌ः को भी (छायाम्‌) भ्रपना ` 


भ्राधंय (न करवः) न कर सके ।. 
 [भ्रभिच्छायम्‌ = प्रथि प्राप्तः. छोयाम्‌, भराध्यम्‌`। भरयेषि=्रति- 
क्रमण, उल्लंघन करता है, . भरतिक्रान्त. करता है । भ्रग्निम्‌ = परमात्मानम्‌ । 
"“तदेवाग्निस्तवावित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुकं तद्‌ रह्म ता भाषः 
स प्रजापतिः” . (यजु० ३२११) मे भ्रग्नि पद परमेश्वरार्थेक भी है 1 उपासक ` 
भनौर उपास्य श्रग्निनामक, ब्रह्म के मध्य भें जो व्यक्ति भन्तगरय बनता है, 
उसकेकाटने का वर्णन है| ` | 


|, 
¶ 


४२० भरथेवेद-माष्य 
यो अर्देवद्यैतवां च मां बान्तराय॑ 
दुष्वप्न्यं तस्मिख्मंं दुरितानि च मृज्महे ॥५८॥ | 
- (देव भूय) हे सूयं सम प्रकारित परमेरेवर-देव !. (यः) जो (भ्र) 


भ्राज (त्वां च मां च भ्रन्तरा भ्रयति) तेरेभ्रौर मेरे बीच भ्रन्तरायलूपदहो. 


कर भ्राना है, ( तस्मिन्‌ ) उस मँ वतमान ( दुष्वप्न्यम्‌ ) एतत्सम्बन्धी 
दुःस्वप्न भ्र्थात्‌ दुविचार को, (शमलम्‌) शान्ति भङ्ख करने वाले विचार को 
(दुरितानि च) ्रौर दुष्कर्म को (मृज्महे) हम धो डालते ह, शुद्ध. कर 
देते है। 8 


[मन्त ५७ में तो एसे व्यक्ति के विना का वर्णन है, भ्रौर वतमानं 
मन्त्र मे उस के संशोधन का । यदि संशोधन के लिये यल करनेपरभी 
व्यक्ति शुद्ध नहीं होता -तो फिर उस के लिये विनाश दण्ड ही विहित है । 
मृज्महे = मृजृष्‌ शुद्धौ । रात्र के समय निद्रावस्था मेँ दुष्वप्नय भ्राते ईँ, भ्रौर 
सूर्योदय होन प्रर निद्राक्षय होने से दुष्वप्य दूर हो जाते ह । इसक्निये 
व्यक्ति के दुष्वप्न्य भ्रादिके दरूरकरने के प्रसङ्खंमे परमेदवर को सू्यंपद 
द्वारा निदिष्ट कियादहै। श्रम्निका काम है भस्म करना, भरतः व्यक्ति के 
नाके प्रसङ्ख मे मन्व ५७ में परमेश्वर कोभ्रग्नि पद द्वारा निर्दिष्ट 
किया है] । | | 


माप्रगामि पथो वयं मा यत्नादिन्द्र सोमिन॑ः। 
मान्त स्थुनां अरांतयः ॥५९॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर्यवान्‌ परमेदवर ! . (पथः) तुक द्वारा दर्षाए 
सत्यथ से ( वयम्‌ ) हम (मा) न (प्र गाम) दुर हौ, भौर (मा) न 
(सोमिनः यज्ञात्‌) ब्रह्मचर्य-जीवन रूपी यज्ञ से दुर हो, (नः) हमारे (अन्तः) 
जीवनो मे (भ्ररातयः) भ्रदान मावनाएरूपी चतरु (मा स्थुः) स्थितन 
हो । 

[सोमिनःन्=सोम = वीये, जो सन्तानोतयादक है; षु प्रसवे (श्रथरवं० 
१४।१।१-५) । यज्ञात्‌ = पुख्वो वाव यज्ञः (छान्दोग्य उप०) । इन्द्र = 
इदि परमैश्वर्ये । भरातयः~=भ~+- रा (दाने) +ति | । | 


का० १३। सुऽ १. 


| 


कां० १३। सु० १ 


यो यत्तस्य भ साधंनस्तन्तुदेवेष्वात॑तः । 
तंमाहुंतमश्षीमहि .॥६०॥ | 
(यज्ञस्य) जीवन-यज्ञ का (यः).जो (प्र साधनः) शरेष्ठ साधनभूत, 


(तन्तुः) सूत्रात्मरूप परमेश्वर, (देवेषु) प्रकाशमान सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र; 
तारा श्रादि में (भ्रातः) फला हृभरा है । (तम्‌) उस को, (भहूततम्‌) 


भयर्ववेद-साष्य ४२१ 


, जिस में कि हम ने भ्रात्म-सम्प॑ंणरूपी भाहुतियां दी ई--(भ्ीमहि) हम 


प्राप्त हों । भ्राहृतम्‌ = भरथवा जिस की श्राहूति हंम्‌ ते निज भ्रात्माभो मँ 
दीटहै उसे हमप्राप्तहों। | । | 


॥ भयम सूक्त समाप्व ॥ 


=-= ~= =° 


न= -- 


= [क प ० 7 ऋसी 


। 
¶ 


४२२९ ` अथ्वेतेद-माष्य कां० १३।सु०२ 


सूक्त २ 
विषय प्रवे 


१३।२ के मन्त्र ४६ है 1 श्रनुक्रमणी मे हस सूक्त को “भ्रध्यात्म', तथा 
“रोहितादित्य कहा है । इस का भ्रिप्राय यह है कि इस सूक्त 
के करई मन्तो भे साक्षात्‌ परमेदवर का भी वर्णेन है, भौर भादित्य के 
व्णेन-्रसङ्खं मे तक्िष्ठ तथा तदधिष्ठातृहूप में ब्रह्म का भी वर्णेन 
साथ-साथ जानना चाहिये, जे फि “योऽसावदित्ये पुरुषः सोऽसावहु्‌ । 
त खं ब्रह्म" (यरजु० ४०।१७), तथा १३।२।१ से ज्ञात होता है 1 
२ परमेद्वररूपी माता की प्रज्ञा ढारा चन्द्र-सूयेरूपी दो शिशु ` 

म क्रीड़ाकररहे है (११)। न भे 


३ -भरतिः = ब्रह्य (१३) । अत्तिनामक परमेदवर द्वारा सूयं की चुलोक 


मे स्थिति (४) । 
४ अत्ति के सम्बन्ध मे भ्रन्य वर्णेन (१२, ३६) । 
४५ परमेरवर भक्त की प्रार्थना को सुनता है (४४, ४५) । 
६ परमेश्वर के प्रति समपंणः तथा श्रम्निहोत्र काल (४६) 
७ परमेदवर का मुख्यरूप मे, तथा सुय का गौणरूप में वर्णन (३ १-४६) । 


१-४६ ब्रह्मा । भ्रध्यात्मम्‌ रोहितादित्यदेवतम्‌ 1 च्िष्टप्‌ः १, १२-१५, 
३९-४१ श्रुष्टुप्‌; २, ३, ८, ४३ जगती; १० भरास्तारपडङ् क्तिः; ११ बहती- 
गर्भा; १६-२४ भ्रार्षा गायत्री; २५ ककुम्मत्यास्तारयङ्क्ति; २६ पुरोद्रयति 
जागता भुरिग्जगती; २७ विराड्‌ जगती; २६ बाहंतगर्भानुष्टष्‌ ; 
३० पञ्चपदोष्णिग्बृहतीगर्भातिजगती; ३४ भ्रार्षो पङ्क्तिः; ३७ पंचपदा 
विराड्गर्भा जगती; ४४, ४५ जगतो (४४ चतुष्पवा पुरःशाष्वरी भुरिक्‌; 


न्क 


४४ प्रतिनागतगर्मा) । ` 
उद॑स्य केतबोँदिवि शुक्रा भ्राज॑न्त रते । 
भआादित्यस्यं गृचकषंसो महिवतस्य मीढुषः ।।२॥ 


छरीरं, य भरादित्थमन्तरो यमयत्येष त ग्रात्मान्तर्याम्यमृत 
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(नु चक्षसः) मनुष्यों के द्रष्टा, (मरहित्रतस्य ) ` महात्रत्री, - (मीढुषः) 
सिचन करने वाले, . (अस्थ श्रादित्यस्य ). इस. भ्रादित्य की, (भनाजन्तः) 
प्रदीप्त हई (शुक्राः) शुद्ध-पवित्र (केतवः) प्रजञापकं ररिमयां (दिवि) 
दयूलोक मे. (उद्‌ ईरते) उदित हुई है \ 

[केतुः प्र्ञानाम (निषं० ३१९) । नृचक्षसः सूरयश्च म कवितामय 


` वर्णन है । परमेदवर पश्च मेँ वास्तविक वर्णन है । परमेदवर सब के उपकारः 


के लिये उन पर दुष्ट रखता, भ्रौर शुभाशुम कर्मो का निरीक्षण करता है । 


 `देखो काण्ड १३।४ (१) । ११); तथा (१३।४(२) ।६१) । भादित्य = 


परमेखवर भी, “तदेवाग्निस्तदादित्यः (यजु० ३२।१) । दिवि उदीरते 
परमेद्वर के प्रज्ञापक प्रकाश मस्तिष्क मे उदित होते हैँ । मीद्षः महित्रतस्य 
== वहः सुखो की वर्षा करता, भौर जगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति के लिये 
महाव्रती है । प्ररमेदवर ही सूय मे स्थित'हुभरा सौर जगत्‌ का नियन्त्रण कर्‌. 
रहा है “योऽघावादित्ये पुरषः सोऽसावहम्‌ । धोडेम्‌ लं बरह्म" (यजु ° ४०। 
१७)। तथा “य श्रादित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद, यस्यादित्यः 
| तः” (बृहदां० उप ०. 
भ्रध्या० ३। ब्रा० ७।९), भ्र्थात्‌ जो श्रादित्य मे स्थित इभा भ्रादित्य से भिन्न 


` है, जिसे भ्रादित्य नदीं जानता, आदित्य जिस का शरीर दैः जो भ्रादित्य कों 


नियमन करता है, यह तेरा भ्रात्मा है, अन्तर्यामो रौर भ्मूत है । इस प्रकार 
वैदिक दुष्टि मे सूर्ये का वर्णन केवल स्थूल वृद्यमान ` सूयं पिण्ड का नहीं, 
भ्रपितु परमेदवरखूप भ्धिष्ठातृसमेत सूयं का वर्णन है । इसीलिये सूर्यपिण्ड 
के वर्णन में “नृचक्षसः” श्रादि चेतन वर्मा का भी वर्णेन सममना चाहिये । 
इस प्रकार भ्रगले मन्त्रों के वणंन भी जानने चाहिये । इस दृष्टि से सुक्त 
को “श्रध्यात्म"" कहा है | । ४ | 
दिशां हाना स्वरयंन्तमचिषां सुपक्षमाशयं पतयंन्तमणेषे । ` 
स्तवाम सू युव॑नस्य गोपां यो रद्मधिदिशं रा माति सर्वाः ॥२॥ 
(अरधिषा) दीप्ति द्वारा (दिवा प्रज्ञानाम्‌ = विशः प्ज्ञानीः) वस्तुश्रों 
की सपिश्च स्थिति को जताने वाली दिदार्भों को. (स्वरयन्तम्‌) प्रका- 
हित करते हए, (सुपक्षम्‌) मानो सुदृढ पलो वाले पक्षी के सदृश (श्रणेवे) ` 
 अलवालि भ्न्तरिकष म (भ्राणुम्‌, पतयन्तम्‌) शीघ् उदड्ते हए, . (भुवनस्य - 
गोपाम्‌) सौर मण्डल के रक्षक (सूम्‌) सूर्ये का (स्तवाम) हम वर्णन करते 
है, (यः) जो सूर्ये की (रदिमभिः) . रष्मरयो द्वारा (सर्वाः दिश्चः) सब 


, दिच्ाभोंको (भा माति) प्रकारित करता है । 


४२४ : भ्रथर्ववेद-माष्य कां* १३ । सु०र 


[ दिल्लां भरज्ञानाम्‌ = सम्बन्धे षष्ठी । भ्रथवा प्रज्ञानी दिदाभ्रीं 
सम्बन्धी पदार्थो को प्रकाित करते हए.“ ] । | 


यत्‌ भ्राङ मत्यङ स्वया यासि शीं नानांरूपे अनी कर्षि मायया । 
 तदादित्य महि तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम जाय॑से ॥र॥ 


(यत्‌) जो (प्राड्‌. परत्य ) पूवं श्रौर परिम की श्रोर, (स्वया) ` 


स्वनिष्टशक्ति द्वारा तथा (मायया) परमेश्वर की प्रज्ञा द्वारा (शीभम्‌) 


शीघ्र (यासि) तु जाता है, भौर (नौनारूपे) भिन्न-भिन्न रूपों वाले (ब्रहनी) ` 
दिन श्रौर रात्निको (कर्षि) करतादहै, (श्रादित्य) हे भ्रादित्य ! (तत्‌ .. 


महि) वह्‌ महाकमं है,. (तत्‌) तथा वहू (ते) तेरा (महि) महा (यशः) 
यशस्वी कमं है (यत्‌) जो किं (एकः) भकेला (विदवं भुम परि) समग्र मुवन 
म (जायसे) तु प्रकट होताहै। ` 


[संसार के प्रत्येक पदाथ मेँ स्वनिष्ठ शक्ति होती है, जिसे कि 


परमेदवर निज प्रज्ञापूवंक प्रदान केरता है । भ्रादित्य में भी स्वनिष्ठ शक्ति 
है, जो किं परमेश्वर की परज्ञा द्वारा मिली है। माया प्रज्ञानम्‌ (निषं० 
३।९) । माया शब्द के प्रयोग द्वाराः मन्त्राथं भ्रष्यात्म है । एकः=भादित्य 
दिन मेँ भ्रकेला प्रकट होता है । दिन में चांद, नक्षत्र, तारागण भाकाश्च मं 
नहीं होते, केवल भ्रादित्य ही भाकाशमे होता हुभ्रा दिन को प्रकट कर 
भाणियों के व्यवहारो का सम्पादन करता है। रात्रि में चांद, नक्षत्र, तथा 
तारागण नाना ज्योतियां प्रकट होती हैँ | । 


विपश्चितं तरणि श्राज॑मानै बरहंन्ति य हरिव; स॒प्त बह्वीः । 


सुताद्‌ यमलिदिवसुन्निनाय तं त्वां परयन्ति परिगान्त॑माजिम्‌ ।॥४॥ 


(बह्वीः) बड़ी (सप्त हरितः) सात या फली हुई. रदिमयां (यम्‌) 
जिस (भ्राजमानम्‌) चमकते हए, (विपदिचतम्‌) मेधावी परमेश्वर दवारा 
(तरणिम्‌) रात्रि के भ्रन्धकार नदसे तैराने वाले सू्य॑॑को 
(वहन्ति) ले जाती है, (यम्‌) श्रौर जिसे (भरत्त्िः) - भति (तात्‌) 
द्वावस्था से निकाल कर (दिवम्‌ उनल्निनाय) उपर द्युलोक म लाया, (तं 
त्वा) उख तु को (भ्राजिम्‌ परियान्तम्‌) भानो संग्राम की भोर जातिहुए 
को, (परयन्ति) देखते है । भाजौ संग्रामनाम (निषं० २।१७) । 
१. सप्त == “सृप्ता संख्यां ”, तथा “सप्तपुत्रम्‌ = सर्पंणपु्रमिति बा” (निरक्त 
ी४।२६) । - ` ८# 


काण १३। चु०्रे ` भवर्ववेद-माष्य- ४२५ 
[ विपरिचितम्‌ = विपः मेषाविनाम (निषं० ३।१५) +-चितम्‌ (चिञ्‌ 
चयने) । चिनी हुई वस्तु स्वयं गति नहीं करतो, वह निश्चल होती है । 
इस द्वारा दर्चया है कि सूयं नि्चल है, घ्व है। अन्यत्र कहा भी है “एकं 
पादं .नोत्विदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌" (ग्रथवं० ११।४।२१), श्र्थात्‌ हंसं 
(सूर्यं) श्रपने एक पेर को उखाडइता नही, जमाए रखता है । तरणिम्‌ = वह्‌ 
नौकारूप है जो कि प्रत्यक्षत चू-समुद्रमे तरतो हई, पुवं से परिचम तक 
जाती दीखती है। इसे ले जाने वाले सप्तरंगी महाबली सात भ्रष्व है, 
सूयं की शुत्र रिम, सात रगो वाली ७ किरणों के परस्पर मिश्वण द्वारा 
निमित होती है । ये सप्तविघ किरणे वर्ष॑तु मे इन्द्र-षनुष्‌ मेँ दीखती है । 
भत्व = चराचर जगत्‌ का “भत्ता प्र्थात्‌ खाने बाला परमेश्वर । विराट्‌ 
भ्र्थात्‌ भ्राग्नेय अवस्था ते जब जगत्‌ की स्‌ तावस्था भ्र्थात्‌ द्रवावस्था श्राई, 
तब उस द्रवावस्था से भ्रत्त्रिने सूये कों पृथक्‌ कर उसे ध्यलोक में स्थापित 
किया । विराद्‌--भ्रवस्था तेजोमयी भ्रवस्था है, तत्परचात्‌ खंतावस्था भ्राती 
है । “ततो विराड जायत विराजो अधि पुरुषः । स जातोऽश्रत्यरिच्यत पश्चाद्‌ 
सूमिमथोपुरः (यजु ° ३१।५) । “्रतिप्ररिच्यत" द्वारा जगत्‌ की श्रति 
विरेचनावस्था भ्र्थात्‌ द्रवावस्था सूचित की है । सूर्ये के -सम्बन्ध मे कहा-है 
कि बह मानो संग्राम मे जाता है-भ्रन्धकार के साथः युद्ध करने के लिये। 
मन्त्र वणेन कवितामय है । अत्तिः = भ्रद भक्षणे । परमेदवर प्रलय।वस्था 
मे जगत्‌ का भक्षण करता है। मन्त्रम भ्रति के. वणेन द्वारा मन्त्रवर्णन 
भध्यात्मखूप हृभाः है । भत्विः (१३।२।१२; ३६; तथा १३।३।१५) । 
स्तात्‌ = सरु (गतौ) +-क्तः । गति सूचक है द्रवावस्था का] । | 


मा त्वां दमन्‌ परियान्तंमानि स्व॒सिति दुगं अति याहि शीभ॑म्‌ । 

दिं च सूये पृथिवी चं देवीमंशरात्रे विमिमानो यदेषिं ॥५॥ 

१. वेदान्त (१।२)९) । परमेश्वर को “भ्न्नाद” भी कहा है (भयव ` 
१६।३।७) । 

२. भत्विः "प्रद्‌ त्रिः (व्रैङ्‌ पालने) । परमेदवर श्रलयावस्था में जगत्‌ का 

“अद्‌ भक्षण करता, भौर सर्गावस्था मे जगत्‌ का चाण करता है । भव -{-त्र {-इनिः। 


च 


। 


४२६ भथव्रवेद-भाष्य को० १३ सूऽ२ 

(भ्रालिम्‌, परि यान्तम्‌) संग्राम की श्रोरं जते हृए (त्वा) तुभ हे 
सूय !. (मा दमन्‌) विरोधी शक््तियां न दवाए, (दुर्गान्‌) दुगेम मार्गो का, 
(स्वस्ति) कल्याण पूर्वक (शीभम्‌) शीघ्र (श्रति याहि) भ्रतिक्रमण करता 
हुग्रात्ुजा। (यद्‌) जो कि (दिवं च, पृथिवीं च देवीम्‌ अहोरात्रे विमि- 
मानः) दूलोक को, प्रौर दिव्य पृथिवी लोक को (एषि) तु भ्रातादहै, दिन 
भ्रौर रात को मापता हुश्रा । | 


स्वस्ति तं सूर्य चरसे रथाय येनोभावन्तौ परिथापि सथः । ` 
यं ते वर्न्ति हरितो वरिष्ठाः शतमरवा यदि वा सुप्त बह्लीः॥।६। 


(सूयं) हे सूयं ! (चरसे) चलने के निमित्त (ते रथाय) तेरे रथ ` | 


के लिये (स्वस्ति) कल्याण हो, (येन) जिस रथ द्वारा (उभौ भन्तौ) दोनों 
रन्तो भर्थात्‌ क्षिंतिजों (परि यासि सद्यः) की भ्रोर त्ुशीघ्रजाताहै, या 
एक.दिन मेँ जाता है । (ते) तेरे (यम्‌) जिस रथ को (हरितः). जलाहरण 
करने वाले, (वहिष्ठाः) तेज ले जाने वाले (चतम्‌ भरदवाः) सेकड़ों रदिम- 
रूपी भ्ररव, (यंदि वा) भ्रथवा (सप्त बह्मीः) बहुबली सात-सप्तरंगी सात 
किरण रूपी घोडियां (वहन्ति) .डोए लिये जाती है । । 
[सद्यः समान यवि दिने । सप्तरंगी सात किरणे 1२० ` (लाल) 
लाण्फ (पीत), -07808€ (नारंगो ), 376 (हरी), 28106 (नीली )9 
1तं2० (नील के पौधा से निकले रङ्गं वाली), ४1011 (गनी) । इन 
सात किरणों को “बह्वीः स्त्रीलिङ्ख पद द्वारा कर्थित कियाहै। ये सात 
किरणे मिश्चित होकर अश्वरूपी शुभ्र (सुफंद ) रदिम की जननियां होती है । 
रतः इन्दे स्तरीलिङ्खं भे, तथा “अरवाः' को पृं ल्लिङ्गं म वणित किया है| । 


सुखे सयं रथमश्मन्तं स्योनं सुवहिमधि तिष्ठ वाजिनम्‌ ¦ 
यं ते वन्ति हरितो वरिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सुप्त बह्लीः॥॥७॥ 


१. “सूर्ते रथाय" म सूं भौर सूर्यं के रथ का वर्णेन हृभ्राहै। इससे 
प्रतीत होता है कि सूयं भ्रौर रथ-ये दो वस्तुशए' ह । यजुवद ४०।१७ मे भ्रादित्य 
भनौर भ्रादित्यस्थ पुरुष, भ्रोरेम्‌ भ्रौर ब्रह्म का वर्णन हृभा है । सम्भवतः सूय दाय 
ब्रह्मं रौर रथद्रारा सू्येपिण्ड भमिप्रेत हो । परन्तु “परियासि” पद द्वारा पर्ये क 
गति का वर्णेन मन्त्रम हृष ह । परमेश्वर व्यापक £ । भरतः उस में गति नहीं हो 
पकती । श्रयवा “तदेजति तन्नेजति" (यजु० ४०।४) दारा समाधान जानना चाहिये । 


कां०.१२।सु०२ भयवेवेद-माष्य | $२७ 


-. (सूं) हेश | (अंशुमन्तम्‌) रदिमर्यो ` वाले, (स्योनम्‌) सुख- 


दायक, (सुवह्भिम्‌) उत्तमता से वहन करने वाले, (वाजिनम्‌) गतिवाले 
भ्रथवा बलवान्‌ या सुदुढ़ (रथम्‌) सूयं पिण्डरूपो रथ पर (सुखम्‌) सुख- 
पूर्वक (श्रधितिष्ठ) भ्रधिष्ठातृरूपमें त बैठ। मन्व के उत्तरे के लिये 
देखो मन्त्र ६ कां उत्तराधं । | । `. 


, [मन्र७में रथद्भारा सूर्यं पिण्ड, भ्रौर सूर्यं द्वारा सूर्याधिष्ठाता 
भरो ३म्‌-ब्रह्म के ग्रहण में विशेष भ्रापत्ति प्रतीत नहीं होती 1। ` 


सप्त स्यौ हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरंयुक्त । 


` अमोचि शुक्रो रजः परस्ताद्‌ विधूय देवस्तमो दिव भासदं ॥८॥ 


, (सूय) सूयं ने (यातवे) चलने के लिये, . (रथे) रथ म, (हिरण्यश 


 त्वचसः) सुवणंसमान चमकीलो, (बृहतीः) भौर महाबलो, (सप्त : हरितः) 


सात किरणों को (भ्रयुक्ष) जोता है । (रजसः) भन्तरिक्ष-लोक के 
(परस्तात्‌) परे के भाग म! (शुक्रः) चमकीला सूयं (भ्रमोचि) . "न्धकार 
से मक्त हो गया ह, (देवः) चमकीला सूयं (तमः विधूय). तम को हटा कर 
(दिवम्‌, भ्राखहत्‌) चुलोक मे भराख्द़ हप्र है । (त 
उत्‌ केतुना बृहता देव आगभर्पाृकूतमोऽमि ज्योपिरभेत्‌ । | 
दिष्यः घँपणः घ वीरो व्य [ख्यदर्दितेः पुत्रो शुवंनानि विश्वां ॥8॥ ` 
(बृहता केतुना). बडे प्रकाश के साथ (देवः) सूरयेदेव (उद्‌ भ्रागन्‌) 
उदित हृशा है, (तमः भ्रपावृक्‌) उस ने भन्वकार को हटाया है, (ज्योतिः 
भ्रधैत्‌) भ्रौर ज्योति का भ्राश्चय लिया है । (सः दिव्यः, सुपण, वीरः अदितेः 
पुत्रः) उस दिव्य, उत्तमपालक भ्रथवा उत्तमपंखो वाले पक्षी के समन 


` वतमानः वीर या प्र रक दिति के पृत्र ने, (विश्वा भुवनानि) संब भुवनो 


को (व्यख्यत्‌) प्रकाित किया है । . । | 
[सुपर्णः =सु+-पर्णः (पृ पालने), श्रथवा. उतम तथा सुदृढ परख 
वाले पक्षी के समान ` [ ्राक्राश मे उडता हरा । भदितिः == ^“भ्रदितिः प्रदीना 
देवमाता (निरुक्त ४।४।२३), भ्रकृति या पारमेश्वरी भाता । वीरः = वीर 
या- “वि +-ईरः” भ्र्थात्‌ प्र रक । सूर्यं के उदित होते प्राणो निजकारयो मँ 


` . व्यापृत हो जाते ह, . भतः.सुयं मानो उन का प्ररक है । केतुना = निषं० के 


अनुसार “केतुः परजञानाम {३१९)। इख अथं मे .“परमेद्वर.की प्रज्ञा केदार 


४ । ॥ 
४२८ अथर्ववेद -माष्य कां १३। सु०२ 
उदित हृभरा है एेषा भ्रथं होगा । यह्‌ भ्र्थं है शी सत्य । परमेदवर की प्रज्ञा 
के कारण ही सूर्यादि सव फंदाथं भपने-अपने कार्यो मे व्यापृत है, जड प्रकृति 
केकारण नहा ]। । 


उन रह्मीना तंडुषे विश्वां रूपाभै पुष्यसि ) 


उभा संमुदरौ कतना वि भांसि सर्वरछोकान्‌ वरियुभांज॑मानः ॥१०॥ ` 


„ (उच्न्‌) उदित होता हृभरा (रदमीन्‌) रदिमरयो को (श्रा तनुषे) - 
फलाता है, (विद्वा रूपाणि) सब रूपों को (पुष्यसि) तु. पुष्ट ४-४। ६, 


( तुना ) अपने कमं या प्ररमेश्वरीय प्रज्ञा द्वारा (उभा समुद्रौ }) . 


` दोनो समुद्रो को (विभाति) तु प्रकाशित करता है, (आजमानः) प्रदीप्त 


~अ (न लोकान्‌) सब लोकोंको [प्रक द्रारा] (परिधरुः) षेर ` 


[रात्रि मे अन्धकार के कारण वस्तुभों के रूम प्रकट नहीं होते, सूयं 
के उदित होते प्रकट हो जाते है, यहे रूपों का पोषण है । कतुना ; क्रतुः कर्म 
नाम (निषं० २।१), परज्ञानाम (निषं० ३।९) । समूदरौ =अन्तरिक्षस्थ तथा 
पुथिवीस्थ समुद्र; गथा “स॒ उत्तरस्मामधरं दिव्या 


भरभि" (ऋ० १०।९८।५), भर्थात्‌ “उसने उत्तर समद्र; (मेष) से अधर .. 


समुद्र (भाषिवसमुदर) को श्रौर दिव्य वर्षां जल बरसाए" । इसी प्रकार 
भरतृतबदं सविता समुद्रम्‌” (० १०।१४९।१) मे “समुद्रम्‌” का भ्रथं मेष 
है । निखक्त मे इस पर लिखा दै कि “अरन्तरिसोबंद्धं मेषम्‌“ (१०।३।३ २) ]। 


` पवापरं च॑रतो माययैतौ चिषु रीड॑न्तौ परं यातोऽणेवम्‌ 1 
विश्वान्यो युर्वना विचष्ट हैरण्यरन्यं हरितो वहन्ति ॥११॥ 

सूये श्रौर चांद (मायया) परमेद्वर की प्रज्ञा हारा | 
` दूसरे के भ्रागे पीछे (चरतः) ` विचरते है, (शिशु) दोनों ५८ 
मानो परस्पर कीड़ा करते हए (भ्रणंवम्‌) प्रकाघ्च समुद्र के (परियातः) 
चारो भोर जाते ह । (भरन्यः) एक अर्थात्‌ सूयं (विद्वा मुवना) सव भुवनो 


को (विचष्टे) देखता है, (अन्यम्‌) इसरे चन्द्रमा को (हैरण्यैः) दिरण्य- ` 


उरुशः चमकीले नक्ष्वो दवारा [निविष्ट मागे से]. (हरिवः) सूर्यं की रषिियां 
रूपी भदव, (वहन्ति) ढोते है मार्यं पर चलते । | | 


कार १३। युर र भथवेवेद-माष्य ¢  , २९ 

[मन््रमे पूणिमाके चांद भौरसूरयेखूपोदो शिणशुर्भोकीक्रीडाका 
वणेन हृभ्रा है । पूणिमा से भरतिरिषत्त भवस्थां मँ वांद पृष्टधामयो (ऋ०. 
१।१०४।१८)} भर्यात्‌ पृष्टरोगी दै, कूबड़ा है, रतः क्रीड़ा मे भ्रसमथं है ॥ ये 


` एक-दूसरे के भागे-पीछे एक दूसरे को पकड़ने की मानो क्रीड़ा कर रहे ह । 


इस क्रीड़ा में परमेश्वरीय माता की प्रक्षा सहायिका. दै । मायया; माया 
भज्ञानोम (निषं* ३।९) । चन्द्रमा नक्षत्रों का पति है। यथा “चन्रमा 

नक्षत्रणामधिपतिः" (्रथवं० ५।२४।१०) । भरतः नक्षत्र उस की प्रजां है । 
नशत्र (हैरण्यैः) निजं स्वामी फा माग प्रदषेन- करते हैँ । भरौरं वह सूर्य के 
भ्रव द्वारा भपनी प्रजा के निरीक्षणाथै जाता दहै । हरितःन्हृरणः करने 
वाले, सुर्यं रथ के, भ्रव । यथा “हरित भ्रादित्यस्य'" (निवं १।१९), 


भर्थात्‌ भादित्यःके भदव है, हरितः । चन्र भरौरसूये की क्रीडा के लिये देखो 


भथर्व° (१।८१।१; १४।१।२३) 1 । ` ' 
दिषि त्वात्रिरधारथत्‌ सूर्या भासांय कचैवे। 
स एषि सु धुतस्तपन्‌ विश्वां ृतावचाकंशचत्‌ ॥१२॥ 
(सूयं) हे सुँ (मासाय कत्तं वे) सौर श्रौर चान्व मास के निर्भाण 


के - लिये, (अत्रिः) परमेश्वर ने (त्वा) तुभे (दिवि) बचुलोक भ (भ्रा 
भ्रवारयत्‌) सम्यक्तया धारित या स्थापित किया है । (खः) वह (सुघृतः) 


- उत्तम प्रकार ये घृत भ्र्थात्‌ स्थापित हशर तु (तपन्‌) तपता हशर (एषि) 


भ्राता है, भौर (विश्वा भूता) सब भूत-मौतिक जगत्‌ को (भ्रवं चाकशत्‌) 
नीचे की भोर प्रकाशित करता हृश्रा भाता है । 1 


[भत्रिः=भरलिः (मन्त्र ४) | ॥ चाकदयत्‌-- चकासृ दीप्तौ । मासाय = 


 -सौरमास तथा चान्द्मास । सौरमास की रचना तो १२ राणियों ओ सुय के 


संक्रमण. हारा होती है, भौर चान्द्रमास की रचनां नक्ष्ों म चन्द्रके 
संक्रमण द्वारा होती है । चन्द्रमा फर पूरये के प्रको के कम भौर भवषिक.के 


पड़ने पर पूणिमा, भष्टमीः तथा -प्रमावास्या लक्षित होती है, भौर इषवे 
` चान्द्रमास का परिज्ञान होता है । इस लिये. चान्द्रमास कौं रचना मेँ भी सूरं 
हेतु है । वेद मे दोनो प्रकार. के मास भ्िप्रेत है । इसी लिये इन के दिनो ` 
भ समम्य के लिये ३० दिनो का, मलमास तथां . भरविमास्च (णानच्थान 
- ण्य) का वर्णन वेदों मे दुभा है, (मर्व १३१८). + ,. | 
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४३० भथेवेद-माष्य 


` उभाबन्तौ समर्षेसि वत्सः संमातरांविव । 
जन्ये तदितः पुरा ब्रह्म॑ देवा भी विदुः ।१२॥ 


का० १३। सु०२ 


हे सूर्यं ! (उभौ भरन्तौ ) दोनों भ्न्तो भर्थात्‌ पूवं श्रौर परिचम दिवा ` 


के नन्तं भार्गो-को (समषंसि) तु सम्यक्तया प्राप्त होता है (इव वत्सः) 
जैसे कि बच्चा (संमाततरौ ) भ्रपने एक ही" माता-पिता को सम्यक्तया प्राप्त 
होता है । (ननु) निक्वय से (इतः पुरा) इस मन्त्र के पूवं के मन्त्र मे 
(एतत्‌) इस भ्रत्रितत्त्व को (भ्रमि देवाः) वे वैदिक विद्वान्‌ (ब्रह्य विदुः) 


ब्रह्मा जानते है । भरत्रितत्त्व (मन्त्र ४) । रत्निः भत्तत्िः \ मातरौ = एकशेष . 


मे पितरौ की तरह मातरौ प्रयोग हृभ्रा है ।` 


यत्‌ संमुद्रमनुं चितं तत्‌ सिषासति सूर्य॑ः । 
अध्वास्य दित॑तो महान पूरश्वापंरश्च यः ॥१४॥ ` . 
(यत्‌) जो मेषीयं जल (समुद्रम भ्नु.्ितम्‌) समुद्र भर्थात्‌ भन्तरिक 
मे भ्राधित है (तत्‌) उसे (सूर्यः) सुं (सिषासति) देना चाहता है -या 
नु है । (भरस्य) इस सूय का (भष्वा) मागे (महान्‌) महान्‌ है, (यः) जो 
(पूरवः च रपरः च विततः) पूवं भौर परिचिम मे फला हमरा है । 
[ समुद्रम्‌ =भरन्तरिक्ष "या मेवमेँ जल का वासहै जिसे कि सूयं 


देता है । सूर्यं निज तापः दवारा पार्थिव जलं का वाष्पीकेरण करके, जल को .. 


१, पुरा दाब्दः दारा कालकृत तथा स्थानत उमयविष पूवंता का ¡काजक तयां स्मन चममिष पूरा का ब्रह्म 
होता है । पुरा] छिद 0०8; 19 ध5 08६ 1805 (भ्रष्टे) भ्रषवा सूयं 
र बरह्म भषिष्ठ्ति दै, रतः भरषिष्ठान भरौर भ्रषिष्ठिति मे भमेद मान कर पुराकल्प से 


सूयं को विदान्‌ श्रह्म जानते रहे है -यह प्रथं समना बाहिये । यथा ““योऽतावा- 


दित्ये पुरुषः सोऽतावहम्‌ । भ्रोडम्‌ खं ब्रह्म” (पलु ४०।१७) । -भयवा “द्रे वाव 
ब्रह्मणे रूपे” की दृष्टि से पूयं छो ब्रह्म का दै । केलौ मन्त (१६३।१।४१) की 
व्याख्या । भ्रथवा उपनिषदो मे श्र्रह्म पदा के लिये भी गौणरूप में ब्रह्मशब्द प्रयुक्त 
हभ है । प्रतः वतमान मन्व मे भी सूं को गौणरूप मे ब्रह्म कहा है } -तथा. बृहदा 


उपनिषद्‌ मेँ (भर० २1 ब्राह्मण १) भे गौणस्प में भी ब्रहम शब्द भ्युक्त हृभाहै। ` 
तथा प्राणो वै ब्रह्म, चक्षु व ब्रह्म, श्रोत्रं वै ब्रह्म, मनो वै ब्रह्म इत्यादि ` 
(बुहदा० उप० भर०४। त्रा २) भमी प्राण. भादि के लिये ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हुधा . 


हे । परषिष्ठ्ति, = भषितिष्ठतीति"। ५ 


~“ 
न 


- -- 
न्न 


भयरवेषेद-भाख्य | ४३१ 
अन्तरिक्ष म पटुवाता भौर वर्षा ऋतु भें हमे पुनः दे देता है ।. समुद्र के लिप 
देखो (मन्त्र १०) । तथा “समद्र भन्तरिक्ष नाम” (निषं० १।३) । 


तं समाप्नोति जुतिभिस्ततो नाप॑ चिकित्सति । 
तेनास्य गकं देवानां नावं रुन्धते ॥१५॥ 


, (तम्‌) उख माग को शूं (जूतिभिः) वेगो से (समाप्नोति) समाप्त 
करता है, (ततः) उस मागं से वह (भप चिकित्ति, न्‌) टलता . नही या 
उस मागं को वह्‌ विस्मृत नहीं करता । (तेन) उस ह्वारा (देवानाम्‌) देवों 
के (श्रमृतस्य मक्षम्‌) भ्रमत भक्षण को वह॒ (रन्ते न) रोकता नहीं । 


, . [भ्रमृतम्‌ उदकनाम (निषं० १।१२) । भ्रप चिकित्सति ==भुप+चिति 
स्मृत्याम्‌; भ्रपस्मरण= विस्मरण 1 ततः=पञ्चमी, या द्वितीया विमक्ति 
म तसिल्‌ । जूतिभिः वेगो से । बहुवचन द्वारा यह सूचित किया है कि सूरे 
प्रतिदिन वेग से श्रपने मागं फो इसं लिये समाप्त करता है ताकि वर्षा ऋतु 
के दिन शीघ्र भ्रा जाये, भौर वह जल को वाष्पीधरूत कर के भ्रन्तरिक्ष, वायु 
भरर वियत्‌ भादि देवों को. भौर वर्षा द्वारा पृथिवी, भ्रोषधरि श्रौर वनस्यति 
्रादि देवों को ` भ्रमृत भर्थात्‌ जल का पान करा सके ।. यह जल देवरो का 


काऽ. १३] सू र 


| भ्रमत मक्ष है । मन्त्र मे कूट कविता के शब्दों म भाव छिपा हृभा है ] । 


उदुत्य ` जातवदस देवं वहन्ति केतव । . 
दृ विवाय सूयम्‌ ॥१६॥ . | ` 
| (केतवः) रदिमयां (त्यम्‌) उस (जातवेदसम्‌) . एिष्वर्योत्पादकः, 
(देवम्‌) चोतभान्‌ (यम्‌) सूयं कोः (विरवाय दु) -खब.को "दशानि के 
लिये, (उद्‌ उ वहन्ति). ऊपर भाकाश्च या द्युलोकं मेँ चला रही ह । . 
, . [ (यजु ७४१; ८४१; ३३।३१; भयव ० २०४७११३) । इन 


स्थानों भें की-कीं मन्त के भाष्यात्मिक भथ भीर, प्रकरण की दष्टिते]। ` 


` अषु तायं यथा नहा यन्त्यक्तुभिः । - ` † 
सुराय विश्वचक्षसे .॥१७॥ . . . . 


(वका) (त). (श) र (मि) रि क अर 


१. मन्त्र की भावना “सदननगुणमृत्लष्ट्‌ मादत्त हि रसं रविः के अनुख्पः दै :। ` 
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- (अप यत्ति) भांग जति है वंसे (नक्रा) नक्षत्र, रात्रियों के प्राथ भाग जाते 


है (विद्व चक्षसे सुराय) विरव के प्रष्टा सूर्यं के निमित्त । तायु स्तेननाम् 
(निषं० ३२४) । अक्तः रात्रिताम (निषं° ४।३).। | 

अदुंभजनस्य केतवो तरि रश्मयो जनाँ अवं । 
श्राजन्तो अग्नयो यथा ॥१८॥ 


(भरस्य) इख सूयं की (केतवः) भ्ज्ञापक (रदमयः) रदिमयां, (जनान्‌ 


| भनु) जनों मे, (वि भदश्न्‌) विशेषतया दृष्टिं गोचर हई हैः (यथा) जं 
कि (भ्राजन्तः भ्रगनयः) दीप्यमान.अग्नियां। 


[्ातःकाल होते सूयं की ररिमा दृष्टि गोचर होती है, चसे कि. 


 आतःकाल भें पाकशालां भें भ्रग्नियां दृष्टि गोचर होती है । सूयक 
रदिभियां पदार्थो का ज्ञान कराती है, भ्रतः ये केतवः है, भज्ञापक है] । 
तरणिंविवदर्धतो ज्योतिष्कृदसि सये । - . ` 
विद्मा मासि रोचन ॥१९॥ | 
(सूये) हे सूर्यं !' (तरणिः) रत्नि के भ्रन्धकारः सै तैराने वाला, 
(विश्व वरतः) सब वस्तं क्रा दर्शाने वाला, (ज्योतिष्छृत्‌ ) प्रकाश केरे 
वाला (भ्रसि) तु है\ (रोचनं) है इचिकर तथा -सुन्वर { ` (विदवम्‌ 
. आभासि) सब को तु चमकाता दै । | 
` भत्यङ्‌ देवानां विशः पत्यङ्ड्देषि माथुषीः । 
अंत्यङ विध्वं ख (शे ॥२०॥ ` | 
(देवानाम्‌ विः) दैवी प्रजाभ्ों के (प्रत्यड ) संल, (मानुषीः) 
` भौर मानुष. प्रजा के (्रत्यड,) संमुख (उदेषि) तु उदित. होता है। 
(विष्वं प्रत्यङ्‌ ) सब के संमुखं तु उदित है, (स्वः वुशे) निज प्रकादमान 
स्वरूप दिखाने के लिये। न | 


| ` ` ‰ शूं को त्रवयोनपु्च होते जान कर, सभि ऊ एप होते जान कर, सभि के साय बोर प्रौर नन 
भ्मपगत हो जाते, । ˆ क 
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येनां पावक चक्ष॑खा सुरण्यन्तं जनां अदं । 
त्वं व॑रण॒ पय॑सि ॥२१॥ | | | 
` (पावक वरण) हे पवित्र करने वाले शेष्ठ सूये! (येना चक्षसा) जिस 
हृपा दुष्टि से (जनान्‌ भ्रनु) मनुष्यों मेँ (मुरण्यन्तम्‌) प्रगति शील मनुष्य 
को (त्वं पदयसि) तु देखता है । [उसं कृपा दृष्टि से भुकं भी देख] । 
[खयं के प्काच भें करई व्यक्ति उद्यमशील हो. कर फलता प्राप्त 
करते है, भोर करई उद्यमशील होते हृए मीं सफलता प्राप्त नहीं करते । यह . 
विषमता भ्रपने-अरपने कमो के भनुसार है । परन्तु भ्रसवफल व्यक्रितं भी 
सफलता के भभिलाषी तो होते हीर, भ्रतःवेभी कपा दुष्टि - चाहते ह । 
भुरण्यति गरतिकर्मा (निषं० २।१४) ] ! | 


षि यामरषि रभ॑स्पृथ्वहर्मिमांनो अक्तुभिः । 
पस्यन्‌ जन्मानि सूये ॥२२॥ ` ` 
. (वे) हे सवं ! (अक्तुभिः) ` रतिया समेत ` रः) दिनों को. 
(भिमानः) सापता भा, तथा. (जन्मानि परन्‌) पाथिव उत्पन्न पदार्थो 


को देखता हमा, (खाम्‌) धुलोक मं, (रजः, पृथु) विस्तृत भअरन्तरिश्न लोक 
मे (वि एषि) विविष रूपौ तु्राताहै। ` ` 


[ऋषु-तु मे कर्म-मेद से सुं विविष सूपो वाला है । पृथु = प्रथ 


` विस्तारे । मिमानः सूर दिन के समय मानो दिनों को मापत्रा ह, नीर . 


रात्निके समय रात्नियोंको मायत्राहै। वषं के दिनो-रातो. क्री लम्बाई 
बदलती रहती है, भरतः प्रतिदिन श्रौर प्रतिशत्रि मापने का वर्णन हुमा है। 
-इस लिये धक्तुभिः ये बहुवचन है । “रहः” मे एकवचन भरहर्जाति कृत है । 
भदयनू =वेदों भे सूर्ये कों “न्रशुः"" जका दै । चक्षुः का कमं दै देखना । श्रतः 
सूं कै सम्बन्वं मे “दयन्‌” का वर्णेन हा है। प्रथवा “पश्यन्‌” पद कविता 
युक्त हे । भथा सूयं भौर सूयं कै भषिष्ठाता मे भेद दृष्टि से ““पष्यन्‌" 
युक्त हमा है] । ˆ ` ०. (अ 

`. १.. "रासि वे लोकाः” (निरुक्त ४।३।१९), स्नः पदर (१९) । 

. .. ९" “तञ्चशूर्वेवहितं पुरस्ताच्छुकमुरुचरत्‌” ।. तथां (मन्त्र २१) । .. 
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दें थवेवेद-भाष्य 


` सप्त लौ. हरित रषे वहन्ति दैव ययं । 
शोचिष्केशं ` विचक्षणम्‌ ॥२ २॥ 
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 । (देव व) ह चान सूयं! (स हैरतः) होत करर -(शौचि- 


 ष्केशम्‌) 4644. या परकाशमयी रदिमयों वाले, (विचक्षर्णम्‌) द्रष्टा “(त्का)} 
तुके {रथे वहन्ति) रथ. वहन करती है । | 
„~ [श्वा रथे" या “सूये ईषे” भे सर्य भ्र रं प्र्थोत्‌ सूये धर शर्- 
: पिण्ड में भेद दर्शाया है । यह भेद वैकल्िक है, कविता रूप मेँ है 1 केशम्‌ 
केशा रद्भय, कांशनाद्वा भरकारानोढा (निरुक्त -१२।३।२६) । `विचक्षणम्‌; 
विचष्टे पृक्यतिकर्मा  ( निषं० ३।११ ) । तथा ` विचक्षते =विषदयन्ति 
(निरुक्त १२।३।२८)। सप्त शुभ्र रेदिम के फटने परःत्पन्न सात ररिमा, 
` जो' किं ईन्द्र अनुष में दृ ष्टगोचर होती है । 
, भरथवा 
,. हे प्ररमेर्वर ! प्रत्याहार रूपी योगाङ्गं ` सम्यत ५ ज्ञनिन्दिया; भन 
मौर बुद्धि-ये सात, शरीर ' रथं मँ, धवित्र या -काशंमर्यीं , किरणों वाले, 
, सवंद्रष्टा तुभः कं -वेहनं करते द, 'मुमे प्राप्त कराते है । वह प्रापणे ] भ्यं = 
पररमेदवर (भ्र॑थवं० १३।४८१)1५]। 
अशुक्तं सप्त. ुनधयकः सुरो रथ॑स्य न्त्थ । 
` ताभिर्याति खञुक्तिभिः ॥२४॥ ,, 
| , (रथस्य सुरः) शरीर रथ कं प्रेरक सूयं ने, परमेरवर ने; (शुः्युवः) 
शोघक तथा (नप्त्यः) न गिरने देने वाली (सप्त) सात शक्तियों, ५ ज्ञाने- 
, न्द्रियो, भनभ्रौर ड को (प्रयुक्तं) शरीर-रथ में स्वयं जोतां है । (स्व- 
-युक्तिभिः) स्वयं जोतों हु (ताभिः) उन सार ` शक्तियों द्वारा परमेद्वर 
(याति) प्रप्त होतादहै। । | 
, _ [यात्या प्रापणे । सुरः प्रेरणे । नेप्त्यः=जिन साव : इन्द्र 
यादि. को परमेश्वर स्वयं शरी रं-रथ भे जोतता है, वे सात पवित्र हई, 
शरीर--रथ का पत्तन नहीं होने देती | । । 
रोतो दिवगा तप॑सा तपसी । = ` ` 
स योनिभेति म्र उं नायतेः पुनः श्च देवानामिपतिर्वभूषं ॥२१॥ 
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` (तपसा) उपासक-के-तप के द्वारा, (तपस्वी) जान. ङ्प, तप. वाला. 
(रोहितः) सवधिरि. भ्रारूढ्‌ परमेदवर, ( दिवम्‌) उपासक क शिरस्थ-सह- 
 सारचक्र पर (श्रारहत्‌). भारूढ ह्राः है । (खः) वह्‌. परभेदबर (योनिम्‌) 
सहला रचक्र रूपी धर मे (एति) भ्राता है, (सः उ) वह्‌ निदचय से (पुनः) 
बार-बार (जायते) प्रकटः होताः ह \ (खः) वह्‌ (देवानाम्‌) देवों क्य. (भ्रषि- 
पतिः बधूव) अधिपति हुभा है । | 
| (दिवम्‌ = “शीर्ष्णो खौः.समवतंतः" (यजु ३१।१३), तथा “दिवं 
यश्चक्रे मूर्वानम्‌” (भ्रथवं ° १०।७।३२} मेँ सिर को च्चः तथा दिवम्‌ कहा 
है । (तपस्वी = “यस्य ज्ञानमयं तपः” ) ` (मुण्डक उप० १।६) ! योनि गृह 
नाम (निषं० ३।४) । देवानाम्‌ = दिब्रयकोटि के योगिजन, तथा चोतमान 
लोकलोकान्तर । | 
[मन्व का भ्रभिप्राय यह है कि श्रम्यासी के तपोमय जीवन पूवं 
योयास्यास की परिपक्व प्रवस्था मे, ज्ञानस्वरूप परमेद्वर, योगी के शिरस्य 
सहार चक्र में ्रकट हो जाता है । सहस्परचक्त प्ररमेदवर का मानो घर 
अन जाता है । मोगी जब-जब समरधिस्थ हो कर प्ररमेशवर मे ष्यान लगाता 
है" तव-तब उसने परमेदवर का प्रत्यक्ष हो जाता है । इसे “पुनः जायते” दारा 
्रकट किया है + ठे योगी को क्रियाभों मौर कर्मों का भप्रिपति-परमेदवर 
प्ररक-होता है । सुरं पश्च मे,-दिवम्‌ = यलोक; तपसा तपस्वी ताप द्वारा 
तपा हृभ्रा; योनिम्‌ =बुलोक तथा जगद्चोतरि परमेदवर ्रथवा प्रकृति; पुनः 
जायते बार-बार उदित होता है, या प्रतिकल्प में प्रदा होता है] | 
यो विश्वचषेणिरत विश्वतोँपुखो यो विश्वत॑स्पाणिरत विश्वत्॑पृथ्ः । 
सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्ैावाएयिवी जनर्यन्‌ देव एकः ।२६॥ 
(यः) जो परमेदवर (विर्वचंषंणिः) विदव का दरष्टा, (विर्वतो मुखः) 
`स भ्रोर मूखःवाला,. (विदवतस्पाणि*) सब भ्रोर हाथो 8 व्यवहार वाला, 
` (बिदवतस्यृथः) सव श्रोर विस्तार वाला है, -वह (एकः देवः) एक देवं 
(पतत्रैः) परमाणु दवारा (द्यावा पृथिवी) द्युलोक भ्रौर पृथिवी लोक को 
(सं जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हृभ्रा, (बाहुभ्याम्‌) निज बल द्वारा (समरति) 
 दुलोक .तथा पृथिवी लोक का.सम्यक्‌ भरण-पोषण करता है । 


भयत्रवेद्र-माष्य, 


| १, “श्रपणिपादो -कवनो ग्रहीता । १. “शप्भिपादो.जवनो पहता पशयायवश्‌: स शणोतरुगेः" (उवः स शणोत्यकरमेः  [क्वेतोचर 
-भ० ३ मं०.१९)। ` ` 


४३६ |  . भय्वेवेद-भाष्य 


[ विद्वतोमुखः= सब भोर विध्यमान परमेदर्वरीय कृतियां, मानो उस 
के मूखसरूप होकर, उसकी महिमा का वर्णनं करती द। =प्रथ 
विस्तारे । बाहुभ्याम्‌ = बाह्लोबलम्‌ (भथवं० १९।६०।१) । पाणिः= हाथ; 
हाथों दवारा भ्रादान-प्रतिदांन । पतत्रैः गतिक्षील परमाणंम्रों द्वारा + सूर्य 
` पक्ष.मं भ्रथं गौण है। बाहुभ्याम्‌ = सूयं की धारण भौर भ्राकषेण शक्ति । 
पतत्रःन्=गतिश्चील ररिमियां । जनयन्‌ = प्रकट करना, रात्रि के भअन्वकारसे 
द्ूलोक भ्रौर पुथिवी को भ्रनावृत करना ] । 


एक॑पाद्‌ द्िपंदो भूयो षि च॑क्रमे द्विपात्‌ भ्निपादम॒भ्ये|ति पात्‌ । 
द्विया षट्पदो शयो वि च॑क्रमे त एक॑पदस्तन्वं १ समासते ।(२७॥ 


(एकपाद्‌ ) एकपाद्‌ परमेदवर (द्विपदः) द्यूलोक भौर पृथिवी लोक 
से (भ्रयः) भधिक (वि चक्रमे) व्यापक है । (द्विपाद्‌) चुलोक भ्रौर पृथिवी 


कां० १३.।सूु२ 


लोक (त्रिपाद्‌मभि) तीन लोकों को भरभिमुख कर (परचात्‌) उन के . पीषे- 
पीछे (एति) भ्राते है, भर्थात्‌ व्याप्ति की दुष्टि से उन सेकम है । (द्विपाद्‌) 


द्ूलोक प्रौर पृथिवी लोकं (षद्‌ पद्‌ः)६ तुभो से (भूयः) भधिक (वि चक्रमे) 

व्यापी है । (ते) वे सब (एक पदः) एक पद परमेदवर के (तन्वम्‌) स्वरूप 

या विस्तार मे (समासते) समा जाते है, या सम्यक्तया स्थित है । 
[एकपाद्‌ = एकयपादुरूं । इसी प्रकार द्विपादृङूप, च्रिपाद्रूप, 


त॑था षट्पाद्रूप । विचक्रमे = विशेष पाद्‌ विक्षेपः करता है, अधिक पग 


` चलता दै, भ्रतः भ्रधिक व्याप्त दै । षट्‌ पदः=६ ऋतुभ्रों का निवास केवलं 
पुथिवी प्र है, इसलिये अलोक भौर पृथिवी लोक भिल कर ६ऋतुप्रों 

श्रपेक्षया भरधिक व्याप्ति वाले हैँ: मन्त्र २६मेएकददेवश्रौर यलोक भ्रौर 
पुथिवी कौ वणेन है । मन्त्र २७ में परमेरवर भौर कयं जगत्‌ की सपक्ष 


` ¦ व्याप्तिका वर्णेन हूभ्रा है] । 


अत्रो यास्यन्‌ इरितो यदास्थाद्‌ दवे रपे दछएते रोच॑मानः 
केतुमानुबन्त्हंमानो रजांसि विश्वा आदित्य भवतो पि मासि ॥२.८॥ 


| (भ्रतन्द्रः) भरालस्य रदित हरा सूर्य, (यास्यन्‌) जानेः के निमित्त, . 
(यद्‌) जब (हरितः) पीली प्रभा वाले रदिमरूपी भर्वो" पर (भर ्रस्थात्‌) ` 


1 ` एकल शरस्य { लिव, ९,६५}: ठा मिपि ब 
(निर्त-४२।१२) । 
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` सवार होता है, तब (रोचमानः) प्रदीप्त हरा द्वेखूपे) दो रूपं भ्र्थात्‌ 
. दिन भौर रात्रि का (कृणुते) निर्माण करता है । - (भादित्य) हे रादित्य { . 


(केतुमान्‌) किरणरूपी ण्डो से युक्तं, (उद्यन्‌) उदय होता हृभ्रा (विद्वा 
रजांसि ) सब लोकों को (सहमानः) पराभूत करता हृभा, (प्रवतः) गहरी 
खायो को (वि भासि) तू विशेषतया प्रकाशित करता है । 

[हरितः =सू्यै की रदिमयाँ पीत वणँ की कहौ जाती ह । दरे रूपे 
उदित हृभ्रा सूर्यं दिन का निर्माण करता भौर भ्रस्त होकर रात्रि का निर्माण 
करता है । सहमानः सूय उदित होता हृभ्रा द्युलोक के सभी लोक-लोका- 
न्तररूपी नक्षत्रों तथा ताराश्च को पराभूत कर देता है, उर प्रकाश रदित 


` कर देता है । प्रवतः खादयां, दरं भौर घाटियां । यथा “यस्यासुद्वत 


प्रवतः समं बहु" (अ्रयवं ° १२।१।२), भर्थात्‌ जिस पृथिवी मेँ ऊ चे-नीचे तथा 
समततल बहुत ह] । | 

बण्महाँ अंसि सुय बशदित्य बं अंति । 

महांस्त महतो म॑हिमा त्वमादित्य मरह अंसि ॥२६॥ 

(सूर्यं) हे प्रेरक ! (बट्‌) सत्य है कि (महान्‌ भसि) महान्‌ तु है,. 
(रादित्य) उदित हृए हे भ्रादित्य ! भर्थात्‌ चुलोक की ज्योतिर्यो का 
भ्रादान भ्र्थात्‌ भ्रपहरण करने वाले । (बट्‌) सत्य है कि (महान्‌) महान्‌ 
(भसि) तु ै। (ते महतः) तुक महान्‌ की (महिमा महान्‌) महिमा 
महान्‌ है, (्रादित्य) हे भरादित्य ! (त्वम्‌) तु (महान्‌ भसि) महान्‌ है । | 

[बट्‌ सत्यनाम (निषं० ३1१०) । मन्त मँ “सुर्यं भौर भादित्य" 
इन दो पदों हारा प्रकृत परमेदवर भौर सूयेपिण्ड-- इन दोनों का संयुक्त 
वणन सम्भवतः भ्रमिप्रेत हो । सूर्यं भौर भ्रादित्य ये दोनो नाम परमेदवर्‌ 
के मी दहै (भ्रथर्व० १३।४(१)) ५; तथा (यजु° ३२१) | ।: 
रोच॑से दिवि रोच॑से अन्तरि पत॑ज् पृथिव्यां रोच॑से भष्सशन्तः ।. 
बभा समुद्रौ रुच्या व्या [पिथ दुवो देंवासि महिषः स्वनित्‌ ॥२०॥ 

(पतङ्ग) हे पक्षी के सदृश उदड्ने वाले ! (दिवि) द्युलोके 


 .(चेषसे) तू भ्रीप्त ` होता दै, (अन्तरिक).भन्वरिकष म (रोचसे). ्रवीप्ठ 


होता 8 । (पृथिष्याम्‌) पृथिवी में (रोचसे) प्रदीप्त होता है, (भर्सु भन्तः) ` 
छरीरस्थ रस-रक्त भ (रोचसे) प्रवीप्त होता है । (उभा समुद्री). दोनो 


| 
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खमु से रीषतः द्राशा (वयापिगर) हु वयप हो रहा है, ।. (दव). 
1) 
॥ । ; 


,. [उमा समुद्रौ (दलो मन्तं १०), भरवां पाधिव समुद्रं तथा हंच॑समुत्रः 
(यजु० १७।९३)* तथा हृदय सिन्धु = सिन्धु सृत्यायं' (अथव १०।२।११) । 
भ्रप्सु == रक्त-रस (भथर्वं ° १०।२।११) । पतङ्गः =न्पक्षीं की तरह उड़ता 
भ्राता तथा उड कर मानो चलां जाता । समाधिं मे परमेर्वर हृदय मे मानो 
उड्‌ कर भ्राता भौर ब्युत्यानावस्था मे मानो उड कर चलां जाता+ 
“द्वा सुपणो सयुजा सखाया” (परयर्वे ° ६।९।२२) मे परमेश्वर को सुपर्णा 
दारा पक्षी कहा भी है । स्वः, स्वर्‌-=सवंम्‌ रकारं वरकारियो राद्यन्त 
विपर्यासः (केशी १४.की द १२।३।२६), भ्रथवां स्वः= 
चुलोक तथा सुखं विशेषं । मन्तरं का सवार॑स्यं परमात्म-विधयकं है] । .. 
अर्वाङ्‌ परस्तात्‌ यतो व्यध्व अशपथे पंतय॑न्‌ पतङ्गः । ` 
विण्णुषििंचः शेव॑साञि तिष्थन्‌ भ कैतुनां सहत विच्वमेज॑त्‌ ॥२१॥ 
(प्रयतैः) पवित्र, (विचित्तः) प्रैति जैन्थ चित्ते से विशत भथ 
रहित, तो भी (विपरिते) मेधावी, (अ्यध्वे) प्रय भाय के विद्धं श्रेय मार्यं 
मे वतमान उपासकं “मे, {पैतङ्गैः). पक्षी के सदृ. (परस्तीत्‌) परेसे 


(भर्वाड ) ठेषायेक की भोर {भ्रचुः पतथन) दीध्र भानो उड करं भरावा ` 


` इभो, तथा (शवसा) व (भधितिष्ठम्‌) उख का भविष्ठाता होती 
हृभा (विष्णुः) ^ सर्वव्योपिक , (केडुना) प्रज्ञा भौर कमं दवारा, 
(एजत्‌) ति कील (विष्वम्‌ ) विद्व पर, (प्र सहते) विजय पाए हए है । . 
[ मन््र मँ कविता स्प मे सूये पिण्ड तथा परमेश्वर का सम्मिलितं 


वणन है । “विपरिचत्‌” शब्द ंरमेदव॑र भं चंरिताथं -हौता ह, सूयं पिण्ड म . 


नहीं । सूय पिण्ड मेधावी नही" न ही सुं पिण्ड केतु भरात्‌ -पज्ञा से सम्यक्च 
है । वेदानुसार परमेषवर-गुरुष, सूयं मे, भ्रषिष्ठातुरूप से. वणित ह (यजु% 
, ४०1१७) 1 भ्रतः वेद में भायः श्रधिष्ठेय-सुर् पिण्ड भ्रौर भवषिष्टावा-परभे- 


. सवर-पूरष का मिला -जुना वर्णन ` भी होता । इसी प्रकार सूक्त के भावी ` ` ` 


. भर्त्र भें .भी जानना चाहिये । मनर भें परमेश्वर परक श्रयं ; किया है सूयं 


` ..भी स्मष्दतया प्रतीत होता है । विष्णु पदं. पिष्डाथेक भीःदै : स,प, 


भँ“्यध्ये" का मरं है “मागं हुत प्राकाचच म॑” | \ 
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'रथवेवेद-माष्य | इ 
चित्रथिकित्ान्‌ 'म॑हिषः सुपण आंरोचयन्‌ रोद॑सी अन्तरम्‌ । 
हराने षरि दवै .वस्नाने भास्य विष्वां तिरतो वीर्याणि ॥१२॥ 


` -(चित्रः) विचित्र शचेक्ति वाला, (चिकित्वान्‌) चेतनावान्‌, (महिषः) महान्‌ 
(सुपंणः). सुपालक -सूयं पिण्ड , या सूं पिण्ड का. भ्ष्ठिता-गुरुष, (रोदसी, 


: भ्रन्तरिक्षम्‌) . चुलोक-पृथिवी . लोक . भौर भन्तहिक्ष. को (भ्रा. रोचयन्‌) 
` भ्रकाशित करता हृभा वतंमान है । (सूर परि वसाने) सूयं के भराश्चय पर 


वसने वाले {श्रहोरात्रे) दिन-श्रौर-यत्रि. (शरस्य). इस की (विद्वा). विविध 


प्रकार को. (त्रर्याणि). शक्तियों को (्रतिरलः) प्रक्ष. स्पमेफलारहेरहैः 
` बद्मःरहे ह । .. | | 


(चिकित्वान्‌ त्तचेततावान्‌ ( निक्त, ८।२।६;.- इध्मः (२) की व्याख्या 


` मे) । चेतना .घमं है. चेतन का । अतः. इस द्वारा सूयं पिण्ड के अधिष्ठाता 
` -को सूचित किया जातय है ।. कित रोगापनयते रथं म सूयं को भी निर्दिष्ट 


किया है ^; सूयं, विविध्र रोगों का -चिकित्सिक है । दित्न-रातरि ,का सम्बन्धं 
सूयं के साथ है-भतः सन्त मे सूयपिण्ड का भी निदंश हूभ्रा है 1 1 जसे 


` जीवित , मनुष्य के. सम्बन्ध मँ शरीर पिण्ड.के गणधम का भ्रारोप जीवात्मा 


मे, श्रौर . जीवात्मा के गुणध्मो का भ्रारोप शरीर पिण्ड भे, बोल-घाल में 
होता है,इसी प्रकारं इस सुक्त मे भरधिष्ठेय-सूयेपिषण्ड के गुणधरमों का भारोप 
भकिष्ठातू-पुरष भे, भौर अधिष्दातू-पुरुष के गुणत्रमो का ्रारोप श्रधिष्ठेय- 
सर्यपिण्ड मे प्रायः हृभ्रा.है। इस वृष्टि से इस सूक्त को “भ्रष््रात्म" कहा 


` है । “ब्रहोरा्रे सयं परिवसाने" का शाब्दिक श्रं है “सूर्यं रूपी भोढनीं को 
. भ्रपने सब भोर भ्रोढ़े हए दिन-रात'* ] । [र 


हिमो विशराज्॑‌ तन्वं किश्नोऽसोमासं; पवतो रंणः । 
ज्योतिष्मान्‌ पृरत्ी मंहिषोः द॑योषा विश्वा स्थात्‌ भुदिशा.कर्पमातः॥ . 
“ (तिमः) तीक्ष्ण रषमियों वाला, (विभ्राजन्‌) विशेष दीप्ति वाला, 
{तन्वम्‌ शिशानः) निज शरीर को तेज करता इभा, (भरङ्गमास्‌ः). प्रप्त 
दरी तक पहुचे हृभो को भ्रदीप्त. करने वाला, (भवतः]. गहरे शरदे . तक 
(रराणः पहुचा हृभा याः रमा हभा, (ज्योतिष्मान्‌). ज्योतिवृाल,. (पक्षी) 
 षह्मी के सदुः प्रका में उढ़नेः वालप,:(महिषः) ,महान्‌,.(वमरोाः). भन्न . 
-भौर श्राय को परिपृष्ट .करने-याला { विष्वा. प्रदिशः) संब .दिषशाभों भौर . 
दपदिशाश्नों करा (कल्पमानः) निर्माण करता हृष्य (भास्वात्‌.). सूयं स्त्रिते है 


॥ 
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[अरंगमासः = भरम्‌ (पर्याप्तिं) +गंम-।-भस्‌ (दीप्तौ) । प्रबतः- 


` गहरे या दर तक फले हए प्रदेवो तक .सू्यपिण्ड प्रपनी रदिमयों द्वारा पटूुचता - 


उन्हे प्रकाशित करता है । रराणःज्=रणगतौ या रममाण । भास्थात्‌ =षक्षी 


के सदृश उड़ता प्रतीत होता हृभ्रा भी सूयं पिण्ड स्थिर है । ्रस गति दीप्त्या. 
दानेषु (म्वादि)। ग्रह सूर्यं से बहुत दर है, उदे भी सूये प्रदीप्त करता है ] ॥ ` 


चित्रं देवानाँ केतुरनीकं ज्योतिष्मान्‌ दिशः सूँ चन्‌ । 
दिवाश्रोऽति चुम्भस्तमौसि विश्वातारीद्‌ दुरितानि शुक्तः ॥२४॥ 


(चित्रम्‌) विचित्र, (देवानाम्‌ केतुः) देवों भर्थात्‌ दिव्य ज्योतियों 
का ध्वज, (अनीकम्‌) प्राणप्रद्‌, (ज्योतिष्मान्‌) ज्योति वाला (सूर्यः) सूरय, 
(श्रदिश्षः) दुर की दिशा. भ्र्थात्‌ पूवं क्षितिज से (उदन्‌ } ऊपर को -उठ्ता 
हमरा, उदित होता हरा (दिवाकरः) दिन का निर्माण कृरता है, (बुम्नेः) 
प्रकारो ढारा, (तमांसि) रात्रि के भ्न्वकारो क्रां (अरति) भ्रतिक्रमण करता 

इमा, (शुक्रः) चमकीला सूयं (विश्वा दुरिता) सब दष्परिणार्मो को 
(भ्रतारीत्‌) दुर करता है । ` ३ 


[भ्रनोकम्‌ = भ्रनिति जीवतीति ( उणा ४।१ म ), जो श्राण प्रद 


भर्थात्‌ जीवन प्रद है ^ प्रन प्राणने । चुम्नम्‌ चोततेः ] । 
चित्र देवानामुदगादनीकं च्चिरस्य वरखणस्याग्नेः। 


. आगाद्‌ यावांपथरिवी अन्तरि सयं जातम जय॑वस्तस्यष्॑च ॥३५॥ । 


(चित्रम्‌) दूमूत, (देवानाम्‌, भनीकम्‌) ्योतमान रदिमयो का समूह 

(उद्‌ भ्रगात्‌) उदित हमा दै, यह (मित्रस्य) मित्र को, (वरुणस्य) वरण की 

` रौर (भ्रमेः) भ्रग्नि की (चल्‌;) भ्रांख है । इस ने (चावापृथिवी, -भन्त- 

` रिकम्‌) चुलोक--पृथिवी लोक भ्रौर भ्रन्तरिश्च को (भा भ्र प्रात्‌) प्रका से 

भरपुर कर दिया है । (सूर्यः) सूर्यं (प्रात्मा) ्रत्मा है (जगवः) जङ्गम 
भाणिका (तस्थूषदच) तश्रा स्थावरो का । ५ 


[बन्न सूं पिण्ड त्था सू्ंस्थ परमेदवर करा -कर्ण॑त करता है, मुख्प्- . 
खूप से परमेश्वर कात्या गौणलूप ते सूप्रपिण्ड का । पसमेरुवर प में मित्र; 


~ वर्ण श्रीर्‌ म्रन्नि=बुलोकस्थ - सूर, भरन्तरिशस्म्र वायु, तथा पृथित्रीस्थ 
` गिनि । परनेदङर परक मुख्यां है, इष मे यह -मीः भम्राण हैकि-सूर्को 


त्रिलोकी मे .भतपुरः माना है, पूर्वं विज. भरकाशच द्वाद. त्रिलोकी यं भरदर . 
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नहीं । सूयं पक्ष मे मित्र भरौर वरुण दिन श्रौर रात ह । ग्रथा “भ्रहोरात्रौ 
भित्रावख्णोौ” (ताण्डय २५।१०।१०) । परमेदवर्‌ "मौ निज ज्योति द्वारा 
रदिमसमूहरूप है । परमेदवर दयाकाश म उदित होता है] । 
उचा पततन्तमरुणं सुपर्ण मध्य दिवस्त्रणि भ्राजमानम्‌ । 
पद्याभ त्वा सवितारं यमाहुरजंसं ज्योदिर्दविन्ददसिः ॥३ ६॥ 
(सुपणेम्‌) उत्तम-पंखों वाले पक्षी के. समान (उच्चा पतन्तम्‌) ऊँचे 
भकार मं उडते हए, (भ्रर्णम्‌) भ्रारोचमान, (दिवः मध्ये भ्राजमानम्‌) 
चुलोक के मच्य मे चमकते हए, (तरणिम्‌) नौकाख्पं में तैरते हए, (त्वा सवि 
तारम्‌) तुक प्रेरक को (पश्याम) हम देखें, (यम्‌) जिसे कि (भ्रजल्नं ज्योतिः 
भाः) भ्रनदवर ज्योति कटृते है, (यद्‌). जिस ज्योति को (भ त्रः) “अत्ता ` 
परमेदवर ने (भविन्दत्‌) प्राप्त किया, उघ पर स्वामित्व प्राप्त क्रिया है। 


| इस भकार स्वीय श्रौर स्वामी के रूप मे, मन्त्र मे, सू्यपिण्ड श्रौर ` 


, उसके भ्रधिष्ठाता का वणेन हुभ्रा है । भ्रजस्ं" ज्योतिः =सू्यं कल्पान्तस्थायो 


दै, इसलिये इते भ्नरवर ज्योतिः का. है ] । 

दिवस्पृष्ठे षाव॑मानं सपणंमदि्याः पत्रं नाकाम उप यामि गीतः । 

स न॑ः ष्ये मतिर दीधैमायुमां रिषाम सुमतौ तं स्याम ॥३७॥ | 
(दिवस्पृष्ठे) मूर्वा की पीठपर( धावमानम्‌ ) गति.करते श्रौर उपाक्षक 


| को शुद्ध करते हए, (सुपर्णम्‌) उत्तम-पालक, तया (्रदित्याः पुत्रम्‌) भरख- 


ण्डित एकं रस चित्तवति के पुत्ररूप, उस द्वारा प्रकटी भूत परमेदवर को,- 
(नाय कामः) उस नाथ की कामना वाला मैः- (भीतः) सांसारिक कामादि 
शतु से डरा हृभरा । (उपयाभि)श्षरणागत होता हं । (सूयं) हे सूयं सदश 


----______-__-___-__ __ 
` १. ज्योतियं ३ है । ` यथा. “श्रीणि ण्योती' षि स्ते घ थोडी - (यजु०. 


३२।४५) । ये ह (१) भौमाग्निरूपः; (२) भन्तरिक्षीय विद्युद्‌ ; (३) द्युलोकस्य, जिस मे 


 भृद्य सूर्यान्नि है (१) भ्रौर (२) ज्योतियां नद्वर है । परन्तु ूर्याग्नि कल्पान्त तक 


रेगी + प्रतः इते वसम्‌” भर्यात्‌ भ्रनशवर का है। भवलम्‌ = भ्.+-जसु 


` {ह्िसायाम्‌)\ ` 


६ . 


४४२ भथवेवेद-माष्य ` कां० १३।सु०२ 
ज्योति वाले ! (खः) वहतू (नः) हमे (दीर्षम्‌ भ्रायुः प्रतिर) दीष भायु 


प्रदान कर, (ते सुमतौ स्याम) तेरी सुमति में हम ररे, (मा रिषाम) इस 


प्रकार हमारा विनाश्षनदहो। 

[ दिवः पृष्ठे == “दिवं चक्ते भर्धानिम्‌” (अथव ० १०।७।३२), दिव्‌ 
भर्थात्‌ भूर्षा के साथ स्पृष्ट सहस्रार चक्र भे प्रकट हृभ्रा परमेदवर, इस मूर्धा 
मे गति करता, तथा उपाक्क को विशुद्ध करता है । घावमानम्‌ = धावु गति 
` शुदधयोः । उपासक को कामादि से विशुद्ध करने मे जो परमेष्वर की एेच्छिक 
सक्रियता है, वह गति यहां भ्रमीष्ट है । उपासक कामादि वत्रर्रोसे छ्ट- 
कारापा कर दीर्घायु की प्राथंना करता है । मन्त में परमेदवर के भकधिष्ठान 
रूपी सूरयपिण्ड का भी व्णंन हरा है, परन्तु “नाथकामः” भ्रौर “सुमतौ 
का सम्बन्ध भ्रधिष्ठातरृ-परमेदवर के साथ समना चाहिये । पृष्ठ = स्पृष्ट, 
पृष्ठं स्पृशतेः संसपृष्टमङ्क : (निरक्त ४।१।३). शिताम (३) शब्द की 
व्यास्यामे] | ` | 


सदलाहवथं विय॑तावस्य पक्तौ हरेईस्य पतः सवर्गम्‌ । 
` स देवान्त्सवतिरस्युपदथे सं पश्य॑न्‌ याति वनानि विद्वां ॥३८॥ 
(स्वर्गम्‌, पततः) स्वगं की भ्रोर उडते हए, (हरेः) सौरपरिवार का 


हरण करते हए, उसे भ्रपने साथ लिये हुए, (भस्य हंसस्य) इस हंस भ्र्थात्‌ 
सूयं के (पक्षौ) दोनों पंख, (सहलराह्कथम्‌) हजारो दिनों से (वियतो) 


विशेष शूप मे प्रयत्न शील हँ । (सः) बह हंस (सर्वान्‌) सब (देवान्‌) सौर- ¦ 
` परिवार के ग्रह-उपग्रह्‌ भ्रादि को (उरसि) भ्रपनी छाती ` मे (उपदद्य) दे .. 


कर भ्र्थात्‌ धारित कर के, (संपरयन्‌) देखता हृभरा, (विद्वा भुवनानि) 

मार्गवर्तीं सब भुवनो को (याति) पहुंचता दै। । | 

` . [वियतौ वि +-यतती (प्रयत्ने) +-क्विप्‌ +-प्रथमा द्विवचन । हरेः == 

हम्‌ हरणे, ले चलना । हंसस्य = सूयस्य । हन्ति भन्धकारं, सनोति वदाति च 

प्रकाशम्‌; हन्‌-+षणू (दाने) +डः (भ्रौणादिक प्रत्यय )। उप दञ्च उप +-दद्‌ 

(दाने) 1 सपर्यन्‌ = कविता मे, या निज भ्रषिष्ठातु-परमेदवर की दृष्टि से । 
स्वर्गं पततः = स्वगं कौन सा स्थान है जिस की भोर पूर्ं-हंस हजारो 


दिनो से उड़ता. जा रहा है, का. नदीं जा सकता । वतंमान काल 


के पाद्चात्य ज्योतिषी कहते है किं उत्तर दिशा मे एक तारा है 
जिसे ५४2 (^.17102 1.$726} कटृते है, जो कि वीणा मण्डल मे है, उख 


धि त 1 1 | 
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की भरोर सपरिवारश्यूयं गति कर रहा है, भ्रौर यह ४७८ तारा पृथिवी से 
२६ प्रकाश-वषों की दूरी षर है । एक “्रकाश-वषे==५,८८०१००० 
भिलियन मील । वीणामण्डल (1.72 (0791120०) हरंकुलीज्‌ मण्डल 
के पूवं मे, तथा भ्राकाच्च. गङ्खा के परदिवममें है । एक “ध्रकाश-वर्ष" का 
भ्रभिप्रायदहै कि प्रका की किरणे एक वषं मे जितना माग वलती है। 
सम्भवतः मन्व का वर्णेन केवन्न कविता मात्र ही हो] । 


परमेश्वर पक्ष में | 
हंसः 116 ण्ल०© 8० एश 2 (ब्राष्टे) धात्वथं की 
दृष्टि से “हृन्ति, प्रज्ानान्धकारम्‌, सनोति ददाति च जलानप्रकाश्षमिति हंसः । 
सहस्राह्लथम्‌ = हजारो दिनो की व्याप्ति में । परमेष्वर पक्ष मे हजार युर्गो को 
एकं दिन कहा है । यथा “तदे युगसहस्रान्तं ब्राह्म पृष्यमह्बिःढ* (० भा०. ` 
भूमिका, महि दयानन्द्वेदोत्पत्ति विषय) । हजार युगो को रात्रि मी कही 


` है “रात्रि च तावतीमेव” । ब्राहय दिन-रात रूपी सगे भ्रौ र प्रलय, परमेदवर- 


पक्षं कै दो पञ भर्थात्‌ पंख हैँ । इन पो द्वारा परमेदवरपक्षी मानो उड़ान 
कर रहा है । स्वगे है भसीम-प्राकाश्च । सर्वान्‌ देवान्‌ = संखार के सब द्योत- 
मान सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारागण भ्रादि । यह ब्रह्माण्ड फलता जा रा है 
प्रसीम-श्राकाक्ल मे । वेद में दिन-रात को परमेदवर के दो पादवं कहे है” यथा - 
“प्रहोरान्रे पादर्वे" (यजु० ३१।२२) 1 परमेदवर का. वणेन जब पक्षी रूप में 
होगा, तब दो पादवं, पक्षरूप ही होगे । सहलाह्हथम्‌ मे “भह राब्द द्वारा 


` दिन भ्रौर रात अभिप्रेत है । यथा ““भ्रहुश्व कृष्णमहरज्ं नं च ' (ऋ ० ६।६।१) 


तथा निरुक्त (२।६।२१) । “भ्रहह्च कृष्णं राधिः, शुक्लं चाहरजं नम्‌" । 
रोहितः कारो अभवत्‌ रोहितो ओं भजापंतिः । 
रोषितो यक्गानां सुस्वं रोहितः स्व रराम॑रत्‌ ॥३६॥ 
(रोहितः) सर्वोपरि. भ्ारूढु (करालः भ्रभवत्‌) कालखूप हरा, 
( रोहितः) सर्वोपरि भ्रारूढ़ (भर्ने) भारम्भ मेँ (प्रजापतिः) प्रजापति हभ । 
(रोहितः) सर्वोपरि प्रारूढ्‌ (यज्ञानां मुखम्‌) यज्ञो का मुख हृभ्रा, (रोहिठः) 
सर्वोपरि भारूढ़ ने (स्वः) प्रकाक्ञमय दूलोक (भ्रामरत्‌) रचा है । 
[सूयं भी दिन-रात के द्वारा काल की रचना करता है, परमेश्वर तोः 
कालकाभी काल है “ज्ञः कालकालो गुणी सवं विद्यः (देता ० उप० भऽ 
६।२) । सूं प्रजा्भरों का पति भर्थात्‌ रक्षक दै, परमेश्वर. भी प्रजाग्रोका 


५ 


ण्ठ अयवेवेद-माष्य कां० १३। सु २ 
रक्षक है “ता रापः स प्रजापतिः (यजु° ३२।१) । सूये के उदयास्त ऋतु 
तथा व्षकाल. की दुष्टिसे यज्ञ किये जाते है, परमेदवर तो यज्ञस्वरूप, यज्ञो 
का यख्य देवता, भौर यज्ञो का सिर है “स यज्ञः तस्य॒ यज्ञः स यज्ञस्य शिर- 
स्तम्‌ * (अथव १३।४८७)।४०) । सूयं अकाश देता है, प्रमेदवर ने 
भकाक्च॑मय द्यूलोक रचा है 1। | 

` रोहितो खोको अभवद्‌ रोहितोऽत्य॑तपद्‌ दिय । 

रोषितो रष्मििभरभिं समुदरमनु सं च॑रत्‌ ॥४०॥ 

क (रोहितः) रोहित . (लोकः) लोक (अभवत्‌) हरा, (रोहितः) 
रोहित ने (दिवम्‌). चृलोक को (मरत्यतपत्‌) भ्रति तपाया । (रोहितः) 
रोहित 9 (रष्मिभिः ) निज रकम द्वारा (भूमि समुद्रम्‌ भनु) भूमि भ्रौर 
समुद्र में (सं चरत्‌) संचार करता है विचरतादहै। ` ; 


[लोकः=सूयं से फट कर सौर लोक (परिवार) बना है, मानो सूयं ` 


“श्लौर लोक (परिवार) रूप हो गया है । परभेष्वर पश्च में परमेक्वर श्रा- 
लोक' भर्थात्‌ प्रकादावान्‌ या द्ेनीय हृभ्ा है । प्रलयकाल मे परमेदवर का 
भका भ्रनुभूत नहीं होता । सृष्टि की उत्पत्ति होने पर उसके प्रकाश की 
५५. होती है । परमेदवर तो भ्रमि, समुद्र मे निज व्याप्ति से संचार कर 
1 है] । » भ | 
सवां दिशः सम॑चरद्‌ रोहितोऽधिंपतिर्दिवः । 
दिवं समुदरमाद्‌ भनि सप भूतं षि रक्षति ॥४१॥ 

(दिवः अविपतिः रोहितः) चयलोक का भ्रधिपति भर्थात्‌ स्वामी 
रोहित (सर्वाः विषः) सब विप्रो में (समचरत्‌) संबार करता है 
[ रदिमर्यो यारा मन्त्र ४०.|। (दिवम्‌) यलोक, (समुद्रम्‌) समुद्र, (भात्‌) 
भौर (भूमिम्‌). भूमि (सर्वम्‌ भूतम्‌) तथा सब प्राणियों की (वि रक्षति) 
रक्षा करता है । वि 
 . श्यः तो निज रद्मियों ढारा दिशार्भो मे विचरता है,वह भी सीमित- 
रूप मे; ` परन्तु परमेर्वर सब दिकाग्रों म भसीमितख्प मे, रौर दिकञाग्रों 


को भ्रतिक्रान्त कर के भी विचरता दै । दिवः, दिवम्‌ सूयं चुलोक का एक ` 


नक्षत्र भाव है । छंलोक का वास्तविक भ्रधिपति तथा रक्षक परमेदवर है| कषत भाव ह) लक का वास्तविक भरषिपरति तवा रक्षक परमेहवर है] । 


ताया मकार 


१. शरणो वरो यचो लोकः इति त्वोास्मटे बयम्‌” ` (भयव {३।४६)५३) । 
लोकः == दशंनीयः, लोक दर्शने । 
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ञ्ारोहंञ्छुक्रो बुहैतीरतनद्रो ढे रूपे द्ंणुते रोच॑मानः । । 
चित्राश्चैकित्वान्‌ महिषो वात॑माया यावतो छोकानमि यद्‌ विभाति ॥ 


` (शुक्रः) प्रकाशमान सूये (प्रतन्दरः) भ्रालस्य रदित हृभा, (बृहतीः) 
महती दिशाभ्रों पर (भ्रारोहन्‌) भ्ररोहण करता हुभ्रा, (रोचमानः) भौर 


दीप्तदहुपध्रा्धे स्पेकृणुते) दो रूपोंका निर्माण करता दहै। (यद्‌) जब 


(वातम्‌ भ्रा भ्रयाः) यह्‌ [ रदिमयो द्वारा] वायु मे पहुचता है तब . { चित्रः) 
चित्रं विचित्र रूप मे प्रकट होता है, भ्रौर (यावतः लोकान्‌) जितने लोक दहै 
उन के (भ्रमि) अभिमुख भर्थात्‌ संमुख (विभाति) विशेषतया चमकता है । 
(चिक्रित्वान्‌) सूयं मानो चेतनावान्‌ है, (महिषः) भौर महान्‌ दै। ` 

. [दे स्पे = “अह्व कुष्णमह्रज्जु नं च" (ऋ ° ६।९।१) ,भर्थात्‌ काला 


.दिन भर्थात्‌ रात्रि, भौर श्रजुं न दिन भर्थात्‌ प्रकारित दिन । इन दोनो रूपों 


का निर्माण सूयं करता है । परमेदवर पक्ष मे काला दिन है प्रलय रात्रि.म्नौर 
अजु न दिम है उत्पन्नं जगत्‌ । चिकित्वान्‌ = उदित हृभ्रा सूयं जागरित 
प्राणियों की चेतना के .कांरण चेतनावान्‌ है, परमेदवर स्वतः चेतनावान्‌ दै ॥ 
वातमायाः = सूयं कौ रदिमयां जब वायु में श्राती है तब भरन्वेरियां भ्राती, 
मेघ बनते, वर्षा होती, इन्द्रधनुष दीखता, उषाएे. चमकती इस प्रकायं 
सूयं की दक्तियां चित्र विचित्र ङ्प में भ्रकट . होती है, भ्रौर जब सूर्यं उदित . 
होता है तो चन्द्रमा, नक्षत्र भौर समग्र तारागणों के संभूख यही एक चमक 
रहा होता है, भ्रन्य ये सव ज्योतियां निष्प्रभ हो जाती दै । परन्तु जब सूयो 


„का सूयं परमेश्वर उदित होता है तब सूर्यपिण्डः ओ निष्परम हो जाता है 


यथा “न तत्र सूर्यो भाति न चन््रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽ यमग्निः" 


` (उपनिषद्‌) । तथा जबःपरमेरवर वायु भ्र्थात्‌ प्राणायामादि की परिस्थिति ' 


म प्रकट होता है तब इस का चित्र विचित्र स्वरूप दृष्टिगोचर होता है] । ` 


अभ्य रन्यदेंति -प्न्यद॑स्थतेऽहोराप्राम्यां महिषः कलय॑मानः । 
सर्य वयं रज॑सि शियन्तं गातुषिदँ हवामहे नाध॑मानाः ॥४३॥ | 
(मदिषः) महान्‌ सूयं (रहो रात्राभ्याम्‌) दिन भ्रौर रात्रि द्वारा, 
(कल्पमानः) -काल का निर्माण करता हरा, (भरन्यत्‌ भरमि) पृथिवी के एक 
पादवं के संमूख (एति) भ्राता है, भ्रौर (न्यत्‌) दूखरा पादवं (परि उद- 
स्यते) लगभग या पुणेतया उत्किप्त कर दिया जाता दै, छोड दिया.जाता 
है । परन्तु (नाधमानाः वयम्‌} याचना करते हए हम (रजसि) रञ्जक. 


४४६ ` भयर्ववेद-माष्य 
जगत्‌ में (क्षियन्तम्‌) निवास करते हए, ` (गातुविदम्‌) माग दर्शक (सूम्‌) 
सूयं भ्र्थात्‌ परमेदवर का (हवामहे) ` भ्राह्वान करते है । 
[सूर्यम्‌ = सूये पद परमेदवर का वाचकं है (ग्रथरवं ° १३।४(१)।१५) 

विदम्‌ = परमेद्वर वेदो द्वारा जीवन के मागे को दर्शाता है, भ्रौर सुय 
पिण्ड पेरोंद्वारा चलने का मागं दशति है]। 
` पृथिवीभरो म॑हिषो नाध॑मानस्य गातुरद॑ग्धवक्ुः परि विश्व॑ बभूव । 
विश्वं संपश्यन्त्सुविदजो यज॑ दं श्रंणोतुं यदहं अवींमि ॥४२॥ 
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(पृथिवीप्रः) पृथिवी को धन-घान्यादिभ्से मरपूर करने वाला, ` 
(महिषः) महान्‌ (नाधमानस्य) याचना करने वाले का (गातुः) मादेक, ` 


(अदन्धचक्षुः) भ्रवाधित दृष्टि वाला, (विदवं परि बश्रुव) विद्व के सब 
भ्रोर त्रिद्यमान है. । (विश्वं सं प्यन्‌) विर्व को सम्यक्‌ देखता हृभरा 
(सुविदत्रः) सम्यक्‌-ज्ञानी, (यजत्रः) संसार-यज्ञ का रचयिता परमेदवर 


(इदं शृणोतु) इस वचनं को सुने (य्‌) जिते (श्रं ज्रवीमि) नै कहता हं । ` 


[पृथिवीप्रः = पृथिवी ~+प्रा (पुरणे) । यजत्रः = ज्यते यजतिः वा 
तद्‌ यजक्रम्‌ -(उणा० ३।१०५) । शृणोतु = सूयं नहीं सुनता, सूर्यस्थ ब्रह्म 
सुनता है (यजुऽ ४०।१७) .]। 
` प्यस्य महिमा पृथि सुदं जयोतिषा वि श्राज॒नूपरि चामन्तरिं्षम्‌ । 
` स्प संपदय॑न्त्सुविदज्ो यज॑ इदं श्र॑णोतु॒ यदहं बरवीमि ॥४५॥ 


(भ्रस्य ) इस की (महिमा) महिमा (पृथिवीं, समुद्र, परि) पृथिवी 


भौर समूद्र के-चारों भ्रौर फली हई है, ` (ज्योतिषा विभ्नाजन्‌) ज्योति . 
दवारा प्रकाशमान परमेदवर (द्याम्‌, भन्तरिक्षम्‌; परि) लोक भौर भ्न्त- 


रिक्ष के.चारों भोर व्याप्त है । (सवं सं पश्यन्‌ सुविदत्रः यजः इवं शृणोतु 


यद्‌ भ्रं ब्रवीमि) सब को सम्यक्‌-देखता ह भ्रा, सम्यक्‌-ज्ञानो, संसार- ` 


यज्ञ का रचयिता परमेदवर हस वचन को सुनें जिते मँ कहता हं । 

| [शुणोतु प्रार्थी के कथन को परमेदवद तो सुन सकता है, सूर्यं 
पिण्ड नहीं, देखो मन्त्र (४४) |] । `. 

अर्बोध्यभिः समिषा जनानां प्रति शेदुभिवायतीमुषासंम्‌ । 

. युधा ध्व भर वयामुज्जिहानाः भ्र भानवः सिक्ते नाकमच्छ ॥४६॥ 


11 1 1 1 1 ` 
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(षेनुम्‌ इव ) दुधार गौ की तरह (भ्रायतीम्‌, उषासम्‌, रति). भ्राती 
हई उषा को लक्ष्य कर के (जनानाम्‌) जनों 


कम्‌, रच्छ) नाक की भोर (सिक्ते) प्रसृत हई है, फली है, (इव) जसे 
कि (यह्वाः) बड़ वृक्ष (वयाम्‌) शाखारभ्रों को (प्र उज्जिहानाः) दूर तक 
ऊपर की भोर फेकते है 


[उषा के भ्रागमने काल में जैसे भ्रग्निहोत्र में श्रग्नि प्रबुद्ध होती 
है" वेसे उपासना मे परमेदवराग्नि के प्रबोधक का विधान मनर हभा 
है । उपासना मेँ समिधा के लिए कहा है “त्रिः सप्त समिषः कताः” (यजु9 
३१।१५) । त्रिः सप्त. समिधाए' =५ ज्ञानेन्ियां, मन भौर श्रहक्कारः; 
५ कमं च्या, मन भौर भ्रहङ्कार; ५ तन्मात्राएु, मन भौर भ्रहद्धुार। 
ये तीन सप्तक है, जो किं उपासंना में समिधाए हँ । उपासना मँ इन तीन 
सप्तको को परमेदवरापित कर, परमेश्वर मे चित्त गाड़ कर, परमेइवराग्नि 
को .उद्बुद्ध करना चाहिये । धेनुम्‌ =दुघार गौ जब भ्राती है तो उसे चारा 
भेट किया जाता है, इसी प्रकार उषा के समय भ्रग्निहोत्र की भ्रग्निको 


तथा परमेश्वराग्नि को, यथोचित्‌ समिघाएं भेट की जाती है ! समर्पण ` 
या भेट. तो करनी होती है, ज्ञानेन्दरियां, कर्मेन्दरियां, भौर ५ तन्मावाएं . 


परन्तु मन भ्रौर भ्रहङ्कार साथ नदे, तो इन तीन सप्तर्कों का समर्पण नहीं 
हो सकता । इसलिये तीन सप्तकं क्रे साथः मन भ्रौर अहङ्कार की गणना 


की है । समर्पण कां वणन निम्न लिखित मन्व द्वारा अधिक स्पष्ट होता ||. 


है । यथा “यस्मे. हस्तास्यां पादाभ्यां थाया ओोच्रेण चक्षषा । यस्मे देवा 


सवा बलि हरन्ति विमितेऽमितं स्कम्मं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः” (भ्रथर्वं ° 


१०।७।३९) । इस मन्व म “बलि हरन्ति” द्वारा समर्पण का वणेन हुभरा 


है । कर्मेन्द्रियं भ्रौर ज्ञानेन्दरियो की निज शक्तियों का, स्कम्भ-परमेदवर के 


प्रति समर्पण का कथन हभ्राहै । हस्त-पाद-वाक्‌, कमं न्दरियो के सुचक है 
रौर भोत्र-चक्षुः, ज्ञानेन्द्रिय के सूचक है| । 


॥ दूस सक्त समाप्त ॥ 


(समिधा) समिधाप्रो ` 
, दवारा (अग्निः) भरगनि (भ्रबोधि) प्रबुद्ध हुई है । (भानवः) रदिमियां (ना- 


, 
1 
1 
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सूक्त ३/ 
विषय भवे 


१ समग्र सुक्त मूख्यरूप में तथा परम्परया “श्रध्यात्म" है । जिन्‌ मेनो ` 
मे रोहित भौर भ्रादित्य का वर्णन हैउन मेभी परमेश्वर सम्बन्धी 


“ भावनाए अनुस्यूत है । न 


. समग्र मन्तो का उह स्य यहं है कि जो व्यक्ति ब्रहमज्ञ-प्रौर वेदज्ञ को ` 


. हानि पहुंच ता है वह परमेश्वर के लिये पापी है, भ्रपराधीः है" उसे 
रोहितं भ्र्थात्‌ सिंहासनाखूढ्‌ राजा दण्डिद करे । साथ-साथ मन्त्रो मे 
परमेश्वर तथा सूयं का भी वर्णेन सर्वत्र हुमा है । 

` सू्यंपिण्ड की शवतत की भ्रपक्षया परमेदवर का उच्चरक्ति खूप में 

वर्णेन (४) । 


. परमेच्वर को “भन्नाद' . (७), तथा “शत्तिः” भर्थात्‌ अदनकर्ता ` 


कटा है (१५), जिसे कि वेदान्त सूत्रों मे “प्रत्ता” कटा है, भत्ता 


चंराचरग्रहृणात्‌” (वेदान्त १।२।९) । भन्नाद, भ्रति, भौर भ्रत्ता ` 


समानार्थक ह । [व 
मन्त्र मे वणित “भ्रति” परमेदवर है, भोक्ता जीवात्मा नहीं (१५) । 


` तीस दिनों के तेरहवे मास का,--जिते किं मलमास तथा भ्रधिभास 
भी कहते हैः-जर्णनहृप्राहै (८) ` 


4 “प्त सूर्याः” का वैशानिक स्वरूप (१०) 4 
; तीन प्रकार कै सूर्यास्त, तीन प्रकार के उषभ्काल, तीन लोक, . तीन ` 


दूलोक, अग्नि का त्रिविध जन्म, देवों के त्रिविष जन्म,--इन की 


` यथासम्भव ब्याख्या (२१) । 1 श 
हजार दिनों से हंस के उडते रहने का भ्रमिप्राय (१४) । ` 


“व भ्रात्मदा बलदा यस्थ यिदव उपासते प्रशिषम्‌", हस मन्तः -. 
(२४) को सूक्त मे रखने से यह दर्शाया है किं समग्र सूक्त परमेद्वर 


का वणेन साक्ञात्‌ तथा परम्परया करता हैः। 
मन्त्र २५, २६ की विशिष्ट व्याख्या । 


] गा छि भकः 
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१-२६ ब्रह्मा । भरष्यात्मम्‌, रोहितादित्यदेवतस्‌ । चन्िष्ट्ष्‌; | १ चतुर 
वसानाष्टपदाऽऽकूतिः । २-४ च्यव ० षट्पदा (२-३ श्रषटिः, २ भुरिग्‌ ४ ` 
भ्रतिदाक्वरगर्मां धूतिः); ५-७ घतुर० सप्तपदा (४, ६ शक्वरातिक्ाक्र- 
गर्भा प्रकृतिः; ७ भ्रनुष्ट्बगर्मातिधुतिः); ८ च्यवं० षट्पदा श्रत्यष्टिः; 
९-१९ चतुर व° (६-१२ १४, १७ सप्तपदा भुरिगतिषुतिः); १५ निचत्‌; 
१७ कृतिः, १३७ १४, १६५ १८, १९ शभरष्टयदा, (१३-१४ विकतिः, १६, 
१८, १९ भाकूतिः, १९ भुरिक्‌); २०, २२ च्यव० षट्पदा प्त्यष्टिः; 
२१. २३-२५ चतुर व. भ्ष्टपदा (२४ सप्तपवाकतिः, २१ भ्राक्तिः, 
२३, २५ विकृतिः) । . ` £", ॐ ` ५ 
य इमे चार्वापृथिवौ ज॒जान यो द्रापिं कृत्वा सुवंनानि वस्तं । 
यस्िन्‌ धियन्ति भरदिशः षदुर्ीयांः प॑तज्ञो अलु विचाकंश्षीति । 
तस्यं देवस्य दरुद्वस्येतदागो य एवं विदसि ब्राह्मणं जिनाति । 
उद्पय रोहित्‌ प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पारम्‌ ॥१॥ 

(यः) जिस ने(इमे) ये (यावापृथिवो )दयुलोक-पृथिवी लोक (जजान) 
पेदा किये, (यः) जो (भूवनानि) भुवनो को (दरापि कृत्वा) वस्त्र कर के 
(वस्ते) भ्रोढ़ भ्रा है । (यस्मिन्‌) जिस मे. (उर्वीः) विस्तृत (षट्‌ प्रदिशः) 
६ दिष्छाएं हँ (याः) जिन्हें कि (पतङ्गः) मानो वह पक्षी -समान उड़ता 
हा (भनु विचाक्शीति) निरन्तर देखता है (तस्य कुद्धस्य देवस्य) उस 
कद्ध देव कै लिए (एतत्‌) यह (भ्रागः) श्रपराधौ रहै (थः) जो कि (एवम्‌) 
इस प्रकार के (विद्वासं ब्राह्मणम्‌) विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता भ्रौर वेदवेत्ता को. 
(जिनाति) हानि पहुचाता है । (रोहित). हे. सिहासनारूढ़ राजन्‌ 1 (उद्‌- 
वेपय) एसे व्यक्ति को कम्पा, (प्रक्षिणीहि) एसे का क्षय कर, (ब्रह्मज्यस्य) 
ब्रह्मवेत्ता भ्रौर वैदवेत्ता को हानि पहुंचाने वाले पर (पाशान्‌ प्रतिमुञ्च) 
फंदे डाल । । | | 
यस्माद्‌ वातां ऋतुथा पवन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अधि विक्षर॑न्ति । 
तस्यं देवस्वं.“ ““““ पान्‌ ॥२॥ 

(यस्मात्‌) जिस परमेदवर से (वाताः) वायुं (ऋतुथा) ऋत्व- 


५७ 


॥ 


| ४४. नुसार (धवन्ते) बहती या पवित्र करती ह । (यस्मात्‌ भ्रषि) ` जिस से 
१ । (समुद्राः) - समुद्र (विक्षरन्ति) विविष प्रकार से क्षरित होते है । (तस्य 
|, देवस्य-““-“““""पाच्ान्‌) पूरवंवत्‌ (मन्व १) । ` | वि 
[समुदा पाथिव चार्यो-पमुद्र पृथिवी से अन्तरिक्ष. की भोर, तया 

भन्तरि्षस्थ मेव समुद्र अन्तरिक्ष से पृथिवौ की भोरे क्षरित होते ह| । ` 


॥ | वि -यो मारयति भ्राणयंति यस्मात्‌ माणेन्ति सव॑नानि विष्वा । 
॥ सवं द्रवस्य". पाश॑य्‌ ।३॥ 


देता है, (यस्मात्‌) जिस से (विश्वा भुवनानि) सब भुवन (प्राणन्ति) 

4: ~ प्राणवान्‌ होते है, (तस्य देवस्य. “““““"पासान्‌) पूर्वेवत्‌ (मन्त्र १) । 
| ` [ भुवनानि = जगत्‌ के सत्तावान्‌ प्रत्येक पदां भे, निज्‌ को ननाए 
|. रखने की शक्ति को, प्राण कहा है । यह ` प्राण परमेश्वर द्वारा इ 
मिलता है] । | | | 
यः भाणेन्‌ दय्ीपूथिवी तधेय॑त्यपानेनं समुद्रस्य -ज॒ठरं यः पिति ।. 

तस्य॑ देवस्य“ `“ "पान्नान्‌ ।॥४॥ | 

: (यः) जो परमेद्वर (प्राणेन) प्राण द्वारा (द्यावापृथिवी) बूलोक- 
पृथिवी लोक को, (तरपेयति) तृप्त करता है, (भ्रपानेन) भ्रपान हारा 


देवस्य --.“" "““"पाशान्‌) पूर्ववत्‌ (मन्तं १) 1 ॑ | 
„ ` यः परंस्य णं परमस्य तेजं आददे । तस्यं देवस्य ““.पासचांच्‌ ॥९॥ 


(यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर भं (परमेष्टी) परमोच्च स्थान-द्ूलोक 
भ स्थित (विराट्‌) विशेषतया प्रदीप्त सूरय, मँ स्मित (विराट्‌). बिेकतमा परदीप्त सू, (जापः / उवा भष" (प्रजापतिः) तथा वर्षा भ्रौर 


१. समुद्र के प्राणी, भस्मदादिवत्‌,  बायुमण्डल से वायुः को ग्रहण कर, 
भ्राक्सीलनं” (0) को तो रक्त भे विलीन कर लेते है, भ्रौर फफ की गन्द वायु 


है । यह हि समुद्रके पेट का पालना। ` 


अ व~ 4 = ~ नवद त 
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(यः) जो परमेदवर (मारयति) मारता है, (प्राणयति) जो जीवन ` 


(समूदरस्य जठरम्‌) समूद्र क पेट को (पिपति) पालित करता है । (तस्य 


यस्मिन्‌ विराट परमेष्ठी भरजाप॑तिरुभिरवष्वानरः सह पड्क्तया शितः । ` 


“कान डाईभाक्सादड” ((00,) को, भपानरूप मे, स्याग देते ह । यद भ्रपानवायु | । 
समूद्र-बल भें विलीन होती रहती है, रौर समुद्रस्य पौषो के लिये भोजनरूप हो जौती 
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| ्राण देकर भ्रजा की रशनाः करने वाली वायु, (वेरवानरः ग्रग्निः) मौर पाक- 


कमं कँ द्वारा सब नर-नारियो का हितकारी पाथिव भग्न, (पडःत्या चह) ` 


. श्रपनी-म्रपनी पंक्िर्यो के साथ (नितः) भाधित है, (यः) जो `परमेद्वरं 


(परस्य) दूरस्थ सूं के, तथा (परमस्य) उस से भी परम भर्थात्‌ दूरस्थ 


 दुलोक कै (प्राणं तेजः) तेजरूपी प्राण को (भ्राददे) प्रलयकाल में छीन ` 
` लेता है ।- (तस्य देवस्य *“““““““ "पादान्‌ ) पूरवंवत्‌ (मन्र १} ।. 


, [तीन लोकों के तीन देवता हैः (१) परमेष्टी विराद्‌= सूयं, (२) 
प्रजापति = वायु, (३) पाथिवाग्नि । पंक्तचा==पाथिवाग्नि,. वायु भ्रौर सूयं . 
मे से प्रत्येक के “भक्ति सहचारी” गणो का निर्देश निरुक्त मे दैवत-प्रकरण 
भे किया है । उदाहरणाथं “श्रथेतान्यग्निमक्तिनि, - अयं . लोकः, प्रातःसवनं, 
वसन्तो. गायत्री, त्रिवृत्‌ स्तोमो, रथन्तरम्‌ साम, ये च देवगणाः. समाम्नाताः 
प्रथमे स्थानेऽग्नायी, पृथिबीेति स्त्रियः । इत्यादि (निरुक्त ७।३।८) । इसी 
प्रकार शेष दो देवताभरों के “मक्ति सहचारो" गण भी दर्चाएर्है।येै 
तीन निर्दिष्ट देवताभ्रों की पंवित्तियां । ये सब परमेरवराश्रय में स्थित. है। 
परस्य = इस वारा सूर्य का कथन हूभ्रा है । इस के प्राणभूंत तेज को षरमेदवर 


हर लेता है । इस से प्रतीत होता है कि इन मन्त्रौ में मूख्य वणेन परमेश्वर 


का है, सूये का नहीं । विराट्‌ =वि + राजु (दीप्तौ) । परेमस्य =परमषद 
द्यलोक वाची भ्रतीत होता है । अतः परमेष्ठी पद, “परमे द्युलोके तिष्ठति” 
इस श्रथं मे, सुय मे सुपपन्न है | । शितः = शि +-क्चिप्‌ † तुक्‌ (बहुवचन) । 


यस्मिन्‌ षडुवींः पदिशो अधि भ्िताशवत॑स्र आपो यहस्य जयोऽकषराः । 
यो अन्तरा रोद॑सी कुद्धधकुषैश॑त । तस्यं देवस्य“ पारान्‌ ॥६॥ 


.(यस्मिन्‌ भरधि),जिस म (षट्‌ उर्वीः). ६ पृथिवियां (पच्च दिः) 
विस्तृत दिक्ाएं (शिताः) ्राधित है, तथा (यज्ञस्य) संसारः यज्ञ के (त्रयः 
भरक्षराः) तीन भ्रनद्वर भ्र्थात्‌ तीन लोकं, भ्रौर (चतस्रः रापः) चार 
जलीय समूद्र प्राधित रहै । (यः) जो (द्धः) मानो दढ होकर (रोदसी 
म्न्तरा) योः भ्रौर पृथिवी के भरन्तराल मे (चक्षुषा) सूयं रूपी चक्षु द्वारा 
-(पेक्षत) देखता है । (तस्य देवस्य -^““““““ पादान्‌) पूर्ववत्‌ (१) ।` 

[षट्‌ उर्वीःन्=बुध, शुक्र, पृथिवी मंगल, गुर, शनि । चतस्तः भ्रापः = 
पूरव, परिम, उत्तद्‌, दक्षिण के.चार जलीय संमुद्र । पञ्च =पचि विस्तारे । 
चक्षुः सूर्यं । यथा “तच्‌ च्ुदेवहितं पुरस्तात्‌ छकसुच्चरत्‌'. तथा “चक्षोः 


५ 
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| का १३ । सु०. 
ुर्योऽग्रलायतः" (यजु० ३१।१३) । कल्पान्त काल तक स्थिर, अतः भरन 
श्वर तीन लोक ] । . न [ष 
यो अन्नादो अन्नंपतित्िभूव बहमणस्यतिरुत यः। = - `. 


मरतो मंबिष्यह्‌ सुव॑नरथ॒ यस्पतिः । तस्यं देवस्य.“ पान्‌ ॥७॥ 


(यः) जो (भ्रन्नादः) भअन्तभक्षक, (प्र्नपतिः) भरनो का स्वामी, (उत) 
तथा (यः) जो ब्रह्मणस्पतिः) वेदों का स्वामी, (बभव) भा है \ (यः)जो . 


(भुवनस्य) उत्पन्न जगत्‌ का (पतिः) स्वामी दै, - (भतः) हा दै, (भवि- 
ष्यत्‌) श्रौर होगा । (तस्य देवस्य -““पाश्ान्‌) ५५ (मन्त भ । 
`. [भ्रन्नादः = परमेदवर भ्रल्नाद है । समग्र प्राणी तथा भप्राणी उसके श्रन्न 
है, उन्हे वहं खाता रहता है 1 जेसे+का है- “यस्म ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवतं 
भ्रोवरनः । मत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेव यत्र सः ।। (कठोप९ २।२५) । 
भर्थात्‌ ब्राह्यतेजः सम्पन्न भौर क्षात्र शर्वित सम्पन्न व्यक्ति .जिस के. 
= श्रोदन भर्थात्‌ भात है, भौर मृत्यु जिस का उपसेचन भ्र्थात्‌ मात को सीचने 
फा पदार्थं दाल भ्रादिहै उसे कौन वास्तव मे जानता है; जहां कि वह है, 
र्यात्‌ हृदय मे है या मस्तिष्क,मे-दन में से कहां उस का प्रत्यक्ष होता है । 
इस द्वारा यह जतलाया है श जो परमेदवर ब्रह्य भ्रौर क्षत्र समान. प्रबल 
` व्यक्तियों को श्रपना मात बनाता है उस के लिये वैद्य भ्रौर शूद्र तो सुतरां 
भ्रोदन या भातरूप है, भ्रौर जड पदार्थो की ती गिनती है क्या है ? वह परमे- 
इवर समग्र चराचर का पति है भन्नपति है, भौर साथी ज्ञानमय वेदोंका 
भी वह ही पति है । परमेश्वर श्रन्नाद है, परन्तु अन्न, भी है । भक्त उपासक 
समाधि भे इस. परमेदवर के भ्रानन्द रस-लूपी श्रत का भास्वादन करते हैँ । 
“रसो वं सः रसं हं व लेग्ध्वाऽनन्वो भवति" (तत्तिरीयोप० २।७) ]। 


अहोरिषिमितं निक्द्गं जयीदशं मासं यो निमिमीते 
तस्य॑ देवस्यं “` ““"पाशांन्‌- ॥८॥ ` ७ 


कोकणा 
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भ्रथवववेद-माष्य ` ४५३ 


[सौरमास वेद मेँ ३० दिनों का मानादहै, श्रौर वषं ३६० दिनों 
का । यथा.^तत्मिन्‌ साकं श्रिता न श्ङ्कवोऽपिताः षष्टिनं चला चलालः' 
(ऋ० १।१६४।४८), श्र्थात्‌ उस्र संवत्पर-चक्र मे ३०० भौर ६० शङ्कु 
है । तथा "षष्टिं ब त्रीणि च हतानि संवत्सरस्याहोरात्राः' (रत० ब्राह्मण ` 


` ९।१।१।४३), भर्थात्‌ ६० रौर ३०० दिन-रात्र, संवत्सर के है । राशिचक्र 


३६०० भरशो मे बांटा जाता है। सम्भवतः इन भ्रंशो की दृष्टि से संवत्सर , 
के ३६० सौर दिन माने हों । चान्द्रवषं ३५४ दिनों का होता है । [पप 
$€ 8 ए€10त ग ॥फलर€ [पाभ 71008 07 - 354 ५2५४8 
(भए जप ) । इस प्रकार वैदिक सौरव भ्नौर चान्द्रवर्षं 


मे ३६०-३५४६ दिनों का भ्रन्तर प्रतिवषं हो. जाता है । ३० विनो के 


मल मास या अधिमास के लिये ५ वषं श्रपेक्षित है, ६०८५२३० दिन । 
इन ५ वर्षो का वणन यजुर्वेदमे हुभ्रा है! यथा “संवत्सराय, परिवत्सराय, 
इदावत्सराय, इदरत्सराय, वत्सराय" (३०।१५) । कहीं “इद्त्सराय' 
के स्थान मे “श्नुवत्सर” नाम भी भ्राया है, (भ्रथवे° पैप्पलाद शाखा 
१७।६।१५) । इस प्रकार वेदिकं ३६० दिनो के सौरवषं रौर ३४५४ दिनों 


के चान्द्र वर्षं की दृष्टि से, प्रत्येक ५ वर्षो के पदात्‌, ३० दिनो का १ मल 


मास या अ्रधिमास भरथवा त्रयोदश मास्त पड़ता है । 
वैदिक ३६० दिनों. के सौरवषं श्रौर वर्तमान कंलेण्डर के ३६६ दिनो 


कै सौर वर्षोमें भी लगभग ६ दिनों का भ्रन्तर प्रति कंलेण्डर सौर-वषे के 


हिसाब से पड़ता है । प्रति ५ वर्षो के पर्चात्‌ ३० दिनो का एकं मास इस 


- हिसाब में भी पूर्ववत्‌ है । कंनेण्डर सौर ` वषं के दिन=३६५ दिन, ५ चण्टे 


४८ मिनिट, ४९.७ सेकण्ड, भ्र्थात्‌ लगमग ३६६ द्विन । 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 
त आवं्रन्त्सदंनादृतस्थ । तस्य देवस्य“. “ˆ पाञचाय्‌ ॥६॥ 
(हरयः) जल का हरण करने वाली, (सुपर्णाः) पक्षियों के सदुश 


उत्तम-उड्डनशील किरणे श्रथवा सुपालक्‌ किरणे (कृष्णम्‌) काले (निया- 
नम्‌) मीचे के मागे को प्राप्त कर, (रपौ वसानाः ) भ्रौरजलको धारण 


[व इय 


कर (दिवम्‌) युलोक-की श्रोर (उत्पतन्ति) उड़ जाती दै । ।ते) वे किरणे 
_ ---------_-_-___~_--_____~ 


१. पारस्कर गृह्यसूत्र ३।२।२ मे हसी क्रम से ‰ नाम पठितं है (भरथववेद, ` 
` विलियम दिचट च्िटनी, ६।५५।३) । 


। 


४५४  भरथवरवेद-माष्य कां० १३। सु९ ३ 


(ऋतस्य सदनात्‌) अल के सदन से (भआाववृत्रन्‌) फिर लौटती है । (तस्य 


देवस्य““““"पाच्यान्‌) पूर्ववत्‌ (मन्त १) । 


कृष्णं नियानम्‌ =सूयं से नीचे की भोर भाता हृभरा नीलाम्बर का .. 


काला मामं । ऋतस्य जलस्य (निघं० ११२) । ऋत का सदन मेव या 
भन्तरिक्च । भ्राववुत्रन्‌ = लौटती है, वर्षा काल मे | । | - 


तत्‌ तं चन्द्रं कश्य॑प रोचानावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्करं चित्र मानु । 


यखिन्त्सर्या आपिताः सप्त साकम्‌ । तस्यं देवस्य“ पाा॑य्‌ ॥१०॥ 


(कदयप) हे सवेद्रष्टः ! प्रभोः ! (ते) तेरा (यत्‌) जो (चन्द्रम्‌ 
चांदी के सदु (रोचनावद्‌) रुचिकारक चाद है ८४ £ ९4 
तम्‌ ) निज ग्रह-उपग्रहो के साथ सन्धि भ्र्थात्‌ मेल को प्राप्त, (पुष्कलम्‌) 
पुष्टिकारक, (चित्रभानु) चित्रविचित्रै किरणों वाला सूर्यमण्डल है, तथा 
(यस्मिन्‌) जिस तुक मे (सप्त सूर्याः) सप्तरंगी ७ प्रकार कै सूयं (साकम्‌) 
परस्पर मिल कर (्रापितोः) समपित हृए हृए है (तस्य देवस्य “*“* ~ 
पाशान्‌) पूर्ववत्‌ (मन्व १)1 ग | 


[मने गुण भदक पदो रां दो भमिषेयों को चित किय ्। `` 
` चन्द्रम्‌ का ्रथंहै चांदी । इस पद द्वारा शुश्र किरणो वाले रोचक चांद . 


का वर्णेन किया है । “यत्‌ पद के दोबारा पठन दवारा सूर्यमण्डल को 
सूचित किया है जिस की किं किरणे. पुष्टिदायक प्ररं चित्र विचित्र है। 


वर्षाकाल में मेधो मे इन्द्रषनुष्‌ के रूप मे सूर्यं की चित्र विचित्र किरर्णो की. 


भ्राभा प्रकट होती है । द्युलोक मेँ जितने मी विविष प्रकार के सुर्यं ह, भर्थात्‌ 


स्वैयं प्रकाश्ची चमकते तारा-नक्षत्र है, वे रगोकी दृष्टिसे ७प्रकारकेर्टै।. 


` कोई लाल, कोई सन्तरिया; कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला भाकाशीय 
` रंगवाला, कोई दण्डिगो के पौषे से निकले नील वर्णं केः सदृश, भौर कोई 
बैशनी वरणेवाला है । ये सन मिलकर परमेदवर मे ्राश्चय पाए हए है । मन्व 
भें परमेष्वर की महिमा का वर्णन हृभ्रा है । पृष्कनम्‌ = पुष्करम्‌, रलयोरमे- 
दात्‌ । कश्यप =पदयक; भ्रान्तं विपर्यासः 1 छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक 
: उपनिषदो भे भी वभेद के भ्राषार पर सूर्यो का वैविष्यं दर्शाया है । यथा- 
“भ्रसौ वा ध्रावित्यः पिङ्कल एष . शुल्क एष नील एष पीत एष लोहितः, 


दल्कमत 


 िङ्गलं हरितं लोहितं च” (वृहदा ० भ्रष्या० ४, ग्रा० ४ (€) । .. 


(छान्दो ° भ्रष्या० च खण्ड ६ (१) । तथा “तस्मिन्‌ त नीलमाहुः 
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| विरेषः-- “सप्त सूयः के सम्बन्ध में यह जानना भआावदयक है कि 
द्ूलोकं में जो नक्षत श्रौर तारा गण रात्रि के समय दृष्टिगोचर होते दै उन 
मरे दीखने वाले सौर ग्रहं को छोड कर, भ्रवदिष्ट नक्षत्र तथा तारागण सूर्थ- 
रूप है, स्वतःभकाशी है । इन सब का विभाजन (198५०९१०) 
“सप्त सूर्याः" द्वारा किया गया है, अर्थात्‌ वैदिक दृष्टि सेये सब सूर्यं मूल 
भूत (एण) सात~रंगो श्र्थात्‌ सप्त-वरणो म॑ विभक्त. कयि गए रहै 
तथा कतिपय ये सूर्यं एेसे मी ह, जो कि मूल भूत रंगो के मिश्रण दवारा उत्पन्न 
मिधित रंगों वाले भी ईैॐ, मूलभूत या परण (00078 ९२०५, 
0180826, ९०, अाध्ला, छापर, 70120, गनध वर्षा ऋतु में 
इन्द्र धनुष्‌ (२४7 209) मे ये सात. रगया वणं दुष्टि गोचर होते है 
तथा एश मे से सूरये की किरणो के गुजरने षर भी] । 
बहदेनमलुं वस्ते पुरस्तात रथन्तरं भति गृह्णाति पशात । 
ज्योतिस सद्ममंमादम्‌ । तस्यं देवस्य "` “पाशान्‌ ॥११। 
(पूरस्तात्‌) पिले (बृहत्‌) बड़ा चूलोक (एनम्‌) इस परमेदवर को 


(अनु) भनुकल तथा (वस्ते) वस्त्र रूपमे धारण करता हे, (पदचात्‌) पीछे 
भर्थात्‌ तदनन्तर (रथन्तरम्‌) रथो दवारा भान तरै ग्य त व तदनन्तर (रथन्तरम्‌) रथों द्वारा मानो तैरने योग्य, माम तये करने 


कैः कतिपय उदाहरण, यथा (१) छाणंशो-णापा06 इथि लुन्वक (अपण), 
मृगव्याघमण्डल भें, पृष्ठ ४६॥। (२) नाण 1६6 दण दषा १5 ७ । 
(३) श्घा०क व्ण०ण ब्रह्महृदय तारा, गू© ०६६ शा, पृष्ठ ७४ । (४) एत्थ 
अल10फ ० रक्वा त्णणं रोहिणी वनभ शकटाकृतिः, बुष राशिं ` 


` पृष्ठ ८६. (५) 0नदनार, उला०का न्णणप्य भणमा, ष्ठ नर । 


& शार 760 भधा, ह. तणणतण्ड, पृष्ठ ८९ ॥ (७) एाप्शा-गप४ व्गारणन्ठ 
ता न्वध (णधल्तं डा २ मिथुनस्य, पृष्ठ ६६ ॥ | 
विकेष - 17 {© ८0४8 १८ ४7 ; लुन्धक ‡8 887 10 06 9 पिशङ्ख 
1२९00180 -रना0भ ०16. एणा 81 एाल्<णा 116 शाः ; सुन्धक 18 0706 9 
006 पलाश पल $$, 7 ॥16 प्८४१९०8, पृष्ठ ९ २४। भ्रभिप्राय यह जब 


यह पैदा दुभा था तो यहं तारा न्वताश-४ला०क्र था, परु वतेमान मे भ्रति शुक्ल 


है । देखो उपरिप्रदत्त नक्षत्र छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषद । २.0051-४ला०क 
-- 0988 ? इनद्रबनुष्‌ का ` नं० २ बण । ये कतिपय उदाहरण “एण 
प्रो1एतण (प्भाणफ$"” प्रन्थकार कान्तिनाथ मुकरजी, कपिल ण लछशंणा १६६६ 
की पृष्ठ संख्यार्भोःसे विये गपुर्है। । 


+ 
४५६ , भवेवेद-माष्य कां० १ ३ । भु०३ 


योग्य पृथिवी लोक (प्रति गृह्णाति) इसे भ्रनुकूल या वस्व रूप मे ग्रहण करता 


दै । ये दोनो (खदम्‌) सदा (भ्रपर॑मादम्‌) विना प्रमाद किये (ज्योतिः) ज्योति- ` 


देवस्य“ˆ““पाशान्‌) पूर्ववत्‌ (मन्त्र १) 1 | | 

[सृष्ट त्यत्ति में पहिले ्ुलोक हुभ्रा, परचात्‌ पृथिवी लोक । इस 
लिये चूलोक ने स्व-~रक्षाथं परमेदवर को वस्त्र रूप में पहिले घारण किया । 
पृथिवी लोक पीछे पैदा हृश्रा, इस लिये इस ने तत्पर्चात्‌ परमेदवर को वस्व 
रूपमे धारण किया । वस्त्र धारण शरीर रक्षार्थं होता है । परमेदवर वस्र 


स्वरूप परमेदवर को (वसाने) वस्र रूप मेँ धारण किये रदृते है । (तस्य 


 सूपमें इन दोनो लोकों की रकषाकररहाहै]। . 
ृहदन्यतः पक्ष आसीद्‌ रथन्तरमन्यतः सर्वर स॒धीचीं । ` 
यद्‌ रोहितमज॑नयन्त देवाः । तस्यं देवस्य॑-- ` पान्‌ ॥१२॥ ` 


(देवाः) देवों ने (यद्‌) जब (रोहितम्‌) सर्वोपरि भ्रा परमेदवर 
को (भ्रजनयन्त) हृदयो में पैदा किया, प्रत्यक्ष किया, तब. (भ्रन्यतः) एक 
भ्रोर का (पक्षः) पक्ष (वृहत्‌) बृत्सामगान (भ्रासीद्‌) था, (भ्रन्यतः). 


दूसरी भोर का पक्ष (रथन्तरम्‌) रथन्तर सांभ गान था । (सबले) ये दोनो 


साम शान, परमेदवर के प्रत्यक्षी करण मे, प्रबल है, जब कि ये दोनों (सध्री- 
ची) साथ-साथ चर्ले, साथ-साथ गाए जांय । (तस्य देवस्य “"पाशान्‌) 
पववत (मन्त्र १)। ` 
[परमेश्वर के प्रत्यक्षीकरण मे, पहिले बृहत्साम गान करना चाहिये 
तत्पद्चात्‌ उपासना के भ्रनन्तर; रथन्तर-सामगानं करना चांहिये । पक्षः= 
पा्स्वं,.किनारा; 906 (श्राष्टे) ] । | 


स वरुणः सायमुभिभेवति स ` पित्रो भवति मातस्यन्‌ । 
. स संविता भूत्वान्तरिंक्ेण याति स इन्द्रौ मृश्वा तपति मध्यतो दिव॑म्‌ 


तस्य॑ देवस्वं" ``“ ` पाश्ांन्‌ ॥१३॥ $" 


(सः) वह (वरुणः) वरणोय या वरा-गया परमेदवंर | (सायम्‌) खायं 
.काल में (श्रग्निः भवति) भ्रग्नि होता है, (सः) वह (प्रातः) प्रातःकाल (उदयन्‌) 


उदित होता हृभा. (मित्रः भवति) भित्र होता `है। (सः)` वह्‌ (घव्तिा ` 


भूत्वा) सविं हो कर (भ्न्तरिकषेण) -भन्तरिक्ष दवारा (याति) गति करता 
दै, (सः). वह (इन्द्रः भूत्वा) दन हो कर (मध्यतः) ` म॑ध्यमाग से. (दिथम्‌) 


बरलोक को (तपति) तपाता है । (तस्य देवस्य“ पाशान्‌) पवत्‌ (मनर १).1 ` 
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[वरुणः ्रियते, वृतो वा; ` मनर १२ के भनुसार वरा-गया रोहित ` 
भर्थात्‌ सर्वोपरि भ्रारोहण कौ प्राप्त परमेदवर । वरुण नियामक है, इस लिये 
वेरुण के साथ पाशो का वर्णन होता है यथा “ये ते पाशा वरुण सप्त सप्त. 
तेषा तिष्ठन्ति विषिता खषन्तः”-(प्रथर्व० ४।१६।६.७; ७।८३। ३०४) । इनं 
व्याख्येय मन्त्रो भ भो पाशो का वणन है, जिनमे फ ऋडहृभा परमेरवर 
ब्रह्मवेत्ता को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को जकड़ देता है । वरुणपद्‌ द्वारा 
परमेश्वर का वर्णेन करते हुए यह दर्शाया है कि करद हुए परमेश्वर के 
नाना पार है जो कि सुदुढ़ तथा घातक है, ताकि ब्रह्मवेत्ता को हानिं पहुंचाने. 
का कोई साहस न कर सके । ` | 


अग्नि भरादिभ्रण्निका काम है दग्ध करना; भिव का कामं है स्नेह 
करना; सविता का कामहै प्रेरणाएः देना (ष प्रेरणे); इन्द्रः का कामहै 
परमेश्वयं वाला होना (इदि परमैदवये) । 


उपासना परक मन्त्रों के प्रकरण मे, मन्त्रपद द्वाग यह निर्वेश मिलता 
दै कि ` सायंकाल की उपासना से, सायं काल की श्रभ्निमें तदधिष्ठातृूप 
परमेदवराग्नि" का ध्यान करते हुए ` निजमलो को दग्धं कर देने की-भरा्थना 
परमेदवर से करनी चाहिये, शारीरिक कृचेष्टाए, इन्द्रियों की अपवित्रता 
तथा चञ्चलता, मन के भ्रशिव संकल्प,-ये सब मलरूप ह । 

रातः काल की उपासना मे, उदित होते हए मित्रनामक सूयं मे 
स्थित परमेरवर को सवंमित्र जान कर, उख से सव॑भूत-मेतरी के सद्गुण की 
प्राथेना करनी चाहिये । | | | 

सूर्योदय के पश्चात्‌ भ्रन्तरिक्च मे गति करते हुए सविता भ्र्थात्‌ प्रेरणा 
भरद सूय मे स्थित परमेश्वर से सतत्रणांभ् की प्राना करनी चाहिये । | 

निजताप भौर प्रकादौ के परमेश्वयं को, मध्य भराकाश्च मे, प्राप्त हुए ` 
सूयं में स्थित परमेश्वर से, निज ध्येय के परमेश्व की उस की परमोच्वता 


की प्राप्ति के लिये परमेद्वयेवान्‌ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये । 


` १. यथा “भगनाबम्नश्चरति प्रविष्टः (अयव ४।३९।६) मे भगिमे. 
स्थित परमेष्वराग्नि का वरणेन भ्रा है । इसी प्रकार .भित्रादि नार्मों वाले सूयं भ, 
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यद्यपि सर्वसाारण के लिये सन्घ्या दो काल की है । परन्तु जीवन 
की प्रत्येक शअरवस्थाभें, चिलम परमेश्वर को धारण करते हुए" दिनके 
भिन्न-मिन्न कालों मे मी परमेदवरं के श्राशीर्वाद की प्रार्थना करना, कार्यो में 
बाघक नहीं । रौर वानप्रस्थियौ के लिये,-जिन्हों ने जीवनो को प्राध्या- 
त्मिक बनाने के लिये इस आराश्नम को स्वीकार किया हैः-दिन के भिन्न 
भिन्न कालो मे, उपासना में बैठना, लाभकारी ही होगा| । 
सलाह्यं वियतावस्य पक्षौ हरस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 
स ठेवान्त्सवनुरंस्युप दश्च सं पश्य॑न्‌ याति युर्वनानि विश्वा । 
तस्य॑ देवस्य“ ˆ पार्ञान्‌ ॥१४॥ 

यह्‌ मन्त, १३।२।३८ का पुनः-कथन है । पूवंपटित ` मन्त्र के दो भ्रं 


किये है, (१) म्माधिदविक श्रौर (२) भ्राध्यात्मिक। इस स्थान मे पनः पाठ 
केवल भ्राध्यात्मिक भ्रं के लिये है! मन्व का दण्डान्वयरूप मे भ्रथं निम्नखूप ` 


- 

“स्वरं की श्रोर उडते हृए, प्रलयकाल मे सृष्टि का हरण करने वाले 
इस हंख भर्थात्‌ सृष्टिकाल में भरज्ञानान्धकार के हन्ता तथा ज्ञानप्रकि के 
दाता परमेदवर के, दो .पक्न भर्थात्‌ ब्राह्यविन श्रौर ब्राह्मी राति, हजारों 
ब्राह्यदिनों की व्याप्ति तक प्रयत्नषील रहते है । वह ` परमेश्वर सब देवों 
भ्र्थात्‌ नक्षत्रों, ताराभ्रो, तीनों लोकों भ्रादि को भ्रपनीं छाती मे मानों रख 
कर, उन्ह भ्रपनी -छाती का सहारा देता हुभ्रा, भौर सम्यक्‌-निरीक्षण करता 
हृभरा सब मृवनों तक जाता है । उस ऋ. देव के लिये वहं भपराधी है जो 
किं इस प्रकार केविद्धान्‌ ब्रह्मवेत्ता भ्रौर वेदवेत्ता को हानि पहुचाता है । हे 
सिहाखनाखूढ्‌ राजन्‌ ! एेसे व्यक्ति को कम्पा, एसे का क्षय कर, ब्रह्मवेत्ता 
` श्रौर वेदवेत्ता को हानि पहुंचाने वाले पर फन्दे डाल । 

[ मन्त्रं १४ का पुनः कथन यहु जताने के लिये किया गयाहैकि 
सृष्टि का कर्ता प्नौर भपहरत्ता जिस पर कुपित हो जाय तो वह इस के कोप 
से बच नहीं सकता । ब्रहयज्ञ भ्रौर वेदज्ञ विद्वान्‌ को हानि पहुचाना उस के 
-लिए भ्रपराध है। इस लिये इस भ्रपराध से बचे रहना. चाहिये । मन्त्रार्थं 

(१३।३।१४, तथा १३।३।१) क आघार पर किया है] । - 


अयं स देवो अप्स्व शन्तः सदसतंमूकः पुरुश्षाको अलिः । 
य दं विश्वं सव॑नं जजान । वस्य॑ देवस्य... “" "पाशान ॥११॥ . ` 
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` (मयं सः देवः) वह्‌ वह देव जो कि (श्रप्सु भरन्तः) जलो के भीतर 
३, (क्हलरगूलः) हजारो का मूलकारण है, (पुरुखाकः) महाकव्तिराली है" 
(दत्तिः) प्रलय में संसार बग धदन भ्र्थात्‌ मक्षण करता है । श्रौर सृष्टि. 


[ श्रत्तिः पद स्पष्टख्प में परमेश्वर-वाचक है । दते श्रन्नाद भी रहा 


है (मन्र ७), वेदान्त में इःे भ्रत्ता का है, “श्रता चराचरग्रहणात्‌" (१।२ 
॥&) । च्यु = सामुद्रिक जलो में तथा हृदय के रक्तरूपी जलो मे (श्रथ ° 


१०।२।११). तथा. विस्तृत षल्वरिक्ष में (निषं० १।६), जापः=म्राप्लृ 
व्याप्तौ, व्याप्त भ्रन्तरिक्षं | । । 


शुकं व॑हन्ति हरयो रघुष्यदो देवं दिवि वचैरा भ्राजमानम्‌ । 


य्योरध्वा दषं तन्व ९ स्त॑न््यर्वाङ सुवर्णः पटुरेविं माति । 
तस्यं देवस्यं "": ""“पार्ान्‌ ॥१६॥ | 


(ऊर्ध्वाः) ऊध्वं दिला के (तन्वः) ररिमिविस्तार (दिवं तपन्ति} चूलोक 
को तपाते है, श्रौर (श्रविः) नीचे पृथिवी की भ्रोर वह्‌ (सुवर्णः) सुवणं मय 
(पररः) रदिमं समूह ढारा (विभाति) प्रदीप्त होता है । ( तस्य देवस्य “ 


म पाशान्‌) पूर्वेवत्‌ ( मन्त्र १ ) ॥ प 


[ वहन्ति = वह॒ प्रापणे । सूये का हमारे साथ सम्बन्ध उसकी 
ररिमयों द्वारा हीतादहै । सूर्यके वर्णेन द्वारा सूरये के भ्रधिष्ठाता परमेक्वर 
काभी वर्णन जानना चाहिये । “कद्ध” परमेदवरही हो सकता है, सूये 
नहीं । “तस्य देवस्य क्र द्धस्य पालान्‌" इस. मन्व भाग को प्रत्येक मन्त्र के 
साथ बार-बार कथन का अभिप्राय है कि जिन मन्त्रो मे सूरयं-पिण्ड का वणन 
प्रतत होता है, उन मेँ उख के भरधिष्ठाता पररमेदवर काभी वर्णन समका 
जाय । श. न [नि 

परमेश्वर पक्ष में 
(दिवि) मस्तिक म (वर्चसा भ्राजमानम्‌) तेज द्वारा चमकते हए .. 
(शुक्रम्‌, देवम्‌) पवित्र परमेदवर देव को (रधुष्यदः हरयः) तीव्रवेग 


1 
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भ्रत्याहार श्रादि योगाङ्खो वाजे योभिजन (वहन्ति) प्राप्त केरते हैँ । (यस्य) 
जिस के (ऊर्ध्वाः, तन्वः) ऊपर के मस्तिष्क मे विस्तार (दिवम्‌) मस्तिष्क 


को (तपन्ति) प्रकाशित करते है, भौर जो (अर्वाङ ) श्रषःस्थ हृदय मे ` 


(सुवर्णैः) उत्तम वर्णो वाले (पटरंः) प्रकारसमूहों द्वारा (वि भाति) 
विष्व प्रकार से चमकता है । (तस्य देवस्य“ पाल्चान्‌) पूर्ववत्‌ 
(मन्त्र १) । न 
| दिवि “दिवं यङचक्रं भूषनिम्‌” (भ्रथरवं ° १०।७।३२) । “दीर्णो 
: समवतत" (यजु° २१।१३) । शुक्रम्‌ शुचिर्‌ पुतिमावे । हरयः मनुष्य- 
नाम (निषं० २।३) । वहन्ति वह प्रापणे । तन्वः=तनु विस्तारे । पटरैः 
समुदैः । सुवणं; = “हृदययुण्डरीके धारयतो या बुद्धिवंवित्‌,- 
| हि भास्वरमाकाषा कल्य, तत्र स्थिति वकारय श्वुत्तिः सेन्दु 
ग्रहमणिघ्रभारूपाकारेण विकल्यते'" (योग॒ १।३६,. व्याच भाष्य); भर्थात्‌ 
"{हृदयकमल मे चित्त की धारणा करने वाले को जो चित्त संवित्‌, श्र्था 
भराकाशवत्‌ प्रकाशवती प्रवृत्ति, सूये, चन्द्र, तथा मणि की अभार्यं 
` नानारूप वाली होती दै” । ये उत्तमवरणो वाले भ्रकाशसमरह, हृदयकाल में 
योगी को भ्रकट होते है । इन भका समूहं द्वारा इन मे मानो परमेखवर 
की ज्योति चमकती - है, जैसे कि वह चान्द, सूयं, तथा तारागणों मे चमक 
रही. है ।.इन ज्योततियों के प्रकट होने पर, चित्त ्रषिकाधिक स्थिरता को 
भ्ाप्त हो कर, परमेश्वर के साक्षात्कार में हेतुभरत हो जाता है । रघ- 
ष्यवः == ^तीव्रसवेगानामासंन्नः” (योग १।२१), भर्थात्‌ तीव्र संवेग (वेग 
या न वालो को समाधिलाम तथा समाधि का फलं बीघ्र प्राप्त हो 
जाताहै]।. ` | 


येनांदविलयान इरितंः सं वहन्ति येन गहनं बहवो यन्ति भरनानन्तैः। 


यदेकं ज्योतिंबहषा विमति । तस्यं देवस्य“ “` पाशान्‌ ॥१७॥ 


(येन) जिस परमेदवर की सहायता द्वारा (हरितः ) अन्धकारका 
हरण करने बाली भ्रादित्य -रदिमयां (सं वहन्ति) परस्पर मिलकर .भादित्य 
का वहन करती ह (येन यज्ञेन) जिस यजनीय परमेरवर की सहायता 
द्वारा (प्रजानन्तः) प्रज्ञा.को प्राप्त हृएु जन (यन्ति) जीवनयापन करते 
ई । {यद्‌) जो (एकं ज्योतिः) एक ज्योति (वहुधा) बहू प्रकार से (वि 


देवस्य-"““"" पाशान्‌), पवंवत्‌ (मन्व १) । 


माति) चमक रहौ है, भर्थात्‌ जगत्‌ के विबिष स्मो भे चमक रही है, (तस्य 
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सुप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वं बहति सप्तनामा । 
तरिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमावि्वा सवना तस्थुः 
तस्य॑ देवस्य" ` ` "पाक्षांच्‌ ॥१८॥ 

(एकचक्रम्‌ रथम्‌) एक चक्र वाले रथ को (सप्तं युञ्जन्ति) सात 
भ्रष्व (युञ्जन्ति) जोतते है, वस्तुतः (सप्तनाभा) सात अवो मे परिणत . 
होने वाला (एकः भ्रव) एक दव (वहति) रथ को चलाता है ) (चक्रम्‌) 
चक्र(चिनाभि) तीन नाभियों वाला. (श्रजरम्‌) जरा रहित, (अनवम) नाच 
रहित है, (यत्र) जिस चक्र भे (इमा विर्वा भुवना) ये सब भुवन (भरति 
तस्थुः) भ्रधिष्टठित ह । (तस्य देवस्य“ पाशान्‌) पूववत्‌ (मन्त १) । 
भनवम्‌ = भथवा विना प्राणी धोड़े का चक्र रथ। । | 

[एकचक्र रथ = सूर्ये । सूयं चक्राकार दै, मोन दै, श्रौर भकेला 
भाकाश्च मे विचरता दहै । सूर्यं के विचरते काल में चान्द, नक्षत्र, तारागण 
नहीं होते । सूर्य॑रथ का वहनं एक जातीय शुभ्रव वाली रर्मियां करती ` 
दै जोकि सप्तरंगी सात रदिमयों मे फट कर परिणतो जाती} तीन 
ऋतुषु भर्थात्‌ ग्रीष्म, वर्षा प्रौर शरद्‌ मानो इस चक्र की तीन नाभिं" 
ह । रथ के चक्र भपनी भ्रपनी रथ-नाभि के चारों प्नोर धूमते ह } सूर्येखूपी 
चक्त, नाभिरूप तीन ऋतुर्भो के चारो भ्रोर मानो घूम रहा है सू्येके 
भ्राधार पर सब सौर-मुवन भरधिष्ठित है । “विर्वा भुवना” पद द्वारा 
स्यं के अधिष्ठाता परमेश्वर का वर्णन भी भर्भिप्रेतहै, जिसके प्राश्य 
जगत्‌ के समग्र भुवन भषिष्ठ्तिहै । इस सुरय-रशथ पर सूरये का स्वामी पर- 


` मेरवर भ्रषिष्टित है । “एक चक्रं रथम्‌” एक चक्र'वाले रथ की सम्भावना 


को सूचित किया है, भर्थात्‌ ०0० 0ठ श्लणंन6 को] ॥ 
अष्ट्ष युक्तो वंहति विग्रः पिता देवानां जनिता म॑तीनाम्‌ । 


ऋतस्य तन्तं मन॑सा मिमानः सर्वा द्राः पवते मात॒रिववा 


तस्यं देवस्वं... पाशान्‌ ॥१९॥ 


१. नाभियां = केन्र । सौर-चक्त की ३ नाभियां भर्थात्‌ केन्द्र कटे है । तीन 


केन्द्र पर की परिषि या चक्र वृत्ताकारन दो कर बृहद्‌ भ्रष्डाकार होता है} वेदानु- 
सार सुर्यं नहीं बलता, पितु पृथिवी चलती है । पृथिवी के चलने से सूयं चलता 
भरतीत होता है। भरतः पृथिवी.के माकी प्रण्डाङृति दर्शाई है। अथवा चिणानि 
चकम्‌ "ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ ऋतुरूपी ३ नाभिर्ा । | 
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(श्रष्टधा) भराठ. योगाङ्ग दवारा भ्राठ प्रकार से (युक्तः) योगं 


युक्त किया गया (उग्रः वद्धिः) उग्रः वाहक परमेदवर, (वहति) सिद्ध 
योगी के शरीर रथ का वहन करने लगत्प् है । वह (देवानाम्‌) ्योतमान 
सूर्यादि का (पिता) पिता है, भरौर (मतीनाम्‌) वैदिक ज्ञानो का (जनिता) 
उत्पादक है । (ऋतस्य तन्तुम्‌) सत्यज्ञान तथा संसार के सत्य नियमो के 


कारणींभूत परमेश्वर को, (मनसा) मानो ज्ञानपु्व॑क (मिमानः) मापता 


हृभा (मातरिदवा) भ्रन्तरिक्षस्थ वायु, (सर्वाः दिशः) सब दिशाभ्रो मेँ 
` (पवते) गति करता था बहता है । ` 


[भ्रष्टा =श्राठ भकार से । योगाङ्गं आठ है, यम, नियम, भ्रासन, 
भराणायाम, प्रत्याहार, वारणा, ध्यान, समाधि (योग २।२९) । इन प्राठ 


योगा ङ्गो मेँ से प्रत्येकं भङ्गं परमेश्वर को योग" युक्त करने में सहायक है । 
इस लिये परमेश्वर को “भष्टधायुक्तः” कहा है । परमेश्वर उग्र हैः 
भ्रासानी से योगयुक्त नहीं करिया जा सकता, जसे किं उग्र भ्रश्व या उग्र बेल 
भ्रासानी से जोता नहीं जां सकता । परमेद्वर की -उग्रता पर, भ्राठ 
योगाङ्गं द्वारा काब्रू पाया जा सकता है । . वशीभूत परमेदवर सिद्ध-पुंखष के 


दारीरे-रथ कां वहन करने लंगता है । उस अवस्था मे सिद्ध-पुरुष के. जीवन. 
भ परमेदवर प्रेरक हो जाता है । परमेरवर सूर्यादि जड़-जगत्‌ का तथा 


वैदिक ज्ञानो का पिता तथा जनयिताहै। ` 

तन्तुम्‌ = तन्तु कारण है पट के, वस्त्र के । परमेदवर तन्तुवत्‌ संसार 
पटकाकारण दै, सांसारिक नियर्मो तथा वेदिक ज्ञानोँका कारण है। 
मिमानः = वायु मानो व्यापक परमेद्वर के परिमाण को नापनेके लिये 
सब दिशा मे. गति कर रही ह । जैसे कि कहादै कि “क्व प्रेप्सन्‌ 
पवते मातरिद्वा” (श्रथवं० १०।७।४}, भर्थात्‌ कहां जाना चाहती हई 
रायु गति केर रही है । उत्तर में कहा है किं “स्कम्भ रूप परमेश्वर की 
प्राप्ति के लिए" वायु गति कर रही है | । | 
सम्यञ्च तन्तुं भदिशोऽनु स्वं अन्तगायत्याम॒गृतंस्य गमे । 
तस्यं देवस्य“ पाशोन ॥२०॥ = - 

१.. परमेद्वर को योगसाधर्न इरा ्षरीर-रथ भं जोतना । | 

२. मानो परमेश्वर की लम्बाई, चौडाई, ऊजां नापने के लिये चारो तथा 
ऊर्द-दिक्ा मे वायु यति करवा दै । । | न 
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पूववत्‌ (मन्त १).। 
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(सर्वाः प्रदिः भ्रनु ) सब फंली दिक्ञाभ्नो के साथ-साथ. (सम्यञ्चम्‌) . 


सम्यक्‌ फंले.हृए, (गायच्याम्‌ अन्तः) श्रौर गायत्री के भीतर [प्रतिपा्यरूप्‌ 


नं विद्यमान ], तथा (श्रमूतस्य) भ्मृत-तत्तव प्रकृति के (गर्म) गर्भम ` 


[प्रेरक रूप. से विद्यमान ], [ तन्तुम्‌) जगत के कारणीभूत परभेदवर 
को [भिमानः सर्वा दिशः पवतेः मातरिरवा" (मन्त्र. १९), मापती हुई 


भअन्तरिक्षस्थ वायु सब दिशाभरो में गति कर रहौ है ] (तस्य देवस्य पाशान्‌) 

[ भन्तगायव्याम्‌ = “यस्मात्यक्वावमृतं संबभूव यो भायच्या. श्रषिपति- 
मुव । यस्मिन्‌ वेद॑. निहिता विधव हासे नदर नाति तराणि मत्युम्‌” 
भरथवं० ४।३५।६) मे “गायत्री मे मूख्यखूप सेपरमेश्वर कै प्रतिपाद्य होने से 
परमेदवर कोंगायत्रो का श्रधिपति कहा है| 


जि्च॑स्तष व्युषोहतिसस्नीणि रजांसि दिवो. ज्ञ तिलः । ` 


विरा तं अग्न त्रेधा जनित्रं तरेधा देवानां जनिमानि विद्म । . 
तस्य देवस्वं“. पाशाच्‌॥२१॥ रि 
(निञ्रचः) सूर्यास्त (तिकलः) तीन दै, (व्युषः) उषां (ह तिश्नः) 
निश्चय से तीन है, (रजांसि) लोक (त्रीणि) तीन है, (भङ्ग) हे ्रिय । 
(दिवः) चलोक (तिस्रः) तीन हैँ । (श्रग्ने) हे रग्नि (त्रैधा) तीन प्रकारः के 
(ते) तेरे (जनित्रम्‌) जन्मों को (विदूमा) हम जानते ह । (त्रेधा) तीन 
प्रकार के (देवानाम्‌) देवों के (जनिमानि) जन्मों को (विद्म) हम जानते 
है । (तस्य देवस्य ^““““-पालान्‌) पूववत्‌ (मन्त्र. १) । 


` [दिवः तिन्लः= (१) विषुवती रेखा भ्र्थात्‌ छपृ०५॥९], जिस ` 


षर सूरये के उदयास्त पर दिन-रात बराबर होते है, २१ माच तथा २३. 


सितम्बर कौ. वह चू भाग । (२( विषूवती रेखा के उत्तर का द्युभाग । 
(३) विषुवती रेखा के दक्षिणं का द्युभाग । इस प्रकार तीन चुभाग “दिवः 
तिक्तः है । र + 
निभूचः व्युषः तिसः (१) सूर्यं का विषुवती रेखा पर उदयास्त 
होना, २१ माचं तथा २३ सितम्बर को; (२) सूयं काककं राशिपर 
उदयास्त होना २१ जून को; ककं राशि उत्तरायण की -मन्तिम सीमां है; . 
(३) सूयं करा मकर राशि पर उदयास्त होना २१ दिसम्बर को, मकर राशि 
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क्षिणायन की भरन्तिम सौमा दै । ईन तीन" स्थानों पर सूयं के उदयास्त के. 


भनुसार सूर्यास्त तथा उंषाए भी तीन प्रकार को हो जाती है । दिन-रात के 
बरावर होने, दिनों के बड़ होने, तथा रातो के बड़े होने भे सूर्यं के उदास्त 
के समय भित्न-भित्न हो जाने से निभ्रुवः भर्थात्‌ सूर्यास्त, तथा ्यषः भर्थात्‌ 


सूयोदय सम्बन्धी उषाए मी भित्न-भिन्न भर्थात्‌ त्रिविष हो जाते है । व्युषः 


अर्थात्‌ विविव प्रकार की उषाए । 


त्रीणि रजांसि == “लोका रजास्युश्यन्ते" निरक्त (४।३।१ ९! । तीन 


लोक है पृथिवी, भन्तरिक्ञ तथा चौः । भर्ने तरेषा जनित्रम्‌ =श्रग्नि के जन्म 


तीन प्रकार के है । पाथिवाग्नि कां जन्म इष्मं से होता है । भन्तरिकषीय भ्रग्नि 


भर्थात्‌ विचत्‌ का जन्म मेर्घो से होता ह । चयुलोकस्थ श्रग्ति का जन्म दयूलोक 
के तत्त्वो दवारा होता है । वततंमान पाश्चात्य वैज्ञानिक इस तत्त्व को हाइदो- 
जन कते है 


जेष देवानां अन्मानि देवो के त्रिविध जन्म =सूयं तथा सूर्यं सदश | 


स्वयं भ्रकाश्ची देवों का जन्म॒ प्रकृति की प्रकादासयी “विराट्‌” भ्रवस्था से; 
पृथिवी भादि ग्रहो का जन्म सूरये से; तथा उपग्रह रूपो चन्द्र भ्रादि का जन्म 
ग्रहो से हृश्ा हैं । इस प्रकार देवों के जन्म त्रेधा श्र्थात्‌ त्रिविदं] 1 

वि य गणाद्‌ ए्थिवीं जाय॑मान आ समदम धादुनतरिन्े । 

तस्व॑ देवस्वं" ˆ -पाश्चान्‌ ॥२२॥ 

. _ (यः) जो सूयं (जायमानः) पदां होता हृभ्रा, (पृथिवीम्‌) `पृथिवी 
को (वि भर्णोत्‌ ) विशेतया प्रकाश से भाच्छादित करता, या अन्धकार के 


भाच्छादन से विगत करता, भौर (समुद्रम्‌) सरभुदर भर्थात्‌ मेव को (भ्रन्त- ` 


रिक्षे) अन्तरिक्ष मे (भरा भदषात्‌) स्थापित करता है, (तस्य देवस्य "““ 

-गानरान्‌ष शित्‌ कत ^ ___ 
। १, भादित्य के लिये दन तीन स्थानों को. “तीन बन्धन भी कष है। यथा 
` "त्रीभित प्माहुदिविबन्धनानि"" (यज्‌० २९।१४५). । भादित्य की प्रतीयमान गति 

यलोक के इन तीन स्थानों मर बन्वी हृ है। ˆ ` - . ` 

२. वभा “जो परमेश्वर हदय या मस्तिष्क म प्रकट हृ, चरीर भं विशेष भ्राभा 

-.अकट करता दै, तथा जिसने ब्रन्तरिज्न भर्यात्‌ वसः स्रत में विचमान हदय-समुद्र को 
स्वापिति किवा ह.“ । पृथिवीम्‌ =^पूचिवी उरीरम्‌" (भ्यव ४।९।७) ; ^पृथिष्याः 
छरीरम्‌" (भ्यर्व० २।१०८) । समुत्‌ =>ह्ात्‌ . समुद्रात्‌" (यज्‌॒° १७।९३), 
तथा “तिन्वु सृष्वाव” (भ्रव १०।२१११} मे चिन्वु =हृदय । ` 


कां०.१२। सूु०३ 
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त्वमग्ने क्रतुभिः केतुभिहितो $कंः समिद्ध उद्रोचथा दिषि । 
किमभ्या|ेनप्रुतः पूृ्िमातरो यद्‌ रोहित॒मज॑नयन्त देवाः । 
तस्यं देवस्य -“ "पाशान्‌ ॥२३॥ ॑ 


(मरने)ह गरणी ! (तवम्‌) तु (ऋतुभिः) निज कमो दारा (कुभिः) 


तया प्रज्ञाभों द्वारा (हितः) सव का हितकारी है । (समिद्ध) प्रदीप्त 


हृम्रा भर्थात्‌ प्रकट हुभ्रा तु (श्रक॑ः) सूयं सदुश है, रौर (दिवि) मस्तिष्क में 

(उदरोचथाः) उदित हुग्रा चमकता है ' (यद्‌) जब (देवाः) दिव्य योगि- 
जन (रोहितम्‌) तुभ सर्वोपरि भ्रारूढ्‌ को (भ्रजनयन्त) प्रकट करते ई; तब 
वे (पृदिनमातरः) भूमि माता से उत्पन्न हृए (मरुतः) मरणधर्मा मनुष्य 
(किम्‌) श्रौर किंस को (भ्रमि श्रार्चन्‌) लक्ष्य कर के भर्चना म्र्थात्‌ स्तुति 
तथा पूजा करे, भ्र्थात्‌ तेरी ही स्तुति तथा पूजा करे । 


[ दिवि. दिवं यश्चक्र मूर्धानम्‌” (भ्रथवं ० १०।७।).। पुरिनमातरः | 
=पृदिन भ्र्थात्‌ विविध वर्णो से स्पृष्ट पृथिवी है माता जिन की एेसे मनुष्य ` 
मस्त्‌ = चियते, मनुष्य जातिः (उणा० १।९४, महर्षि दयानन्द) । 


| भ्रजनयन्त परमेश्वर के सम्बन्ध में . जब जन्म या जन्‌ धातुका 
पयोग हो तो भ्रं “श्रकट होना” होता है, उत्पन्न होना नहीं । देखो (ग्रथ. 
१३।४(४)।२९-३९) । 


य आत्मदा बलदा यस्य॒ विश्च ' उपासंते भुशिषं यस्य देवाः । 
यो रस्म द्विपदो यश्चतुष्पदः । तस्यं देवस्य ` "`" "पाचन ॥२५॥ 


(यः) जो परमेदवर (्रात्मदाः) भ्रात्मा का दाता, (बलदाः) भरौर 
बलों का दाता है, (विदे) सब (यस्य) जिसके (प्रशिषम्‌) उत्तम-शासन 
की (उपासते) उपासना करते है, (देवाः) देव (यस्य) जिसके प्रशासन की .. 
उपासना करते है, यां देव जिस कै भ्रषीन ह । (यः) जो (भरस्य द्विपदः) 
इस दोधाय-जगत्‌ का, श्रौर (यः) जो इस (चतुष्पदः) चौपाए जगत्‌ का 
(ईशे) भ्रषीवर है (तस्य देवस्यः“ “““पाचान्‌) पूववत्‌ (मन्व १) । 
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[श्रात्मदाः=शरीरों में आत्मां का देन वाला । प्रार्थी जीवन को 


जेल-न समस्ता हृभरा, जीवन को उन्नति भ्रौर मोक्ष का साघन जानकर 
परमेदवर की स्तुति “भ्रात्मदाः” पद द्वारा करता है. । बलदाः=क्षारीरिक 


ेन्द्रियिक, मानसिक तथा श्रात्मिक बलों का दाता ॥ उपासते-=सच्चे उपा- 


सक जैसे परमेदवर की भाज्ञा के भरनुसार चलते है, वसे सब जंड्‌ जगत्‌ 
, परमेश्वर के उत्तम-श्चासन के प्रनुसार चलं रहा है | । 


एकपाद्‌ दविषद भूयो विच॑कगे द्विपात्‌ तरपा दम॒भ्ये [ति पत्‌ । 
चतुष्पाच्चक्े द्विपदामभिस्वरे संपरय॑नप॑क्तिुपतिष्ठंमानः । 

तस्य॑ देवस्य॑ कदरस्यैतदागो य एवं विद्वासं बाह्मणं जिनाति । 
उद्रपय रोहित प्र क्षिणीहि बह्मज्यम्य प्रति मुञ्च ॒पांशाच्‌ ॥२९॥ 


, . ` (एकपाद्‌) एकपाद्‌ पुरुषाथं वाला मनुष्य (भुयः) फिर (द्विपदः) 
दोपाद्‌ पुरुषां वाले व्यक्तियों की भोर ` (विचक्रमे) विशेष पग बद़ाता है 
(द्विपात्‌) द्विपाद्‌ पुरुषार्थं वाला बन कर (पच्चात्‌) तदनन्तर (त्रिपादम्‌ 
प्रभि) त्रिपाद्‌ पुरुषाथं बाले व्यक्ति की शरोर (एति) भराता है । तत्पदचात्‌ 
वह्‌ (चतुष्पाद्‌ चक्रं } चतुष्पाद्‌ पुरषा्थं वाला होकर तदनुसार भ्राचरण 
करता है एसे (द्विपदाम्‌) दो परग वाले मनुष्यों की (रमि स्वरे) पुकार कर 
परमेदवर (सं पदयन्‌ ) उन की भ्रभिलाषा को देखता हृभ्रा, (पक्तिम्‌) उन 
उपासको की पंक्ति मँ (उपतिष्ठमानः) उपस्थित हो जाता है! (तस्य 
रदस्य देवस्य) उस. ऋद्ध देव के लिये (एतत्‌) यह (आगः) भपराष या 
` भ्रपराधी है (यः) जो किं (एवम्‌) इस प्रकार के (विद्वांसं ब्राह्मणम्‌) विद्वान्‌ 
ब्रह्मवेत्ता -प्नौर वेदवेत्ताः को (जिनाति) हानि पहुचाता है । (रोहित) हे 
, सिहासनाखूढ्‌ राजन्‌ ! (उद्‌ वेषय) ४से व्यक्ति को कम्पा, (परक्षिणीहि) 


एसे व्यक्ति का क्षय कर, (-ज्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मवेत्ता भौर वेदवेत्ता को हानि ` 


पचाने वाले पर (पाशान्‌ भ्तिमुञ्च) फन्दे डालं । 
[पुरुषार्थं के चार पाद है, घर्म, भथं+काम भरर मोक्ष प्रत्येक मनुष्य 


१. एकपाद्‌ = एक पादः (षरमेष्पः) यस्य सः । रिाद्‌ = पादौ (षर्मायौ) 
यस्य स; । त्रिपाद्‌ =चयः पादाः (धमर्थिकामाः) यस्य सः । -चतुष्पाद्‌ == चत्वारः 
पादाः (धर्मा्थंकाममोक्षरूपाः) यस्यसः, भर्थात्‌ चतुष्पाद्‌ धमस्पः मनुष्यः । 
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को चाहिये.कि वह्‌ धमं की भ्राघारशिला प्र, भर्थोपाजजंन करके गृहस्थ 
चारण-कर, कालान्तर मे भ्रभले भ्रामो का ग्रहण कर, मोक्ष का अधिकारी 
बने । ` एेसी भ्रवस्था मे पहुचे व्यक्तिर्यो कौ पुक्रार भौर भ्रभिलाषभ्रों को 
परमेदवर सुनता है । एसे व्यवित को हानि पहुचाने वाले को राजा दण्ड दे, 
यह वेदिक आज्ञा मन्त्र द्वारा ज्ञात होती है] । 


कुर्णायांः पुत्रो अजनो रात्यां वैत्सो [ऽजायत । 
स ह द्यामधि रोहति रुहं रुरोह रोर्हितः ॥२६॥ 


(कृष्णायाः राच्याः) काली रात्रि का (वत्सः) बच्चा (रोहितः) 
लाल सूये (भ्रजायत) पैदा ह्ृभरा दै । (सः ह) वह (चाम्‌ भ्रधिरोहति) 


 दलोक की ओर भ्रारोहण करता है, भौर (भजु नः) शुक्ल हो कर (रुहः) 


द्युलोक की ऊ चादयो तक (रुरोह) चढ़ गया है । इसी प्रकारं काली 
रात्रि का (भजु नः पुत्रः) शुक्ल पुत्र परमेश्वर प्रकट हुभ्रा है । वह मस्तिष्कं - 
स्पी चुलोक की भोर भ्रारोहण करता है, भौर मस्तिष्क तक की ऊंचाई 
तक्र चद गया है । | 


[कृष्णायाः राच्याः = अजायत मे जन्‌ धातु के प्रयोग के कारण 
“करष्णायाः राव्याः' को पञ्चम्यन्त, तथा सम्बन्व मात्र की विवक्षा भें 
षष्ठयन्त प्रयोग भी समभा जा सकता है । सूर्यं जब क्षितिज से पेदा हो 
रहा होता है तब बह लाल होतादै, जसे कि कविने कहा है किं “उदेति 
सविता ताञ्च: तान्न एवास्तमेति च । ताम्र लाल होता है । इस सूये को 
वत्स मात्र कह कर हस के उदय को विशेष महत्त्व नहीं दिया । सूर्यं प्रति- 
दिनि उदित होता ही रहता है । 

. परमेद्वर भी काली रात्रि से प्रकट होता है। रात्निकेकालमें 
उपासना के भ्रम्थास से परमेदवर प्रकट होता है । यथा “नाम नाम्ना जो- 
हवति पुरा धूर्यात्‌ पुरोषसः”” (भ्रथवं ° १०।७।३१), भर्थात्‌ “उपासक 
परमेदवर के नाम को बार-बार जपता हुभ्रा परमेश्वर का भ्राह्वान करता 
है, सूर्योदय से पूवं. तथा उषा से पूवं” । इसका भ्रनुमोदन निखक्तकार ने 
भी किया है, "पूरवः पुर्यो यजमानो वनीयान्‌” (ऋ० ५।७७।२) का प्रमाण . 
देते हृए ““ूव॑-पूवं काल के उपासक को .भधिक सफल ` कहा दै" (निखक्त 
१२।३।५) ; तथा “ये रान्निमनुतिष्ठन्ति" (भरं ° १९।४८।५) में रात्रिम 
भनुष्ठान का वर्णन हृभ्रा है । 
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भजु नः पृच्रःन्नसूयं तरद्ित हाता हरा लाल होता दै, परन्तु परमेदवर 


उदित हृभ्रा शुल्क प्रतीत होता है । सूये उदित होता हृभ्रा साघारण वत्स के . 
सदृश है, परन्तु परमेरवरं उदित होता हा पृत्रसमान है, बर्थात्‌ “बहुत रक्षा 


करने वाला; पालन करने वाला दुःख से या जन्ममरण की परम्परारूपी 
नरकं से रक्षा करने वाला है । यथा “त्रः पुर्‌ त्रायते, निपरणाद्वा, पुन्नरकं 
ततः त्रायत इति वा” (निरुक्त २।३।११) । परमेश्वर मेँ पुत्र के ये सब गण 
पाये जाते है। इसीलिये कहा है कि “भ्रग्नावग्निरचरति प्रविष्ट ऋषीणां 
पुत्रो अभिक्षस्तिपा उ” (भ्रथवं ° ४।३९।९)+भर्थात्‌ “परमेदवर भ्रम्नि मे मग्न 
नाम वाला पविष्ट होकर विचरता है, यह ऋषियों का पृत्रहै, उनकी 
हिसा से रक्षा करता है। | 


रोहति, रुहः रुरोह = परमेश्वर प्रथम हृदय में प्रकट होता है, तद- ` 
नन्तर भाज्ञा चक्र मे भ्रारोहण करता, तत्पर्चात्‌ मस्तिष्कस्थ सहार चक्र ` 


की ऊ चाई पर भारोहण करता है] । 
॥ ठेतीय सूक्त समाप्त ॥ 


स 
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सूक्त ४ 
` विषय परवेद 


सुक्त ४ का भी ऋषि .है ब्रह्मा, भौर देवता है “श्राध्यात्मिक सविता । 
भनुक्रमणिका में “रोहितादित्य देवत्यम्‌” कह कंर रोहितादित्यको भी 
सूक्त ४ का देवता का है । परन्तु समग्र सुक्त ४्मेनतो रोहित 
पद पठित है भ्रौर न भ्रादित्यपद \ सम्भवतः सविता पद तथा सूर्यपदं . 
(४(१)।१,५) की दुष्टि से “रोहितादित्यदेवत्यम्‌” कह दिया हो 1 
समग्र सक्त ४ मे भ्राध्यात्मिक-सविता कां वर्णेन हुभरादै, भ्रौर एक 
विषय होते हृए मौ सविता के भ्वान्तर स्वरूपो को भिन्ल-भिन्न ६ 
खण्डो मे दैर्शाया दै, जिह कि “पर्याय कहते है । दसं भकार सूक्तं 
के ६ पर्याय है । सुक्त४के कुल मन्त्र ५६ है, भौर मन्त्रोको १ 
से ४५६ क्रमाद्धों दवारा दर्शाया है । .. | 


३ ` -निख्क्तकार ने सविता के ्राधिदेविक स्वरूप के सम्बन्ध मे कहा है. 


किं “तस्य कालो यदा श्यौ की्णरेरिमर्भवति, अधस्तात्तह- ` 
लाया तमो भवति” (१२।२।१३), भर्थात्‌ः सविता के काल में चयुलोक 
का भन्धकारतोदुरहो जाता है, परन्तु नीचे पृथिवी पर अभी भन्ध- 
कार रहता है । इसीलिये सूक्त ४ के प्रारम्भ (१) में “श्रध्यात्म 
सविता" को “स्वः” पद हारा प्रकाशस्वरूप कह कर, उस के प्रकाद्च ` 
की स्थिति “दिवस्पृष्ठे” द्वारा मस्तिष्क मे दर्लाकर, “रावतः” (२). 


- पद द्वारा भरभीनीचेके चक्रमे उसे इका हृभा भर्थात्‌ भ्रप्रकाचितं 


ही. दर्ाया है । भ्रध्यात्म `सविता के प्रका का जन भवरोहण होगा, 
तमी चीने के चक्रं मं उस का भरकाच्च पहुचेगा । 

भ्रष्यात्म-सविता -के मिल्ल-भिन्न गुणो भौर कमो के प्रद्षक पर्याय- 
वाची १२ नामः.जिन मेँ सूर्यनाम भी पठित है (२-५) । सम्भवतः 
“सुरयनांम^ के भराधार पर भ्रनुक्रमणिका भँ “रोदितादित्यदेवत्यम्‌" 


कहा हो । $ | | 
 अ्रध्यात्म दुष्टिसे प्रायः ४ कोशो का वर्णन होता है ) मन्त्र १० 


श्तवकोक्लाः" द्वारा ९ कोशो का व्णंन हुभ्राहै।€ कोशो के स्वस्पों 


पर प्रका गला ह (१०) । 


प्प 


न 11 -- ~ --- ~ ------ ---- - ~ -- न 
1 2 + ८ ् भती" 11. दा गवन पमस सश्च _ 


म भदन न~, ----  , "न 
[8 1 र क ` गि १ 7 १ | + ८. 


` ४७० ` भरयर्वेवेद-भाष्य ` कां० १३ । सू०४ 
६ मन्त्र १२-२४ मे गह स्पष्ट का है कि मुख्य देवता एक ही है, भौर 

यह्‌ ही एक उपास्य है (४७-४६) । | 
७ सविता भ्र्थात्‌ परमेश्वर के सम्बन्ध में जब “जन्‌” घातु का प्रयोग 
हो तब उसका भ्रं सामान्य जन्म या उत्पत्ति न होकर केवल ज्ञान 


भ्रथं ही जानना चाहिये (२९-३०) । इन मे से मन्त्र ३८ मे सविता 


का जन्म ऋचाभ्रो से वर्लाया है । ऋचाभों से सवितु-परमेदवर के 
स्वरूपं का शाब्दिक-ज्ञान होता है, जन्म नहीं । । 


| ८ न्त्र ३८ मे यह्‌ दर्शाया है कि ऋचाभ्ों - ब उत्पत्ति सविता भर्थात्‌ 


प्रेरक (षु प्रेरणे) परमेश्वरसे हुई है, -भर्थात्‌ चऋचाप्रों का कर्ता 
` परमेद्वर ही है.। | - 


& मन्त्र ४१-४२ मे प्रलयकाल का वणेन तीत होता है । 


` १० ` मन्त्र ४६ मेँ “इन्द्र” पद द्वारा परमेर्वर का कथन किया है । इन्द्र 


इदि परमेदवये, भर्थात्‌ पररमेदवयं वाला परमेदवर । 
ब्रह्मा .1 प्राष्यात्मम्‌, रोहितादित्यवेवतम्‌ । चिष्टुप्‌ षट्‌ पर्यायाः 
भन्त्रोक्त देवत्याः । , 
४८१९) 
१-१९१ प्राजापत्यनुष्टुप्‌ ; १२ .विराड्‌ गायत्री, १३ भ्रासुरी उष्णिक्‌ । 


स एति सविता स्व[दिवस्पुष्ट[ऽव चाक ॥१॥ 


, _ ` (खः) बह (सविता) प्र रकं (स्वः) प्रकाशमान हृश्रा (दिवः पृष्ठे} 
मस्तिष्क की पीठ पर (एति) भ्राता है, भौर (भरव चाकरत्‌) नीचे कै 


भदो मे प्रदीप्त होताहै। 


[सक्त भ्ध्यात्म है, रतः. तदनुसार व्याख्या उपपन्न है \. सविता = 
ध प्रेरणे । स्वः = स्व उपतापे । दिवः “दिवंयरचकते मूर्धानम्‌" (अ्रथवं० 


` १०।७३२) ! भरव = नीचे । चाकरत्‌--चकासु दीप्तौ । भन्तर मे समाधिस्थ - 


पुरुष भें परमेद्वरीय भरकादा का . वर्णेन हभ है । परमेइवर जब मस्तिष्क के 
सहस्ञार चक्रमे चमकता है तो उस की चमक नीचे के चकों अर्थात्‌ भ्राज्ञा 


चक्र, विशुद्धि चक्र, भनाहत (हृद्य) चक्रमे भी भनुभूतः होती है । जेसे क्रि 


| कां० १३ सु०४ . 
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दयलोक मे. चमकते सूयं का प्रकाद, भ्रषस्य भन्तरिक्ष तथा पृथिवी लोकम 
भी होताहै। क | 
मन्तं मँ सूयं का वर्णन भी साथ-साथ जानना चाहिये । सूयं के 


 श्रविष्ठातु-देवब्रह्य का वणेन मी भर्थापन्न है (यजु० ४०।१७) |। 


र्मिथिमेम आशतं महेन्द्र एत्या्हतः ॥२॥ 

` (रदिमभिः) रमयां दारा (नमः) हृदयाका्च (भरागृतम्‌) मर 
गया है, क्योकि (भावृतः) ठका हृभ्रा (महेन्द्रः) महेदवर (एति) हृदयाकाद्च 
मे भ्राया है। क | ह | 
[ महेन्द्र भर्थात्‌ महेरवर {सविता) जब हृदयाकाश्च मे प्रकट होता है 
तब महेदवर के प्रकादा से हृदयाकाश्च भर जाता दै (छान्द० उप० अर्याय 
८, खण्ड १, सन्दे १-३) । ब्राभृतम्‌= भूम. भरणे ` (भ्वादि) । सूयं पक्ष मे 
नमः मेव । महेन्द्र विद्युत्‌ भाकादा मे ढकी रहती है 1 वर्षा काल मे मेष. 


` भेभा प्रकट होती है] | 
सष घाता स विंषतां स वायुनेम उक्तम्‌ । रषमिमि०॥२॥ 


(सः) वह सण्ता -भर्थात्‌ प्रेरक परमेदवर (धाता) सब का धारण- 
पोषण करतां है, (सः) वह (विधर्ता) विधियो का विधान करता है, (सः) 
वह (वायुः) वायुवत्‌ प्राणभूत है, (नभः) भ्राकाष्यवत्‌ व्यापक दै, (उच्छ 
तम्‌) ऊपर के द्युलोक मे भी भ्राचधित है । (ररिमिभिः) देखो मन्व (२) । 
सो [ऽमा स वर्णः स खरः स महादेवः । रदिमिभि० ॥*॥ 


(खः) वह्‌ सविता (अयमा) भ्रयेमा है, (घः) वह (वरुणः) वर्ण है, 


(खः) बह (खः) ख है, (सः) वह (महादेवः) बदा-दव है । (रदिमभिः) 


देखो मन्त्र (२) । । . 
[ सविता के भिन्न-मिन्न गुणकरमो की दष्टि से, भयमा भ्रादि नामहै। 
सत्यार्थ्रकार समुल्लास प्रथम मे, इन नामो के भथ व्याख्यात है] । 


स्यो भिःसड़ यै खं -व मंहायमः। रषमिभि° ॥५॥ 


बहु सविता भग्नि है, बह ही सूये है, वह ही महायम है । (रषिभिः) 
वलोम (२) _ __ ------- 
१, मन्न २ छो, भन्तर ३-७ के मन्नं की समाप्ति पर, भरावत्त किमा जाता है। 
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 [हायमः==महानियन्ता, ङ्गम;भौर स्थावर मुष्टि का नियन्ता ] । ` 


तं वत्सा उप॑ तिष्ठन्त्येकश्र्षाणो युता" दश्च । रष्मिभि० ॥६॥ 


(एक दीर्षाणः) “एक जिन का "५ शिरोभूतं दै एसे (दद्य) दस 


(वत्साः) बच्चे, (युताः) * परस्पर मिलकर, (तम्‌) उष पिता का (उप- 


` तिष्ठन्ति) ` उपस्थान करते हैः पुजन करते हँ । (रदिमिभिः) देखो ` | 


मन्त्र (२) । 


` ` [रिरोभूत मन । मन सहित ५ ज्ञानेन्द्रिय पुत्र रूप हो कर; निज . ` 
पिता भ्र्थात्‌ सविता का पूजन. करती है । इन्दं वत्स भर्थात्‌ पृच्र कहा है । ` 


परमेश्वर सब जगत्‌ का पिता होने से मन भौर १० इन्द्रियों का भी पिता 


है । इन इन्द्रियो का. िरोभूत है, मन । मन से प्रेरणा पाकर इन्द्रियां ` 


विषयों को ग्रहण करती है, तथा निज शक्तियो को परमेश्वरारपित करती 
है । यथा “यस्ते हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा भोत्रेण चक्षुषा । यस्मं देवा तदा. 
अलि हरन्ति" (्रथवं ° १०।७।२९), भ्र्थात्‌. देवलोग जिस स्कम्भ भ्र्थात्‌ 
सब को थामने वाले परमेरवर के प्रति, हाथो, पादो, वाणी, श्रोत तथा चक्षु 
दवारा सदा भेट देते है, भर्थात्‌ निज शक्तियों को समर्पित कर उस का पूजन 
करते ह । इसी प्रकार मन सहित १० इन्द्रियां निजं पितृरूप सविता के 
प्रति निज व्यवहारो भ्रौरं शक्त्यो को भेटं कर उस का उपस्थान करती 


है ` 


सूर्यपशक्च मे “एक शीर्षाणः” जिन १० मसे एकचिरोभूत | है -रेसा . 


प्रथं होगा । १० ह “बुष, शुक्र, पूथिवी, मंगल, बृहस्प॑ति, शनैरचर, गुरेनस, 


` नेपच्यून उल्का समूह (7611008), तथा चन्द्रमा” । इन मे से ^पुथिवी” . 


शिरोभूत है, मूचिया है । पृथिवी तथा भ्रन्न से सम्पत्त है, भरतः सम्पन्न होने 
से मुखिया है । ये सब सूयं से उत्पन्न है, इसलिये सुर्यं के वत्स है । ये सूरय 
की परिक्रमाएं कर रहे है, मानो इस हारा सूर्॑-पिता का उपस्थान -कर रहे 
है । उल्का समूह किसी समय एक ग्रह (1४7०६) था-टेखा फाश्चात्य ` 
ज्योतिविद्‌ मानते है । भरतः उल्का समूह मी ग्रहरूप. है ] । ` । 


१. “प्रयताः” पाठ भी मिलता है । भ्रयुताः का भर्थंटै पृथक्पृथक्‌ । प्रत्येक 


इन्द्रिय के विषय पथक््-पृथक्‌ है भ्रतः प्रत्येक इन्द्रिय की विषय ग्रहण शक्ति भरी 
 पूथर्-पृथक्‌ है । प्रत्येक इन्द्रिय पृथक्‌-पृथक्‌ स्प मे निव की येट.करती है । 


काज १३॥:सु०४ 


स्थेम नब कोशा विष्टम्मा नवधा हिताः ॥१०॥ 
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पथाद्‌ माञ्च आ त॑न्वन्ति यदुदेवि वि भांसति। रदविभि ०॥७॥ 


(भराञ्चः") श्रागे की प्रोर जाती हूर, भ्र्थान्‌ बहिमुं ल हुई इन्द्रियां, 
जब (परवात्‌) पे कौ भ्रोर (भ्रा तन्वन्ति) फलतो है, भर्थात्‌ भ्रन्तमू ख 
दौ जाती है" तब (यद्‌) जो चक्र (उदेति) खिलता है, वह्‌ (वि भासति) 
चमक उठता है । (रदिमभिः) देखो मन्त्र २। ` 


[जब इन्द्रियां भ्रन्तमुंख हो जातीं हैः तो क्षारीरिक चक्रोंपर चित्त 
को स्थिर करते पर चक्र खिल .जतिरहै । शरीरके पृष्ठ की भोर सुषुम्णा- 
दण्ड दै। इस मे मुख्य भ्राठ चक्रै । इषलिये चरीरको श्राठ चक्रों वाली 
पुरी कहा है । “भ्रष्टा नव दवारा देवानां पूरयोध्या” (श्रथर्व० १०।२। 
३१) । प्रत्येक चक्र में सुषृम्णा दण्डके श्रतिपृक्ष्प तन्तु विद्यमानर्है। जिस 
चक्र पर चित्त को स्थिर किथा जाता है उख चक्रके तन्तु खिल कर, कमल 
को-डोडी की तरह खिल करः; प्रकाश देने लगते ह] । 


तश्येष माईतो गणः स एति शिक्रयाङतः ॥८॥ 


(एषः मारतः गणः) यह वायुप्रो का समह॒ (तस्य) उ त सविता. का 
है ।. (सः) वह वायु समूह (शिक्याङृतः) छिक्के मँ घरी वस्तु के समान 


, (एति) गति करता है । सवितापरमेवर । 


 मारुतोगणः प्राण, प्राप, समान, व्यान, उदान प्रादि गण । यहं 
दारीरल्पी छक्के मे घरा हुभ्रा शरीर मे गति करता है । परन्तु इस गण 
का स्वामी परमेवर है । भ्रन्तरिक्षस्थ वायुगण म्रन्तरिक्ष में गति करता 
पौर सूयं उस का स्वामी है। | 


 शृरिमभिनेप्र आशतं मदेनद्र एवातः ॥९॥ ` | 
रदिमयों दवारा हृदयाकाश्च भर गया है, क्योकि ढका हुश्रा महेदवर . ` 
दयाकाश मेँ भ्राया है । देखो (मन्व २)! ` 


१. “पराञ्चि खानि ग्यतुणत्‌ स्वयम्भूः" (उप निषद्‌ कठ० ४।१) । 


६० 


1 
॥ 
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(तस्य) उस सविता के (इभे) ये (नव) नौ (कोशाः) कोश हैः | 


(विष्ट्म्भाः)* जो कि सविता कोथमि हृए है, भौर (नवधा) नौ प्रकार 
से (हिताः) स्थापित कयि हँ । परमेदवर्‌ के थामने के स्थान, (बृहदा० 


उप० भ्र० ३ । ब्रा० ७ । खण्ड ३-२३) नव कोशाःश्रल्मय (शरीर); 


प्राणमय (जिसे कि माङ्तोगण कहा है (मन्त्र ८), मनोमय (मन, संकल्य- 
विकल्पात्मक), भ्रानन्दमय (ग्रानन्दमयी चित्तवृत्ति, सम्प्रज्ञात योग की 
विशेषावस्था, योग १।१७) , विज्ञानमय (ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार 


प्नौर जीवात्मा} ये ५ विज्ञानमय कोश हैः भर्थात्‌ ज्ञान के साधन भ्रौर 
भ्राघार है । ये नवकोश सविता परमेदवर को थामे हए है भ्रौर नौ प्रकार ` 


से भ्रलग-भलग स्थापित है" | । 
स प्रुजाभ्ठो वि प॑श्यति यच्च॑ माणति यच्च न -॥११॥ 


` (खः) वह सविता (भ्जाभ्यः) प्रजा के मले के लिये (वि परयति) 
भ्रलग-भ्रलग रूप मे सब को देखता रहदा है, भ्र्थात्‌ (यच्च) जोकि 


(प्राणति) भराणधारी है, (यच्च) ओौर जो (न) प्राणधारी नही, भर्थात्‌ ` 


जड है। 


१. जो परमेदवर जगदाधार है, दूलोक भ्रौर मू लोक कोथमे हृशहैः 
“स्कम्मेनेमे विष्टभिते च्यौदच मुमिद तिष्ठतः'" (भयवं० १०।८।२)› उसे शारीरिक 
९ कोश थामते है यह कथन यद्यपि संगत प्रतीत नहीं होता। तोभीइस का 
भरमिप्राय यह है कि संसार में कोई एेसा पदार्थ नही, सिवाय -इन नौ कोगों के समुह 
` के, जहां परमेदव र साक्षान्‌ भनुभरत हो सके, भ्रौर उच्चकोटि के योभीजब वचार्हे भन्त- 
ध्यानी होकर परमेदवर के दछन पा सके । इस लिये ४ कोर्थो के समूह को सविता 
के “विष्टम्भाः" कहा है । 

` २. सूर्यपक्ष मे ९ कोदा=बुध, शुक्र; पृथिवी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, 
युरेनस (वरुणम्‌), नेपचुन, चन्द्रमा । ये ९ कोश है जो कि सूर्यं के चारो भ्रोर चक्कर 
लगाते है भौर जिन के मध्यवर्ती सूयं दै, भ्रतः सूयं के कोश ह । इन द्वारा भाकृष्ट 
किया सूयं निज स्थान मेँ विष्टम्ब हृधरा है, थामा हृभा है । भ्रयवा, चन्द्रमा के स्थान 
अं “उल्का समूह” की गणना करनी चाहिये, जो कि मङ्गल भौर बृहस्पति के मध्य 
मं गति करते है, जोकि पादबात्य उयोतिषिरयो के भरनुसार प्रहरूप थे, भ्रौर किसी 
कारण दस ग्रह के फट जाने से भ्रव उल्काङूप (०6688) हो गए हैःजोकि राति 


भँ टूटने तारा के श्प मं कभी-कभी दुष्टिगोचर होते है । इन्दं उल्कापात कहते है 4. | 
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तमिदं नितं सहः स एष एकं एकटदेकं एव ॥१२॥ 

(इदम्‌) यह (सहः) * बलशाली जगत्‌ (तम्‌) उस सविता म (नि- 
गतम्‌} प्रविष्ट है, उस के भ्राश्चरय मे है। (स एषः) बह यह सविता (एकः) 
एक दहै, (एकवृत्‌) * एक महाच्द्ति खूप विद्यमान है, (एक एव) एक हा 
है (देखो १३।४।(२)१६-१८) । ` - 

` [सः एषः = वह भर्थात्‌ दूरस्थ, तथा एषः भर्थात्‌ समीपस्थ । यथा 
“तव्‌ रे तदन्तिके" (यजु ४०।१) ] । = 
एते अस्मिन्‌ देवा एकतो मवन्ति ॥१३॥ 


(एते) ये (देवाः) सव दिव्य -पदार्थ, (स्मिन्‌) इस सविता पर- 
मेरवर मे, (एक वृतः) > भर्थात्‌ इस एकं मे वतंमान (भवन्ति) होवे है 1 
४ (र) | | 
१४ भुरिक्‌ साम्नी च्िष्टृप्‌; १५ भ्रासुरी पड्क्ति; १६, १९ श्राजा- 
पत्यानुष्ट्ष्‌; १७-१८ भ्रासुरी गायत्री । . । 


| ` कीर्तिश्च यशशाम्भर्व नम॑ त्रामणवचैसं चान्नं चान्नं च ॥१॥ 


. मन्व. १४) 
(कीतिः च) उस के सम्बन्ध मे संकीतेन, (यशः च) उस का यश 
(भम्भः च) ज्ञान की दीप्ति, . (नभः च) उस. के पापकमा का हिसन, 
(ब्राह्मणवचंसम्‌ च) ब्राह्मणों भ्र्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता्रों का तेजं, (भन्तं च) 


` दुग्वादि भन्न (भ्रन््यम्‌, च) भ्नौर खाने योग्य भन्न होते हैः- 


१. सहः बलनाम (निषं० २।९) ।' 

२. एकः धतंते इति । . ष > ` -3 ६. 4 

३. एकस्मिन्‌ [सवितरि परमेदवरे] वर्तन्ते इति । सूरयपक्ष मे एकवृत भर्थात्‌' 
सौर परिवारमें सयं एक ही है । प्रौर सब ग्रह॒ इसी एक के .भराश्रय म एकवृतः ह । 


. तथा ९ प्रकार के कक्षा -वृत्तो मेँ पृथक्‌-पूथक्‌ निहित है । | | 


४. यह से भागे पर्यायसुक्त के मर्व की कम संख्या १-२. धरादि के पवात्‌ . 
जो 11 ६३॥ ॥१४)। भादि संख्या दी गर्ई है बह पुरे चौथे सूक्त की मन्व संख्या है । 
पवा बाना बाहे । " + | -. 


। 
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य एतं देवमेकटतं वेद ॥२॥ (१५) 


जो कि (एतम्‌) इस सविता क .(एकवृतम्‌ देवम्‌) एकमात्र देव ` 


विद) जानता है । | | 

ˆ ` [नभः णम्‌ हिसायाम्‌ । श्रम्भक्च = म्रम्‌ गत्यादिषु, गतिः ज्ञानम्‌; 
यथो “गतेस्त्रयोरर्थाः ज्ञानं गतिः प्राप्ति +भ (दीप्ति), भादीप्तौ।जो 
सविता भर्थात्‌ जगत्‌ के प्रेरक परमेश्वर को जान लेता है, साक्षात्‌ कर लेता 
है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है 1 प = > 4 


५ न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । य. एतं ॥३॥ (१६) 


न दसरा, न तीसरा, भौर न -चौथा परमेश्वर कहा जाता है । (य 


ि 


एतम्‌) देखो मन्त्र (२) । 


न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । य एतं ० ॥४॥ ( १७) 


 ; न पांचवां, नछटा, भ्रौरन भी सातवां परमे्वर कंहा जाता है। 
(य एतम्‌) देखो मन्त्र (२) । | 
` नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । य एतं ॥५॥ (१८) ` 


न भ्राठवां, न नौवां श्रौर न भी दसवां यहं परमेद्वर का जाताः है । 


‡ (य एतम्‌) देखो मन्त्र (२) । 


` [भ्रभिगप्राय २३-५का यहद कि परमेश्वर को जो एक मात्र देव 


जानता है, उसं के लिये परमेश्वर. भरतिरिवत रौर कोई उपास्य नही । 
मौलिक संख्याए १-१० तंक है, पदात्‌ की संख्याए इन्दीं की पुनरावृत्ति 
रूप है । परतः दस तक वणन हृभा है] । 6... 


स सर्वसौ वि पैर्यति यच्च॑ भाणति यच्च न। य एते ॥६॥ (१९) 
. .“ (सः) बह परभेदवर (सर्वस्म) सब के भले के -लिये - (वि प्यति) 


श्रलग-भ्रलग रूय भें सब को ठेखतां रहता ` है, (यच्च) भर्थात्‌ जो (प्राणति) ` 


प्राणधारी है" (यच्च) भौर जो प्राणधारी नही, भर्थात्‌ जड़ है । . (य एतम्‌). 
देखो मन्त्र (२) ). .. । क 


.. -{*(१)।११ जै भरजार्भों भर्थात्‌ उत्पन्न पदर्थोका वणेन हमा है, 


्नौर मन्त्र ४(२) 1६. मे सब उत्पन्न भौर भअनुरपन्न, आणी भौर भ्रागी 
जगत्‌ का वणन दभा है]). . . ` - र भता 


कां० १३। घुर ४ भ्रययेवेद-माष्य | । ४७७. 


तमिदं निगैतं सहः स पष एव एकेकं एव । य एतं ॥७,।(२०) 


(इदम्‌) यह (सहः) बलश्चाली जगत्‌ (तम्‌) उस सविता मे (निग- 
तम्‌) प्रविष्ट है, उस के भ्राश्चयमे है, (सः एषः) वह यहं सविता (एकः) 4 
एक है, (एक वृत्‌) -एक महा क्षत्रि रूप. विद्यमान है, (एक प्रव) एकी 
है । (य एतम्‌) देखो मन्व (२) । ` | गः 
[ ्रभिप्राय, पूर्ववत्‌ (४१११२ ) ]। 


. स्वँ अस्मिन्‌ देवा एकतो मवन्ति । य फतं० ॥८|॥ (२१) 


(से) सब (देवाः) दिव्य पदार्थ, ` (परस्मिन्‌) इस सविता मे (एक- 


मन्तः (र) ।- ` 


बतः) भर्यात्‌ इस एक भँ वतंमान (भवन्ति) हते द (य एतम्‌) देखो 


| ` ४ (३) ` 
९२ भुरिक्प्रानापत्या शरिष्टुप्‌; २३ प्रार्थ मायतरी; २४ एकयवा- . 
भरासुरी शायरी; २६ भाषो भनुष्टप्‌ ;. २७, २० परानापत्यानृष्ट्ष्‌ । ` 
बमं च तपअ कुतिञच यशखम्मेश्च नमं जाह्मणवचसं चां चाजा 
च । ॥१॥ (२२). ॥ 
श्रतं च मव्यं च शद्धा च रुचि सवग स्वधा च॑ ॥॥२॥ (२३) ` 
य एते देवमेकडृतं वेदं ॥₹॥ (२४) = 
(बहम च) वेद-वेदाथे. का.भान, (तपः च) तपोमय जीवन, (कीतः 


` च) व्यक्तित्व का संकीतेन, (यक्लः च) यक्ष, (मम्भः च) ज्ञान कीं दीप्ति, 


` (नभः च) पापकम का हिसन, (ब्राहमण वचंसम्‌ च) ब्रहवेत्ताभो का तेज, 
(भरन्नं च) भन्न, (भन्नाचम्‌ च) भ्रौर खने-योम्य अन्न. ॥१॥ (भ्रुं च, 
भव्यं च) ` भूत श्रौरः भविष्य कां ज्ञान, (शद्धा च, खचिः च). शद्धा भरौर 
शदधेय मे खचि, (स्वर्गः च, स्वधा. च) स्वं भ्रौर स्वधारणशक्ति भरात्‌ 
स्वावलम्बिता ॥२॥ होति है (यः) जो व्यक्ति (एतम्‌) इस सविता 


, परमेश्वर को (एकवृतम्‌ देवम्‌) एकभात्र देव (वेद) ' जानता है । ` -  . 


` $. नेद साश्नात्कार } ` ~ > = 


जत  भरथ्ववेद-माष्य . 


परिणाम श्रौर भ्रवस्थापरिणाम मेँ संयम द्वारा वस्तु सम्बन्धी भ्रतीतं (मूत) 


श्र भरनागत (मविष्य) का परि्ञान होता है (देखो सूत्र पर व्यासमाष्य ) 
, ज्ञानं गतिः . ` 


 श्रम्मःन्= भ्रम्‌ गत्यादिषु । भत्र गंतिः= ज्ञानम्‌ । 
भ्राप्तिशच । भ्रम्‌ +-मः (मा दीप्तौ) । नमः--णम्‌ हिसायाम्‌] । ~“. 
स एव मृतयः सोडप्वं सोरप्वंशस रहः ॥४॥ (२९) _ ` 

 . (खः) व्ह सविता परमेदवर (एव) ही. (मूत्युः) | मृत्यु दै,. (खः) 
वह (मृतम्‌) भमूत है, (सः). वह (भ्म्वम्‌) सृष्टि का भ्रमाव करने 
बाला भर्थात्‌ विनाशक है, (सखः) वह (रक्षः) सुष्टि रक्षक टै । [ | 


- [परमेश्वर हीं मृत्युरूप से प्राणियों की मूस करता भौर भ्रमूत रूप 


. नँ जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करता भर्थात्‌ जन्ममरण की शगृह्खलां से मुक्त ` 


करता है । वह दी सृष्टि -विना्क श्रौर सृष्टि रक्षक है। - | 
भभ्बम्‌ =भ-+-भू (सत्तायाम्‌) {व॒ (भरौणादिक्रः), . ऊकारलोषः, 


(उणा० ४।१९०, महषि दयानन्द) ] । 


क्लीबत्वं च । “सत्तां का भ्रमाव" करने वाला । रक्षः = रक्षतीति, पौलकः 


स ददो ष॑सुवनिर्वसुदेरये नमो वाके पटर संहितः ।॥५॥ ` (२६) 
(सः) बह (खः) रौद्रङूम रलाने वाला है, `(वसुदेये) सम्पत्तियां 
के प्रदान भे (वसुवनिः) सम्पत्तिर्यो का विभाग करने वाला, (नमोवाके). - 


"नमः" कहने (वषट्कारः) प्र कष्टनाद्यक दै, (भनु संहितः) सदा. सम्यक्‌ 


त्या हितकारीदहै। . | 


(खः) पापौ को, उन के कमो क धनुर, रद्र मै, परमेषवर, । 


उन खला करं, सुपथ मे प्रवत्तितै कर, उनं का. हित.करवा है † वसुवनिः = 


वसु+-वन (संभक्तौ) । “षद्‌”. का -प्र्रोग. याज्यामन््ौ की समाप्ति.षर ` 


भ्ाहृतिर्यो के प्रदान में होता ह । यह -घन्द . मन्त्रान्ते का सूचक होते हप, 


 - यहां दुःलान्त तथा कष्टान्त का सूचक है । भरथवा वषट्‌ कारः =वष्‌ (हिसा- 
याम्‌) ~+-भद्‌ (गतौ) +कारः =>हिसा को विगत करने वाला  भरनूसं हितः. , = ` ` 
कर्मानुसार सुज दुःख प्रदाने, करने से परमिर्वर सदा हित करता है । राष्ट; ` 


म न्यायाषीश दण्डविषान दवारा भजा का हितः दी. कते. ।;.;. 


कर १३। १०४ 
वि... [कपिः कृत संधब्दे=संकोतेनं। भूतं च म्यं चयथा परिणाम 
श्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ (योग ३।१६), भर्थात्‌ धर्मपरिणाम्‌, लक्षण. 


1 # 


कां १३ ॥ सुर्य भयववंवेद-माष्य ` ४७९ 


` त्ेभे एवं यात उपंशिष॑मासते ॥६॥ (२७) 


(इमे). ये (सवे ) सब (यातवः) गतिशील तारागण प्रादि, (तस्य) 


. उस सविता परमेदवर.के (परिषम्‌) उत्तम-शासन की (उप भ्रासते) उपा- 
खना करते है, भर्थात्‌ उस के भज्ञापालक है! । 2 | 


तस्यामू सवां नक्ता व च॒न्द्रम॑सा स॒ह ॥७॥ (२८) 

(चन्द्रमसा सह) चन्दरमासदहित. (भम सर्वा नक्षत्रा = मुनि सर्वाणि 
नक्षत्राणि) वे -सब नक्षत्र (तस्य) उस सविता के (वशे) वशंमेहै। 

` [नक्षत्रा एना (रविमागं भें वतमान) नक्षत्र । वेदानुखार, . 
२८ नक्षत्र है, जोकि चन्द्रमा को दैनिक गति द्वारा निर्चित क्ियिगए है 
ये सब-भी सविता के भरधीन है, उस के भ्राज्ञापालक है । रक्वा नक्षत्र है 
“भभिजित्‌" । नको के लिये देखो (भयव ० १९।७,८ ) के मन्व] । 
| | , ४ (४) त | 
२९.३३, ३९, ४०, ४५ भरासुरी ` गायत्री; ३०, ३२, ३५, ३६. 


४२ प्राजापत्यानुष्ट्प्‌; ३१ विराड्‌ गायत्री; ३४, ३७, ३८ साम्नो उर्णषट 


४१ साम्नी बहती; ४३ भाषो गायत्री; 1 साम्नी श्रचुष्ट्ष्‌ । 
स वा अहोौऽजायत्‌ तस्मादहेरजायत ॥१॥ (२९) ` 
, (सखः) वहं सविता, भर्थात्‌ भर रक परमेर्वर (वं) निर्य से (महः) 
दिन से {भजायत) . पैदा भ्र्थात्‌ प्रकट हमा है, वर्योकि (तस्मात्‌) उससे 
(भरहः) दिन (अजायत) पदा हुभादै। वि | | 
[दिन कायं ह, प्रतिदिनं नया दिन भ्राता ह । ` इल काये का कोई 
चेतन-कर्ता होना चाहिये, जैसे करि षट-पट . भ्रादि कार्यो के. कुम्हार भोर ` 


जुलाहा भ्रादि चेतन-कर्ता होते ह । परमेश्वर के कार्यो द्वारा. परमेदवर का 


भनुमान होता है । यह परमेश्वर को जन्म अर्थात्‌ प्रकट होना दै । यदी तकं 
भ्रगले १० संख्या के मर्तो तक जाननी चाहिये] । | तवि 
श वे रात्यां अजायत्‌ तस्माद्‌ रातरिरज्नायत ॥२॥ (२०) 

(सः वै) वह निक्नय से (राच्या). रातिं से (भजायत) .्कट भा 


ह योक (तस्मात्‌) उतर से (रातनः) रानि. (भनायत) पैदा ईदै। , : 


। 


४८० | भ्रथर्ववेद-माष्य क्रां० १३ । सु०४ 


[भ्रजायत = इस पद में “जन्‌ घातका प्रयोय है, जिस का प्रसिद्ध 
रथं है जन्म धारण करना। दिन भरौर राति भादि से सविता-परमेरवर का 


प्रसिद्धार्थेफ जन्म नहीं होता, न ही प्रतिदिन भौर प्रतिरात्रि से सविता-परः 
मेदवर का प्रतिदिन मरौर प्रतिरात्रि जन्म होता रहता है । प्रतिदिन मौर 


प्रतिरात्रि, सविता-परमेश्वर का प्रकटी करण तो अनुमान द्वारा होता हो 
रहता है । । | | 
सवा अनतरिंन्रदजथत तस्पादन्तरिक्षमजायतं ॥२॥ (३१) 


(सः वै). वहू ` निरचय से (भ्न्तरिक्षात्‌) श्रन्रिक्ष से ( प्रजायत ) 
श्रकट हभ है, क्योकि (तस्मात्‌) उच से (अन्तरिक्षम्‌, प्रजायत) भअन्तरिष्च 
पेदाहृभरादहै। ` ० क क द 


सर व वायोरनायत्‌ तस्मा१ वायुरनायत ॥४॥ (३२) 


(सः वै) वह निर्य से (वायोः) वायु से (जायत) कट इरा 


दै, क्योकि (तस्मात्‌) उस से .(वाधुः) वायु (भ्रजायत) पदा हुई है । 


सवै दिवो[ऽनायत तस्माद्‌ चौरध्यंजायत ॥४॥ (३३) ` 


(सः वं) बहू निद्चथ से (दिवः) चुलोक से (प्रजायत) प्रकट हू्रा 
है, क्योकि (तस्माद्‌ भ्रधि) उस से (दोः) चुलोक (भ्रजायत) पदा हूभा है । 


स वै दिग्भ्यो [ऽजायत तस्मार्‌ दि [ऽजायन्त ॥६॥ (३४) 


. (सः व ) वह निदवय से. (दिग्य) दिक्षाप्रों से (्रजायतत) प्रकट 
हमा है, क्योकि (तत्मात्‌)उस से (दिशः) दिशाए (अजायन्त) पैदा हुई है । 


सवे वूष्ं८नयह तस्मद्‌ सूभिरजायव ॥७॥ (३५) 


. (खःवै) यह निश्वयसे (भ्रमेः) भूमि से (भ्रजायत) प्रकटं हृभरा है, 
` क्योकि (तस्मात्‌) उषसे (भुमिः) भूमि (भ्रजायत) पेद हरहि. 


सवा अभ्नेएजापत तद्या दुभिरंजायत ॥८॥ (३६) . ` 


(घः वे) वह निर्व से (भ्रमेः) भगिनि से (प्रजायत्त) प्रकट | हुभा | 
द क्योकि (तस्मात्‌) उस से (प्रग्निः). भग्न (्रजागत्‌) पैदा हई हैः 1. 


कं १३।सु०४ 


` भ्रथर्ववेद-माष्य र्ट 


| सवा अद्भ्यो [ऽजायत तस्मादायोंऽजायन्त ॥९॥ (३७) 


वे (सः वै) वह निदचय से (श्रद्म्यः) जलो से. (्रजायत) प्रकट हमा | 
दै, क्योकि (तस्मात्‌) उस से (भ्रापः) जल (ध्रजायन्त) पैदा हए ह । ` 
सवा ऋभ्यो|ऽनायतु तस्पादृचोऽजायन्त ॥१.०॥. (३८) 

(खः स) वह निदचय से (ऋगम्यः) ऋचाभ्नो से ( श्रजायत ). प्रकट 
हभ दै, क्योकि (तस्मात्‌) उस से (ऋचः) - ऋवाएं (श्रायन्त) पैदा मा 
प्रकट ह्दर्है। श अ 9 ६ 

[इस वर्णेन में स्यष्ट कहा है कि ऋवाएँ भर्थात्‌ वेद, सविता नाम . 
वाले ्र्थात्‌ प्रेरकं परमेद्वर से उत्पल हए हँ । परमेश्वर ने भ्रा ` ऋषियों 


 . भें-वेद प्रेरित क्रिये । साथ ही यह भो जानना चाहिये कि ऋवाभ्रो से सविता 


तथा परमेदवर का प्रसिद्धार्थक जन्म नहीं होता, भ्रपितु उस के स्वरूप का 
बौद्धिक ज्ञानमात्र होता है । इसलिये जिन भी मन्त्र मेँ परमेश्वर के जन्म 
का वणन होता है, उन में जन्म द्वारा ज्ञानमात्र भ्रथं ही जानना ` चाहिये । 
स वै य॒ब्गादेनायत्‌ तस्माद्‌ य्ञ|ऽनायत ॥११॥ (३8) ` 
लि (सः वं) वह॒ निदचय से (यज्ञात्‌) यज्ञ सें (भ्रजायत) प्रकट हभाःहै | 
क्योकि (तस्मात्‌) उस से (यज्ञः) यज्ञ (भ्रजायत) पदा हृभ्ारहै। 
। [यज्ञःनएकवचन के कारण, सत्त्व-रजस्‌-तमंस्‌ के परस्पर संगम द्वारा ` 
उत्पन्न, संसार यज्ञ यहां भ्रमिप्रेत प्रतीत होता है । भ्रथवं० ११।३(३)।५२, 
.५३ मन्व, इस सम्बन्ध मे निम्नरूप हैँ यथाः-- -. ध 
एतस्माद्वा भरोदनात्‌ च्र्यस्त्रशतं लोकान्‌ निरमिमीत प्रनापतिः 


`. 11४ २॥ तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसुजत ॥।५३॥ मन्तो का भरभिप्राय यह है कि 


प्रजापति ने ३३ लोको का निर्माण किया। उनके प्रज्ञानके लिये उसने 
यञ्च सृजा । यहा यज्ञ से संसार यज्ञ भ्रमिप्रेत प्रतीत होता है" । ३३ लोकों 


"~न ~ 

. १. भ्रथर्व० (११।७।५-१९) मे नाना, यञो तथा ` य्नागों का कयन हृभा है, 
जिन के स्वरूपो का वर्णेन, भ्रथवं० में नहीं । ब्राह्मण र्थो में इन के स्वपो का वणेन 
इभा है । ब्राह्मणभरन्थो भें वणित इन के स्वरूप भ्रथर्ववेदाभिमत है, या न्ठी- यह्‌ . 


बिचार योग्य दहै! 


६१ 


४८२ |  श्रयवेद-माष्य ` काऽ १३। सु ट 
` अ समग्र-संसार की व्याप्ति है । इन के स्वरूपो क ज्ञान के लिये ही परमेश्वर 
ने इन्हें रचा है, ताकिं इन का यथावत्‌ प्रयोग भौर उपयोग किया जा सके || 
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरंस्कृतम्‌ ॥१२॥ (४०) 


(सः) वह्‌ सविता (यज्ञः) यज्ञ है,. (तस्य ) उस सविता का (यज्ञः) 


यज्ञ है, (सः) वह सविता (यज्ञस्य) यज्ञ का (शिरः कृतम्‌) सिर रूपमे, 


कल्पित किया गया है । . 
[वेदों मे संसार को शरीररूप मान कर, भौर संसार के घटक रट 


` यवो को श्रङ्खरूप मान कर, इन्हें परमेश्वर के शरीर रूपमे भौरभङ्खंकं .. 


रूप में तरणित क्रिया है । यथा भ्रथवं ० १०।७।१८-३४; तथा यजु ° ३१।११- 
१३) । संसार श्रौर परमेश्वर मे शरीर-शरीरिभाव का वर्णन यह्‌ 
दशनि के लिये हुश्रा है ताकि यह अनुभव किया जा सके कि जसे भ्रस्मदादि 
जवनो मे दरीर श्रौर शरीराङ्घ, चेतन जीवात्मा के ज्ञान, इच्छा, तथा 
परेरणाभ्रों दारा सक्रिय. होते है, वसे संसार श्रौरं संसारावयव भी किस विभ 
चेतन के ज्ञान, इच्छा तथा प्ररणाप्रो द्वारा ही प्रेरित तथा सक्रियहो रहे है। 


परन्तु इस से कहीं यह न॒ सम लिया जाय कि परमेश्वर वस्तुतः 
शरीरधारी है, इस लिये कहा कि “तस्य यज्ञः” भ्र्थात्‌ यज्ञ उस का है, वह 


यज्ञ ख्पं नहीं है, वह॒ यज्ञ का स्वामी है। इसे भ्रौर स्पष्टकियादहैकि स. 


यज्ञस्य शिरस्करुतम्‌”, वह॒ संसार का "सिर रूष" है । सिर प्रोरक है शरीर 

श्रौरशरीर केशभद्ो का। इसी प्रकार परमेश्वर संसार भ्रौर संसारके 

प्रङ्खोंकाप्रेरक है। [शिरस्कृतम्‌ सिर रूप में कल्पित किया गया है] । 

` परमेश्वर के सम्बन्ध नें स्पष्ट कहा है कि “भ्रकायम्‌, भव्रणम्‌, अस्नाविरम्‌"“ 
(यजु° ४०।८) । 

स स्तनयति स वि दोतते स छ अश्मानमस्यति ॥१३॥ -(४१) 
(सः) वह सविता-परमेश्वर ( स्तनयति ) गर्ज॑ता है, (सः 
(विद्योतते) विद्युत्‌ रूप मेँ चमकता है, (स उ). वह्‌ ही (्रदमानम्‌) भरोल 

(श्रत्यति) फकता है,. बर्साता है । 
[मेघ भ्रौर विद्युत्‌ मे प्रक रूपः में परमेदवर की सत्ता कोःजान 
-कर,'-पह कहा है कि सविता ही गजन, चयोतन, भ्रौर भोले फंकने के कार्यं 
केर रहा टै । मन्त्रे का भ्रभिप्राय मन्त्र ११ के भ्रभिप्रायः के श्रनृरूपहै। 
मानुष शक्ति से बाह्य घटनाभो का प्रं रक परमेश्वर ही है॥ 1 | 


कौर १३। सु०४ भरथवेद-भाष्य ` .. . ४३ 


पापायं वा मद्राय॑ वा पुरषायापुंराय वा ॥१४॥ (४२) 


` (पापाय) पापी के लिये (वां) भौर (भद्राय) मद्रके लिये(वा) भ्रौर 
(पुरुषाय) पुरुष के लिये (वा) तथा (भ्रसुराय)ग्रसुर के लिये--[ वहु गर्जन, 
द्योतन भौर भोले फक के कार्ये करता है (मन्त्र १२)। वा~=समुच्चया्थंः]। . ` 


[मन्व मेँ प्रलय कालका वर्णेन है, जिस मे मले-बुरे, भरास्तिक- 
नास्तिक सब का संहार होता है। पुरुषाय=धुरि देहे वसति शेते वा। 
भर्थात्‌ जो भ्रपने-भाप को^देह से भिन्न होता हभ, कर्मो के कारण देहम ` 
वसता तथा शयन "कर्ता मानता है, भ्र्थात्‌ जीवात्मा की सत्ता मानने 
वाला, भ्रास्तिक । 


असुराय =श्रु भर्थात्‌ राणो .# पोषण भे रत, श्रौर षतैषणा वाला, 
नास्तिक। मन्त मे “वा"" पद समुच्चयार्थक है, यथा प्रथापि समुच्चयार्थ 
मवति, “वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा” (निरुक्त १।२।५) । प्रलयं काल में 


. प्रलया्थं सब.का समुच्चय होला है । पाप-मद्र, भौर पुरुष-भरसुर परपस्र में 


परतिद्रन्दी पद ई] 


-यद्रा कृणोष्योषंधीयेदवा वर्षसि भद्रया यदा जन्यम्ीटषः ॥१५॥ (४२) 


(यद्वा) रौर जो (आौषधीः) भ्रोषधियों को - (कृणोषि) तु पैदा 
करता है, (यद्वा) भ्रौर जो (द्रया) कल्याणकोरिणी भ्रौर सुखदायिनी 
भावनाः से (वर्षसि) तु वर्षा करता है, (द्वा). भ्रौर जो (जन्यम्‌) जन 


` समदाय की (अ्रवीवघः) वृद्धि करता दैः- 


[वा =समुच्चया्थेक (मन्व १३). भद्रया मदि कल्याणे सुखे च । 


- मन्वरमेसृष्टिकीरक्षाका वर्णेन है]। 


तारवास्ते मघवन महिमोपों ते तन्व [* शतम्‌ ॥१९६॥ (४४) 
(मधवन्‌) हे सम्पत्तिशालिनू सवितः ! (तावान्‌) उतनी या वह्‌ 


सब (ते महिमा) तेरी महिमा मात्र है, (उप उ) तथा (ते) तेरे [कार्यो के] 


{ तन्वः). विस्तार (शतम्‌) सैकड़ों ह । 


` उपो ते बद्धे बद्धानि यदि वालि स्यद्‌ ॥१७॥ (४५) 


| 
( 


ना (यदिवा) चाहे (नडम्‌) भरो विस्तार वाला (श्रधि)त्‌. है, 
"ज (ते) तेरे (बद्धे) बन्धन में (उप ऊ बद्धानि) न (५ ५ 


[न्यबु दम्‌ = का दसगुना । भद~ १०० मिलियन । मिलि- | 
यन = १० लाख । न्यबुं द १० श्रवुंद । उ वितर्क । उप समीपता; 


परमेश्वर सब विस्तारवाली वस्त्रो मे व्यापक होने से,उन के भअरत्यन्त समीप 
` होकर उन्हें भ्रपने बन्न में. बावे हुए है] । ` - 
` ४८५) | 
४६ प्रासुरी गायत्री; ४७ यवमध्या यायत; ४८ साम्नी उष्णिक्‌; 
४९ निचृत्साम्नी बृहती; . ४० प्राजापत्यानुष्टुप्‌ ; ५१ विराङ्गायत्नी 
भयानिन्दरौ नमुराद्‌ भू्यानिन्द्रासि मृत्युभ्यः ॥१॥ (४६) ।ओ 


| (नमुराद) न मरने वाले भ्र्थात्‌ नित्य पदार्थो से (इन्द्रः) परमेदवय 
(भयान्‌) .बड़ा है, (इन्द्र) हे परमेरवर ! (मृत्युम्यः) मरने वाले भर्थात्‌ 

भ्रनित्य पदार्थो से ( भूयान्‌) बड़ा (प्रसि) तुहै!. ` - 

[इन्रः = इदि परमेदवये । भतः इवरः=-परमेरवर । सविता को इन्द्र 

कहा दै] । | नि 


वानराः स्याः पतिसलवि्रासि विभूः प्ररि त्वोप ` 


वयम्‌ ॥२॥ (४७) 


(इद्र) हे परमैशवये वाले ! (भरात्याः भयान्‌) भ्रदानी से बडा, 


(शच्याः पततिः) कमो भौर प्रज्ञो का स्वामी (त्वम्‌ भसि) तु है, (विभूः) 
व्यापकं भ्रौर (प्रभूः) शक्तिद्याली या स्वामी है (इति) इस प्रकार (वयम्‌) 
हम (त्वा) तेरी (उपास्महे) उपासना करं है! न 


[परमेक्वर भदानी से बड़ा है, वह कमो भौर प्रज्ञाभों का अध्यक्ष है 
तथा परमदवयं का भी स्वामी है, भरतः दानी सेमांग न करते हए हम 
तेरी शरण भे श्रते है । ठर व्यापक, विभरूतियों वाला, तथा सवंशक्तिमान्‌ है । 
भरतः हम तेरी ही उपासना करते है] । | 


काऽ -१२॥। सुर ४ 


भथ्वेवेद-माष्य ` ` ˆ ` ण्ठ 


नमसे अस्तु पश्यत्‌ पद्य मा पश्यत ॥३॥ (४८) 


(पश्यतः ) हे सव दरष्टा परमेदवर ! (ते नमः भरस्तु) तुमे नमस्कार 


हो, (पद्यत) हे सवेद्ष्टः ! (मा) -मुे (प्य) षा वृष्ट से देख । 
अभयेन यज्॑सा तेज॑सा आाह्मणवचेसेनं ॥४॥ (४९) 


(अन्नाद्येन) खाद्य भ्रत्न से (यक्षसा) यश से, (तेजसा). तेज से, 


(ब्राह्मणवच॑सेने ) ब्रह्यज्ञों की दीप्ति से युक्त हमे कर के कृपा दृष्टि से देख । ` ,, 


अभ्भो अमो महुः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥९९॥ (५९०) 


. हे परमेदवर ! तु (भ्रम्भः) जलवत्‌ चान्त स्वरूप ( अमः ) ज्ञानं . 
स्वरूप, (महः) पूजनीय तथा . सबसे महान्‌ (सहः) सहन स्वभाव वाला दहै 
(इति) इस प्रकार तुफे जानकर (वय्रम्‌) हम (त्वा) तेरी (उपास्महे) 
उपासना करते है ।' । ५ 


अम्भो अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥६॥ ( ५१) . ` 


(भम्भः) ज्ञान दीप्ति वाला, (भ्ररुणम्‌) भ्रारोचमान, (रजतम्‌) प्रीतिं 
के पात्र भ्रानन्द स्वरूप, (रजः). रजोमयी पृथिवी के सदुश . क्षमाशील, 
(सहः) बलवान तु है (इत्ति) इस प्रकार जानकर (वयम्‌) हम (त्वा उपा- 
स्महे) तेरी. उपासना करते है । ४ च 


। [ भम्मः~ भम्‌ (मम) भा (दीप्तौ), ज्ञान की दीप्ति वाला। 


- श्ररुणः =भ्रारोचमानः ( निरुक्त ५।४।९१, वृकः ६५ की व्याख्या. ) । 


रजतम्‌ == रजति प्रियं भवतीति ( उणा० ३।१११ ) । सहः बलनाम 


` (निषं० २।६) ] 1 


१. “प्‌ या स्पश्‌” वैदिक धातु है जिस का भरं है, देखना । “स्प” 
(गुप्तचर), (यवं ° ४।१६।४); यतो व्रतानि ““पस्परे” (भयवं० ७।२६।६); यदा 
 “"पष्यः"” पद्यते खक्मवर्णेम्‌ (मुण्डक उप० ३।१।३); "पस्पशा" (पस्पशाह्धिक, महा- 
भाष्य पतन्जलि ).। स्पशः प्रादि पदयो मे “पद्‌” घातु प्रयुक्त हृरद है । 90$ तथा 
श्छ) में भी "पश्‌" वातु प्रतीत होती है । 8 तथा स्यद्‌ में भधिक वर्णं 
साम्य भ्रौर भरथं साम्य दहै । 


` वद ५ भय्ववेद-माष्य काम १३। सू०.४ 
 . ४ (६) | | 
~ - ५२. ५३ प्रानापत्यानुष्टप्‌ः ४४ दविषदार्षो गायत्री ।: 


उरः पृः सुभूैव इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥१॥ (५२) ‰ `. 


(उरः) सर्वाच्छादक, (पृथुः) विस्तृत भरात्‌ व्यापक, (सुभूः) सन ` 
पदार्थो मे भच्छी प्रकार विद्यमान, (भूवः) भाकाशवत्‌ सब के लिए निवास . 
स्थान तु है (इति) इस प्रकार जानकर (वयम्‌) हम (त्वा) तेरी . (उपाः 


स्महे) उपासना करतेऽ्दै । र 

 [उन्ञणूं म्‌ ्राच्छादने । सुभः = सृष्टतया धर्वेषु पदार्थेषु भवतीति 
(ऋ० मा०.भूमिका, महषि दयानन्द) । सुभूमु वः=सम्भवतः ` सु (स्वः) + 
मूः+ सुवः (महाव्याहतियां ) । स्वः सम्प्रसारण हारा, सुः=सु। ` 
प्रयो वरो उ्यचों लोक इति त्वोपास्महे वयम ॥२॥ (४३) 


(श्रथः) सब जगत्‌ का प्रसारक, ` (वरः) श्रेष्ठ, (व्यचः) विविध 
भकार के सब पदार्थो मे गत भ्र्थात्‌ व्यापक, (लोकः) दर्नीय तु है (इति) 
यह जानकर (वयम्‌) हम (त्वा) तेरी (उपास्महे) उपासना करते है । 


[व्यचः==वि +-मच्नु (गतिपूजनयोः) । लोकः=लोकू. (दधन) ] 1. 
 मवदसुरिददषुः संयदरायद्रुरिरि त्वोपास्महे वयम्‌ ॥२। (५४). 
(भवद्वसुः) वसुर को पैदा करने वाला, (इवदरसुः) वसुरभों भे रेवव्ये 


स्थापित करने वाला, (संयद्वसुः) वसुभ्रों का संयमन करने वाला, (भराय. 
द्सुः) वसुप्रो में प्रयत्नशील, उन.मे गति.देने वाला, तु है (इति) यह जान ` 


कर (वयम्‌) हम (त्वा) तेरी (उपास्महे) उपासना करते है । 


[भवद्वस भवति वसवः यत्मात्‌ सः 1 वसवः=पुथिवी, रन (8 । 
भन्तरिकष, वायु; चुलोक, भ्रादित्य; नक्षत्र समूह, चन्द्रमाः । इदद्रसुः= इदि . 
(परमेद्वयं) +-शत्‌ +-वसुः । भ्रायद्‌ =भ्रा+यती भ्यत्ने +-क्विप्‌ ; भ्रा¬+-भय्‌ 


(गतौ) +शतु] १ . ` 


१. बृहदा उप० भ्रध्याय ३, ब्राह्मण ९, ` खण्ड इ । 
द. प्रयत शील, भ्रथवा उन मँ गति के वाला-॥ . `, 


कां०-१३। सू° ४ | भ्रथवेवेद-माप्य  . ८७. 
५५ साम्नी उष्णिक्‌, ५६ निचुद्‌ साम्नी बृहती । 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत्‌ पश्यं मा पश्यत ॥४॥. (५९) 
अन्नाचैन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेनं ।।५॥ (५६) | 
(पद्यत) हे सर्वद्रष्टा सविता परमेदवर † (ते नमः भरस्तु) तु 
नमस्कार हो, (पश्यत) हे सवंद्रष्टः ! (मा) मूके (पर्य) कृपाषुष्टिसे 
(अन्नाघेन) खाद्य रन्न से, (यदसा) यश से, (तेजसा) तेज से, 
(ब्राह्मणवचँसेन) ब्रह्मज की दीप्ति से। 
[युक्त हमे करके, कृपादृष्टि से देख ] । ‹ 
॥ चौया सुक्त समाप्त ॥ 
` - ॥ तरवां काण्ड समाप्त ॥ 


र , + शं 
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भाव्यच्छार च्छा परिचये 
नाम- प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार््तण्ड। 
पत्नी- श्रीमती .कुन्तीदेवी। ` 
पिता- श्री लाला प्रीतमदास। 
जन्म-स्थान- मार्च, १८८९ ई» में वजीराबाद, 
गुजरांवाला (पाकिस्तानं) मे। ५ 
शिक्षा- प्रारम्भिक शिक्षा वैदिक. पायशाला 
गुजरावाला मेँ तथा नाद्‌ ममे स्नातक (सन्‌ १९१४) 
तक गुरुकुल कागदी मे| ॥ | 
अध्यान- सन्‌ १९१४ ममे गुरुकुल कागदी विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर 
पर नियुक्त तथा सन्‌ १९४२ में वहाँ से सेवामुक्त हए। 
अनुसन्धान- सन्‌ १९२२-२४ मे परोपकारिणी सभा अजमेर में। सन्‌ | 
१९५६-५७ आर्यं सार्वदेशिक वाटिका में साथ ही " वैदिक अनुसन्धान ' त्रैमासिक 
पत्रिका का सम्पादन भी। 


अमथ शेध ३, -छाष्देद्‌ वा भाधष्यातियिष्छ श्ाष्य} 


१. सन्ध्धा-एटस्य) । 
गिक च्लु-यल्ल-सवीक्षा 
५ दि जीखस। 
9. गाह्य सय्थ-्र्ह्ला 
। ऋत्बेदुदिथाष्यशुिक्) 
८, अथयदद्‌-व्रश्यस) 
उपाधियां एवं पुरस्कार- विद्यालंकार, विद्ामार्तण्ड मानोपाधि, वेदवेदांग | | 
पुरस्कार (आर्यसमाज, सान्ताक्रुज, मुम्बई), गगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार, प॑" || 
गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार, उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी, आरयप्रतिनिधि ` सभा || 
उन्प्रः तथा -आर्यप्रतिनिधि. सभा पंजाब द्वारा सम्मानित। वैदिक साहित्य, संस्कृत || 
साहित्य, दर्शन शास्त्र ओर रसायन शास्त्र (कैमिस्टरी) तथा सर्वयोग मेँ प्रथम 
| रहने के कारण आपको ४ स्वर्णपदक ओर एक रजतपदकं प्राप्त ह। “| 
- निधन- १०२ वर्षं की आयु मेँ ११ माच सन्‌ १९९१। 


